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सम्पादकीयवक्तव्य ae 
प्रिय पाठक गग ! 
अत्यन्त EN का विषय है कि आज हम एक अपूवदृष्ट, एत्र अद्भुत पुस्तक आप लोगों 
के www उपग्थित कर रहे हैं । चिरकाल से हमारा यह संकल्प था कि जयपुर के ही नहीं 
अपितु भूमण्डल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर्वशात्र mga परम श्रद्धेय श्रीपघुमूदनज। ओझा के 
प्रिय एवं प्रधान शिष्य gear पण्डित प्रीमोतीजालजी शास्त्री द्वार लिखित श्रीमदूभगवद्रीता- 


हिन्दी-विज्ञानभाष्प प्रक शिंत करें? । अपने इस संकल्प का काधरूप में परिणत करने के - 
'लिए जब जब शास्त्रीजी से प्रस्ताव किया गया, तब तब ही उनकी ओर से sre] की महां ` ` 


बिभीषिका सामने आत रही, अतः हमें अद्यावधि मन मसोस कर ही रह जाना पड़ा I 


ईश्वरेच्छा वास्तव मे अघटित घटना पटीयसी है | लगभग चार महीने पहिले शास्त्री 
जी की ओर से. हमें यह शुभ सन्देश सिला कि “कळकरे के कुछ एक साहिव्यप्रमियों के आयो- 
जन से वहां के माननोय धनिकों ने थोड़ास, द्रःय संग्रह किया है, और उनकी यह प्रेरणा इई 
है कि हिन्दो-गीताभाष्प प्रकाशित Pap जाय'' । इस प्रकार शीघ्रं ही यह सुअवसर येन केन 
- प्रकारेण हाथ शाही गया, और अविलम्ब उस भाष्य का प्रकाशन आरम्भ हो अया  णरिणाम: 
खरूप भाषाभाष्य को भूमिका का यह प्रथमखणड आप लोगों के करकमलों में विराजित है | 


यह किसी से भी तिरोहित नहीं है कि गुरुवर श्री ओमाजी महाराजने अपना सम्पूण 
जीवन वैदिकतच्तान्वेष्रण में छगा कर शताब्दि गें से नहीं, सहस्नाब्दियों से० जो वैदिकविज्ञान-. 


` तत्व अज्ञान कीः तमोमय Gar में विलीन ERE थे. उन्हें आलोक पहुंचाने के लिए द्विशताधिक _ 
AY रच कर प्रचण्ड मात्तण्ड का सा प्रखर प्राश फेला दिया है. और विज्ञानजगत्‌ को सजग 


कर दिया. है | 


परन्तु हिन्दी संसार के लिए यह. भी परम खेद का विषय है कि उक्त-सब ग्रन्थ उच्च 
कोटि की संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें भी कई एक ग्रन्थ तो विशुद्ध पद्यमय बनते हुए 
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. ओर भी अधिक दुरूढ बन रहे हैं । फलतः आज का हिन्दी संसार उन से सवथा वञ्चित रह 
` कर अधिक लाभ उठाने में असमर्थ ही बन रहा है | 


हां संस्कृत साहित्य की इससे अवश्य ही परमोनति है । "र जो संस्कृतज्ञि हँ, वे भी 
इससे विशेष ळाभ उठाते नहीं दीखते | कारण इस का यद्दी है कि जो संस्कृतज्ञ हैं, उन्हें देव- 
दुत्रिगक वश उदराराधना से ही समय नहीं मिलता । हां अत्रश्य ही कुछ एक एसे भी dee 
तज्ञ विद्वान्‌ हैं जो इम चिन्ता से विमुक्त रहते हुए इस काय में सफलता प्राप्त कर सकते हॅ । 
परन्तु इम देखते हैं कि ऐसे विद्वान्‌ कामिनी के विश्रम विलास ओर लावण्यलहरा की कवित! के 
रसाखादन में हीं लगे रहते हैं । कुछ एक पुराने ढरें के एसे विद्वान्‌ हैं, जो काव्प-नाटकों को” 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते .हृए मौलिक साहिव्यान्वेषण में प्रवृत्त रहते हैं । कहना न होगा कि 
इनका यह अन्वेषण काय्य व्य करण-न्याय -वेदान्त आदि पर द्वी विश्राम किए हुए है | जिस 
वेदिक़साहिव्य की ताक्त्तरिक खोज के लिए अङ्गरूप इन व्याकरणादि शास्त्रों का उपयोग हुआ 
2, वह मौलिक वेद तो सर्वथा श्रसंस्पृष्ट ही रह जाता है वैदिक विषयों की ओर दृष्टि डालना 
एवं ऐसे वैज्ञानिक जटिल विषयों का पढ़ना, और उनका TAT कर तदूद्वारा जनता को UF- 
मागानुगामिनी बनाना तो इन तीसरी कोटि के विद्वानों के लिए भी एक जटिल समध्या ही बन रहा है । 


इधर आधुनिक संसार में हिन्दी ही सर्वत्र अबाध रूप से प्रचलित एवं सर्वमान्य 


. तथा लोकप्रिय बन रही है । द्रुतवेग से बढ़ते हुए इस प्रवाह ने उपकार कहां तक किया है, यह 


बतलाना कठिन है । हां यदि हिन्दी संसार बुरा न माने तो इसके सम्बन्ध में बिना किसी संकोच 
के यह कहा जाप्तक्ता है कि हिन्दी साहित्य, एवं हिन्दीसाहित्य के विद्वान भी मौलिकता से वश्चित 
ही हो रहे हैं । हिन्दो ने चटकीले, रसीले सर्वथा कल्पित उपन्यासों को हमारे सामने रखते हुए 


आज थाम्यन्तर जगत्‌ के उत्थान के स्थान में सर्वमाधारण कां मस्तिष्क. विकृत .कर दिश है । 


अवश्य ही सर्वश्रीलोकमान्य तिलक का गीतारहस्य, चन्द्रकान्तरेदान्त; ज्ञानेश्वरीगीता 
आदि उच्चकोटि के वेदान्त ग्रन्थ मी हिन्दी का गौरव बढ़ा रहे हैं, खर्गीय श्रीमहावीरप्रसादजी 
द्विवेदी द्वारा लिखित “कालिदास और भवभूति” :'साहित्यसीकरः” आदि ग्रन्थ काव्य-साहित्य 
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qd उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीरामदास गौड की “ वेज्ञानिकी ” “ग्राच्य- 


पाश्चात्य विज्ञान” '“प्रौतिकविज्ञान'” आदि कृतियो नें विज्ञानजगत्‌ में भी कुछ सनसनाहट, E 


Wer की है, श्रीरयामसुन्दरदास बी ए. द्वारा भी “ भाषाविज्ञान ” “ साहित्यालोचन ” ये 
at सुन्दर कृतिएं उपलब्ध हुईं हैं, इस ' अतिरिक्त सर श्रीराधाकृंष्ण ( नाविलपुरस्कारप्राप्तकत्ता), 
श्रीभगवानदासकेला, श्रीहीराचन्द- गौरीशक्कूर ओझा, श्रीजायसवाळ, श्ररामचन्द्र वम्मा, कवर 
रघुराजसिह, मुन्शी देवीप्रसाद, श्रीजादूनाथ सरकार, श्रीरामचन्दरशुक्त, श्रीईश्वरीप्रसाद आदि 
महामागो के द्वारा भी इतिहास, भाषाविज्ञान, दशन, आदि कः खोज के सम्बन्ध मै द्विन्दीसाहित्य 
को विकास का अवसर मिला है । यह सब कुछ ठीक मानते हुए भी हमें यह खीकार कर लेने 


में कोई आपत्ति नह' करनी चाहिए कि जिस मौलिक ( वैदिक ) साहित्य पर आस्येजाति का - 


जीवन अवलस्बित है, उस ओर से अभी तक हम उदासीन हीं हैं।. फिर बतलाइए, ऐसे वाता- 
चरण में श्रीओझाजी मडाराज के ग्रन्थों का प्रचार केसे सम्भव होसकता है £ 
यद्यपि इस seu को geud के लिए आप के कतिपय उच्चकोटि के सुप्रसिद्ध 
शिष्या नें अनेक यत्न मी किए, भाषा में समय समय पर इनकी ओर से कुछ निबन्ध भी 
लिखे गए, परन्तु अनन्यनिष्ठा से रहित इन का यह प्रयास भी पूणरूप से सफल न हो संका, 
ओर फिर सांसारिक कार्य्यों मै अनवरत व्यस्त रह कर कौन किस काय्ये में पूण सफलता प्राप्त 
Ww सकता है | 
| विश्वेश्वर का नियतिचक्र सचमुच अगम्य है । पूज्य ओभाजी के जिस वाधक्यने हमें 
निराश कर दिया था. निर्यातचक्र के अनुग्रइ से वह निराशा आगे जाकर प्रतीक्षामद्री एक, 
संत्य आशा के रूप में परिणत हो गई, और आज तो उस प्रतीक्षा ने प्रत्यक्ष का ही रूप धा- 
रण कर लिया है । सम्मत्रतः दस-पंद्रइ वर्ष के पहिले की घटना है, जयपुर के सुप्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ wo श्र बालचन्द्रजी शास्त्री के सुयोग्य पुत्र श्रीमोतील,लजी xref ने श्रीओमाजी 
से वैदिक विषयों का अध्ययन आरम्म किया, और साथ ही में उनके प्रचार का कार्य्येभार अपने 
- ऊपर लेते इए हिन्दी में उन जटिल विषयों की विस्तृत विवेचना लिखन। भी प्रारम्भ क्र दिया । 
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~ जैसा कि हमने कई बार खयं mAh के मुख से भी सुना है, dens वाङ्मय साहित्य का 
गुसरहृस्य हिन्दी में यथावत्‌ कभी प्रकट नहीं किया जासकता । फिर भी मित्रत्रग की विशेष प्रे- . 


सणा से. एवं “ललोकसग्रहपेत्रापि सम्पश्यन्‌ कत्तुमईसि”” इस मगबदादेश की प्रेरणा से वतमान 
जगत्‌ की भाषाप्रवृत्ति को लक्ष्य में रखते हुए श क्नाजी ने 'हन्दीभाषा का ही आश्रय लेना 
आवश्यक सममा. | 
परिणाम खरूप कुछ समय पीछे ही erui वैदिक साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'शनपथ- 
ब्राह्मण ” का “हिन्दीविज्ञानभाष्य ” मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित करना आरम्भ 
कर दिया, जो कि अर्थ समस्या -की जटिलता मे निरन्तर प्रकाशित न होता हुआ भी सुविधा- 
सुसार आज तक अपनी सत्ता dou (d रहा है । इतके अतिरिक्त आपने विभिन्न वैदिक #वि- 
पर्यो पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिन में से विगत संत्रत्सर में हीं बम्बई की कमेटी की ओर 
से दी खणडों-में विभक्त, एक सहम्रप्ृष्ठात्मक “इशोपनिषत्‌-हिन्दी-विज्ञानमाष्य? प्रकाशित 
ही करे अपनी अपूर्वता प्रदुशित कर चुका है । प्रकून इस गीताविज्ञानभ ष्य का स्थान आपकी 
प्रकाशिते कृतिन. में से ( शतपथ एवं माएड्यूक्यमष्य को छोड़ कर ) तीसरा है | 
GT गीताभाध्य तीन खणहों में संपन्न इथा हे । पहिछा भूमिकाकारड, दूंसरा 


श्रीकृष्णतत्वकारड एवं तीसरा मूलभाष्यकाण्ड है। पहिला भूमिकाकाएंड भी त्रिखण्डा- ` 


मक है-बहिरज्ञपरीक्षात्मक, अन्तरज्ञपरीक्षात्मक, एवं सवान्तरतमपरीक्षात्मक । प्रथमखण्ड में १५ 
'पकरणों के द्वारा श्रीमदूभंगतद्गीता के बाहिरी ऐतिहासिक खरूप का दिगदशन कराया गया है | 
द्वितीयखण्ड में इप के अन्तरङ्ग बेषयखरूप के प्रदर्शन के लिए दाशनिक और वेज्ञानिकदृष्टि 
से आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकम्मपरीक्षा, कम्मेयोगपरीक्षा, MM शषाः शिषो का समावेश इमा इन विषयों का समावेश = 


“४ शास्रीजी की ओर से हिन्दीभाषा में जो जो अन्थ लिखे गए हैं, हम उनका संक्षिम 


- परिचय हिन्दी एवं इंगूलिश की “ ? “ 
[लिश की “परिचयपत्रिका” द्वारा शीघ्र ही अपने वेद्प्रेमी पाठको के 


सम्मुख उपस्थित करने वाजे हैं-- सम्पादक, 
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है। एवं तीसरे खण्ड में भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गीतासारपरीरीक्षा, इन तीन विषयों 
के द्वारा गीता के सवान्तरतम गुह्य AA का. सपष्टीकरण हुआाहै। 2 `. 


श्रीकृष्णतत्त्वकाण्ड नामक दूसरा काण्ड भी तीन Gust में हीं पिभक्त gat दै | इह 
में अनेक प्रकरणों के द्वारा गीताचाय श्रीकृष्णा का वैज्ञानिक खरूप प्रतिपादित हुआ है। सबान्त 
में मुलभाष्य नामक तीसरा काण्ड हमारे सामने आता है । २४ खण्डो में बिमक्त इस तृतीय Ss 
सूलभाष्यकाणड में २४ उपनिषदों में विभक्त १६० डपदेशों का मौलिक रहस्य निरूपित | 
हुआ है | 
यञ्चपि dar में घबतक गीताशांख् पर अनेक दी काएं, एवं भाष्य लिखे aut जिन 
1 कोई कम्भयोग का पाठ पढ़ाने वाळा है, कोई ज्ञानयोग की शिक्षा दे रहा दै, तीसरा कोई 
भक्तियोग का ही उपदेशा बन रहा है। इसके अतिरिक्त कई एक व्याडपाता युक्तियुक्त तीनों 
का समन्वय दी गीता का मुख्य उद्देश्य माने बेठे हुँ उनका कडहनाहैकि- . . 


-  गताशाख् हमें ज्ञान, कर्म्म, एवं भक्तियोग का समानरूप से पाठ .पढ्ाता है । 
हम यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हँ कि ज्ञान और भक्ति के बिता हमें अपने . कम्मे -( कास ). से 
चित्त को शान्ति नहीं मिलती । प्रत्येक कार्य में आलोक और उत्साह की आवश्यकता होती 
है| ज्ञान आलोक प्रदान करता है, आगे का मारी सूचित करता हुआ हमारे काय्यं का पथः 
प्रदशक बनता है, एवं श्रद्धामयी भक्ति ईश्वरीय बलप्रदान द्वारा कग्मेमागे में हमारों उत्साह 
बढ़ाती है| अतः ज्ञान ओर भक्ति के साथ कन्से करने वाळा ही सफलता पा umi है pu 
4g जानता है कि इस क्रियमाण कार्य से अमुक फल की प्राप्ति होगी, Ae ज्ञानयोग के कारण 
उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा रहता है, अतः यह सानन्द कमी में निरन्तर प्रदत्त रहता हुआ भी 
निर्लिप्त बनता हुआ मोक्ष क अधिकारी अन जाता है"! | 


यह तो हुआ पुराने ब्याज्याताओं का विचार | अब प्रकृत भाष्य के मुल उद्देश्य का 
. विचार कीजिए । हमारा यह गीताविज्ञानमाष्य ज्ञान-मंक्लिं-फम्म शन तीनों प्रचलित qma से 


y 
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किसी एक का मी निरूपण न कर, तीनों से सर्वथा अपूर्व, एवं कालढोष d विलुप्तप्राय चौथे 
बुद्धियोग ”” की ही अथ से.इति तक शिक्षा दे रहां है । | 
. `. „गीताशाज्न का यह अपूर्व बुद्धियोग वेराग्य, ज्ञान, एखय्ये, धम्मे इन चार भागों में 
Ram है । वराग्यबुद्धिप्रतिपादिनी राजपिविद्या, ज्ञानबुद्धिप्रतिंगदिनी . सिद्धविद्या, - ऐश्व््यबु 
द्विप्रतिपादिनी राजविद्या, एवं धर्मशुद्विप्रतिपादिनी आर्षविद्या ही गीता का मुख्य .विषय. है | 
अस्तु. इस भाष्य में क्या विज्क्षणता है, यह तो. पाठक भाष्यावलोकन से ही निश्चय कर स- 
केंगे-“न हि कम्तूरिकामोद्‌? शपथेन त्रिभाव्यते” । वक्तव्य अधिक Einer है । अब हमारे 
. प्रिय पाठकों पर ही इसकी उपादेयता, किंवा अनुपादेयता का भार डालते हुए इसे इम यहीं समाप्त 
करते है। S 
' प्रस्तुत भूमिकाप्रथमखएड में सम्पादन. संशोधन, एवं प्रकाशन आदि के सम्बन्ध 

में इम से जहां तक होसका है, सावधानी wet है! तथापि कमेटी के द्वारा कोने वाळी त्वरा से 
' भेस के प्रमाद से, हमारे बुद्धिदोष से जो त्रुटिए रह गई हैं, उनके लिए सम्पादक के अतिरिक्त 
ओर कोन उत्तरदायी होतकता दै ! और वह सिवा चमा प्रार्थना के कर मी क्या संकता $i 
अतः इभं भी तदर्थ इसी लोक प्रचलित श्रकत्तेव्यात्मक कर्तव्य का अनुसरण किए लेते हैं । 
E | इति शम्‌ । ` ` 
Rettori | Rue ae 


one | : सम्पादकः 
- TTL २०--६- ३६ 
| नवलकिशोरशम्मा--काङ्कर 
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व्यय कृष्णावतार पूण पुरुष के अनुग्रद से ही आज इम अपन गीताग्रेमियों 
के सम्मुख गीताविज्ञानभाष्यभूमिका का बहिरङ्गपरीच्ात्मक प्रथमखणड 
उपस्थित करने में समथ होसक्रे हें । आशा है, नवीन दृष्टि को ( नहीं ! 

oo नहीं !! सवथा प्राचीन दृष्टि को ) अपना लक्ष्य बनाने वाली यह माष्यमू- 
मिक्का पाठकों के मनोरञ्जन के साथ साथ उन्हें गीता के किसी अपूव सिद्धान्त a enum 
बनावेगी । ` 


जयपुर के प्रधान राजपण्डित , विद्यावाचस्पति , समीच्ताचक्रवत्ती गुरुवर Ploc 
श्रीमधुसूदनजी झा के पवित्र नाम से, एव उनकी विज्ञाननिधि से कोई भी भारतीय वि 
द्रान्‌ अपरिचित न होगा । आपने भारतीय साहित्य पर, विशेषतः वेदिक साहित्य पर संस्कृत 
वाङ्मय में लगभग २८८ खतन्त्र ' ग्रन्थ लिखे हैं। १०-१२ ग्रन्थौ को छोड कर शेष ग्रन्य 
अप्रकाशित अवस्था में रहते हुए हमें अभिशाप ही दे रहे हैं । i 


पूज्य ओोझाजी ने गीता पर एक खतःत्र भाष्य लिखा हैं। यह भाष्य चार काशक मेंविभक्त हुआ! ` 
है। रहस्प-श' पेक-आ वा य॑-ह रय मेद से क'एडच्तुड्यातमक्र इस भाष्य ने gaga गीता के सम्बन्ध में 
एक अपूव युग उपस्थित कर दिया है.। जैस। कि आज सर्वस धारण पै गीत] के सम्बन्ध में qur 
भक्ति-ज्ञानयोग नामक dH सिद्धान्तो में परस्पर अइमहमिका चल री. है, इसके विरुद्ध 
भाष्यकार की ओर से सर्वथा अपूर्व, एवं एकान्तः menu लुप्तप्र यबुंद्धियोग सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है | अद्रेतवादी गोता को :श्ञानयोगंशाल्न मान रहे हैं, सम्प्रदायिको को दृष्टि में गोता मक्ति- 
योगशास्त्र है एवं कल्पनारसिक कुछ 'एक अवाचीन. राष्ट्रवादियों नें इसे कर्म्मयोग- शार मानने का 
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`. OE किया ÈI माष्पकार की दष्टे में गीता लोकप्रच ळत इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा भिन्न, 


भगवान्‌ के-“ए परम्परा राप्ति रा तेयो विदुः” इन Wet में महामारतयुग से aga 
पहिले केवळ Fr श्रद्धादेऽमचु, भारतीयमम्राटू इच्चाकु, मिथिलेश विदेह जनक इत्यादि 


राजषियो में ही गुरु-शिष्य परम्परा से सुरक्षित, किन्तु महाभारत समय में सर्वथा A नष्ट, पुनः उसी 


पूरणावतार द्वारा (वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा B अजुन के प्राते उपदिष्ट उस पुरातन योग ( राज- 
षिंविद्यानुगत,, वेराग्यलक्तण बुद्धयोग नामक योग ) का प्रतिपादन करती है । 


| जिसप्रकार देवयुग के आरम्म में अन्पशरोराबच्छिन्न अ्व्ययावतार द्वारा तर्वप्रथम 0 वि- 
वस्वान्‌ के प्रति उपदिष्ट गीतायोग कालदोष से आगे जाकर सर्वथा नष्ट हो गया था, एवं महा- 
भारत में उप्त का AAT निमेत मे पुररुद्वार gw था, एवमेत्र महाभारत और वर्तमानकाल 
के बीच में अधिक काल होजाने से वहं योग पुन; नष्ट हो गया। पुनः उन्हीं लोकप्रचलित 
करम्म-मक्ति जञाननिष्ठाओं नै गीता के उत्त पुरातन रहस्ययोग का आसन छीन लिया | 
i यही कारण है कि महाभारत से लगभग एक aaaf के पीछे से आरम्भ कर 
आजतक गीता पर जितर्न भाष्य, जितनीं व्याख्याएं, जितनी टिपर्णणिए हुईं हैं , उन सब में 
करमी-सक्ति-ज्ञान तीनों में से किसी रक की ही प्रधानता उपलब्ध होती है । हां एक E 
स्याता ने अवश्य ही इस सम्बन्ध में आनने बुद्धियोग से काम लिया है | उसने किसी व्याख्याता 
का अलुगमन न कर, केवळ गीता के अक्षरों को लक्ष्य बना कर खतन्त्ररूप से गीतार्थ का समन्वय 


n at है, ओर वह पुरुषपुङ्गग अपने इत प्रयास में आंशिकरूप से सफ भी हुआ 
UNSER विद्वानों से' हम आग्रइ करेगे किये “पहापहेखर श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्य” 


A स काहेन महता योगो नष्ट: परन्तप ! (गी० ४२) 1 
: 3. स एवायं मयातेऽच योगः प्रोक्त:.पुरातन: | 3 
: mà E" Wei ह्य तदुत्तमम्‌ ॥ (गी० HEDA, 
` इमं विवखते य ग्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ( री०४।१। ) | 


२ 
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चिरचित “भगवद्वीतायसँग्रह” नाम की सबसे प्राचीन उस बुद्धियोगानुग्यन्निनी ग्रीताव्याख्या > 
पर अवश्य ही एक बार दगपात करें | ; 


पाठकों को ag जान कर कोई. आश्चय नहीं करना चाहिए कि गीतातत्त्व को उक्त 
ढुदेशा से qe बने हुए.जगदीश्वर-की प्रेरणा से ही श्रोओझाजी के द्वारा वह विलुप्त योग 
जुन; हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमार्जिजत ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली भाषा 
खभ'्वतः गभीराथ क अपने गर्भ में रखती हुईं अति संक्षिप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण 
उसस लाभ नहीं उठा सकते | फिर श्रीओमाजी की कृतियो के सम्बन्ध में तो यह समस्या और 
भी जटिल बनी हुई है । 


. गीता उपनिषदों का सार है, उपनिषत्‌ वेद का ही अन्तिम भाय है | अत एवं जब | 
| तक वैदिकतत्तों का विज्ञानयुक्त ज्ञानदृष्टि से पूणतया आाळोडन विळोडन नहीं कर लिया जाता 
तत्र तक IRAN गीता का यथावत्‌ समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु नितान्त 
असम्भव है । इधर विगत शताब्दियों से बैदिकसाहिल्य के प्रति भारतीय विद्वानों की जो उपेक्षा 
चली था रही है, उससे तो हमारी समस्या और भी अधिक जटिल बन जाती है. जहां उप- 
TA भाष्य, एव ग्याख्याए ज्ञानप्रधाना दशनदृष्टि को लिए हुए अनुप्युक्त बन रहे हैं, agi श्री | 
ओमाजी का %विज्ञानभाष्य संस्कृतभाषा से ( वह. भी थतिसंक्षिप्त ), एवं बैदिकविज्ञानप्रधाना . 
चैज्ञानिकदृष्टि से युक्त बनाता हुआ सर्वसाधारण की कौन कहै, विद्वानों तक के लिए एक समत 
चन रहा है | l : 


SS eee 
* पुज्य ओभाजी के चतुष्काण्डात्मक भाष्य के शीर्षककारंड रहस्यकाण्ड जसरर 
की सहायता से (ला जनरल प्रेस इलाहाबाद में) क्रमशः १०४ १ ६ get में प्रकाशित होगए हें । 
तीसरा, आच।यकाण्ड प्रकाशित हो रहा है | सम्भवतः यह २०० पृष्ठं में सम्पन्न होगा । चौथा हृदयः 
काण्ड अभी अप्रकाशित ही है, साथ ही में अभीतक इसे ग्रन्थ का रूप. भी नहों सिला है । श्प 
il समय : भीओमाजी अस्वस्थ रहते हैं । अतएव हृदयकाण्ड ( मूलकाएड ).का काम अभी 
हुआ ÈI : 


® 
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` - gene किया हे | माष्पकार की ढृष्टे में गीता छोकप्रच छेत इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा भिन्न, 
AAP के-“एत्रे पर म्प्रा गाप्रपिप रा वषयो E COM sq शब्दों में महाभारतयुग से बहुत 
पहिले केवळ व्रिवस्वानू श्रद्धादेअमनु, भारतीयमम्राटू इच्चाकु, प्रिथिलेश विदेह जनक इत्यादि 
राजषियो में at गुरु-शिष्य परम्परा से सुरक्षित, किन्तु महाभारत समय में सर्वथा A नष्ट, पुनः उसी 
पूणावतार द्वारा ( वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा ) B अञ्जन के प्राते उपदिष्ट उस पुरातन योग ( राज- 
पिविदयानुगत,, वैराग्यळक्षण बुद्धयोग नामक योग / का प्रतिपादन करती है। : 


Rise देवयुग के आरम्भ में अन्यशरीरावच्छिन्न श्रव्ययाततार द्वारा तर्वप्रथम C fa- 
TAA के ग्रति उपदिष्ट गीतायोग कालदोष से आगे जाकर सर्वथा नष्ट हो गया था, एवं महा- 
मारत में उस का अजुन निमेत मे पुनरुद्धार. EA था, एवमेत्र महाभारत और वर्तमानकाल 
के बीच में अधिक काल हो जाने से वह योग पुन! नष्ट हो गया | पुनः उन्हीं छोकप्रचलित 
कम्म-भक्ति ्ाननिष्ठाओं ने गीता के उस पुरातन रहस्ययोग का आसन छीन लिया । 

, यही कारण है कि महाभारत से ठगमग एक सहत्तवर्षों के पीछे से आरम्भ कर 
आजतक गीता पर जितने भाष्य, जितनी व्याख्याएं, जितनी टिपर्पणए हुईं g , उन aq À 
कम्मै-मक्ति-ज्ान तीनों में से किसी रक की ही प्रधानता उपलब्ध होती है | हां एक E 
ख्याता ने अवश्य Gb इस सम्बन्ध d आने बुद्धियोग से काम लिया है | उसने किसी व्याख्याता 
क शामन न कर, केवळ गीता के ere को लक्ष्य बना कर खतन्त्ररूप से गीतार्थ का समन्वय 


करने की चेष्टा की है, और वह पुर्षपुज्ञव "Td इस प्रयास में थ्रांशिकरूपसे सफल भी हुआ 


है । गीताप्रेमी विद्वानों से'इम थाग्रह करेंगे कि वे “'महामहेश्वर ्रीमदभिनवगुप्तपादा चर्य” 


^. स कालेन महता योगो नष्ट: परन्तप | (ito ४१) 1 
: 3, स एवायं मयाते$च योग: परोक्तः पुरातन: | | 
à ARES सखा. चेति रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥ (sito ४।३।) । ` 
` इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ (show). | 
२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


———J—————— ÁO —— «sss ose = कटक. क 


ee 


rs 
^ ^. . 
9*5 


SA 
b 5 
" * . 
xU ^ ८८ »" ५ 2 1 5 ái 
॥ 0 x e ` ee s 


“>. 7 
- ot "- Ne 
) Ue 


Qu p 
१ 9 


दे 


QU प्रस्तावना Us. 


owe 1 e 
" 


क्‍स्प्प्प्प्प्प्पप्य्प्प्प्प्प्प्क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्फ्स्टि3ि3ि----------.. 


विरचित “भगवद्वीत rage” नाम की सबसे प्राचीन उस बुद्धियोगानुगानिनी गीताव्याख्या E 
पर अवश्य ही एक बार दगूपात करें | e जनी x: 


पाठको को यह जान कर कोई आश्चय नहीं करना चाहिए कि गीतातत्त की उक्त 
दुर्दशा से लुब्ध बने हुए -जगदीरवर-की प्रेरणा से ही श्रीशओझाजी के द्वारा वह विलुप्त योग 
जुन; हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमाड्जित ज्ञान से सम्बन्ध रखने बाळी भाषा 
खभ'्वतः गमीराध क अपने गर्भ में रखती इई अति संक्षिप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण 


उससे लाभ नहीं उठा सकते | फिर श्रीओोखाजी की कृतियो के सम्बन्ध में तो यह समस्या और 
भी जटिल बनी हुई है । | ME | 


. गीता उपनिषदों का सार है, उपनिषत्‌ वेद का ही अन्तिम माय है । अत एव जब | 
Bu वैदिकतत्त्वो का विज्ञानयुक्त ज्ञानदृष्टि से पूर्णतया आळछोडन Reed नहीं कर लिया जाता, 
चब तक तदूसारभूता गीता का यथावत्‌ समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु नितान्त 
असम्भव है | इधर विगत शताब्दियों से बेदिकसाहित्य के प्रति भारतीय विद्वानों की जो उपेक्षा 
चली आ रही है, उससे तो हमारी समस्या और भी afin जटिल बन जाती हे. जहां उप- 
सन्ध भाष्य, si व्याख्याएं ज्ञानप्रधाना दर्शनदृष्टि को लिए हुए अनुप्युक्त बन रहे हे, agi श्री | 
ओमाजी का #विज्ञानमाष्य संस्कृतभाषा से ( वह. भी अतिसंक्षिप ) एवं वैदिकविज्ञानप्रधाना . 
ज्ञानिकदषटि से युक्त बनाता हुआ सवसाधारण की कौन कहै, विद्वानों तक के लिए एक समला 
चन रहा है। | = S. 
“क पूज्य ओमाजी के चतुष्काण्डात्मक भाष्य के शीषेककाएड, रहस्यकाण्ड रसर 
की सहायता से (ला जनरल प्रे स इलाहाबाद में) क्रमशः १०४, १ ६ gat में प्रकाशित होगए हैं । 
TAT, आच।यकाण्ड प्रकाशित हो रहा है । सम्भवतः यह २०० पृष्ठ में सम्पन्न होगा । चौथा हृदय- 
काण्ड अभी अप्रकाशित ही है, साथ ही में अभीतक इसे अन्थ का रूप. भी नहों मिला है । इधर 
z T d श्रीओमाजी अस्वस्थ S है । अतएव हृद्यकाण्ड ( मूलकाण्ड ) का काम अभी | 
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लेखक को श्रीओमाजी के अन्तेवासी होने का सौमाग्यप्राप्त है। उसी सौभाग्य के बरळ फ़ 


उसने उक्त समस्या सुळकाने का संकल्प किण। फलस्वरूप तीन काएडों में हिन्दीविज्ञानभाष्य बहि. 
जगत्‌ की वस्तु बना। कृष्णतक्लविवेचन-परीत्ञाकाणड मूलकाण्ड मेद से तीन काण्डो में विभक्त 
यह हिन्द भाष्य, क्रमशः TE ८ पृष्ठ में निरूपित कुष्णातत्त्वविवेचम नामक प्रथमकाएड, १ ५०७ | 


gsi में निरूपित परीक्षाकाएड, एवं ४००० gHi में निरूपित मुलकाण्ड | मुल्भाष्य ), संभूय 


७००० पृष्ठं में सम्पन्न हुआ है ' प्रथमकाण्ड ३ खण्डों में, द्वितीयकाएड ३ खणडों में, एव | 


तृतीयकाण्ड २४ खण्डो मे (पाठकों की सुविधा के लिए) विभक्त हुआ है । 


गीता एक उपनिषत्‌ नहीं है, अपितु २४ उपनिषदों का संग्र शास्त्र है, जैसा कि | 
गीता के "इति श्रीमदूमगबद्गीतास्ूपनिषस्सु” इस अध्यायोण्संहार वाक्य से स्पष्ट है । ससूण | 
` गीता में. अब्यय के विद्याभाग पे सम्बन्ध रखनें वाळीं राजषिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या, 7 


आपेविद्या इन चार -विद्याओं का. क्रमशः (आरम्भ से ६-२-४-६ इस अध्याय क्रम d^ 
रूपण हुआ है, एवं विद्याओ के साथ. साथ अव्ययात्मा के कम्प से सम्बन्ध रखने वाले राजर्षि 


विद्यानुगत बराग्यबुद्धियोग, सिद्धविधानुगत ज्ञानबुद्धियोग. राजविद्यानुगत पे एवयेबुद्धिय'ग, | 


एवं आर्षविद्यानुगन इन घम्मबुद्धियोग चार बुद्धियोंगों क' निरूपण ger है ! 


योगप्रतिपादिकात्मिका चारों विद्याओं में क्रमश! ८-२-३-७ इस क्रम से २० IT- | 
'नषद एक उपनिषत्‌ चातुविद्योपक्रम प्रकरण में, तीन उपनिषदे चातुविद्योपसंहार प्रकरण में, सम्भूय | 


गीता में २४ उपनिषदे प्रतिष्ठित हैं । एक उपानषदात्मक उपक्रमप्रकरण में २ उण्देश अष्टोपनि- 


पदालिका राजषिविद्या मे उपनिषत्‌ कष से ७७-७.३-१-५ २-सम्भूय ५० उपदेश, दयु | 


निषदात्मिका सिद्धविद्या मे उपनिषत्‌ क्रम से १ ९-<-सम्भूय १९ उपदेश, sy 'निषदार्मिकां | 


राजविद्या में उपनिषत क्रम से ११ १४-६ सम्भूय ३२ उपदेश, सप्तोरनिषदा मका MS- 

विद्या में उपनिषत्‌ क्रम से &-५-७-४-२ -२-२-सम्भूय ४२ उपदेश, ञ्युपनिषदात्मक 

S'RIEK प्रव रण में उपानषत्‌ क्रम से ४-२ *-सम्भूद ८ उपदेश, इसप्रकार सम्पूर्ण गीता- 

NIW की २४ उपनिषदों में १६८ was उपदेश हुए हैं । इन ६ 3 प्रकरणी १ गीतासप्त- 
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शंती (गीता के ७०० AR) क्रमश; ६४-२१६-५८=१५.१-१८९-- १७-५ इस श्लोक "| 


क्रम से विभक्त है । यह तो हुआ चार सहक्षपृष्ठात्मक, चौबीस खण्डों में विभक्त ud. विज्ञान्‌- 
भाष्य का रूपेखाप्रदशन | अब पन्द्रह. सहस्र पष्ठात्मक, एवं तीन खण्डो. विभक्त परीक्षा 
. काणड के विषयों का दिगृदशन कराया जाता है | 


परीक्षाकाएंड के प्रथम खण्ड में बहिर ङ्गटषठि से गीता की परीक्षा हुई है, जैसा कि 
पाठक आगे की विषयसूची में देखेंगे | आगे के दोनों खण्ड narge एव सबान्तिरतप ष्टि से 
सम्बन्ध रखते हैं | सात सौ पृष्टात्मक द्वितीयखणड में TMI, बह्मकम्मपरी क्षा, कम्म- 
योगपरीक्षा इन तीन प्रकरणों का समावेश हुआ है, एवं यही अन्तरंगपरीक्षात्मकं द्वितीयखण्ड है |. 
पान्सौ पृष्ठात्मक तृतीयखणड में ज्ञानयोगपरीक्षा, भक्तियोगपरीचा, बुद्धियोगपरीच्षा, गी- 
तासारपरीक्षा, इन चार-प्रकरणों का. समावेश हुआ है | यही सवान्तरमपरीक्षात्मक uu 
खण्ड है। इस प्रकार 'खणडत्रयात्मक परीक्षाकाण्ड lege gst में सम्पन्न हुआ है।... . . 
श्रीकृष्णतत््वनिरूपणात्मक प्रथमकाण्ड के प्रथमखण्ड में पुरुषकुष्णर हस्य. अव्यक्त क ष्था- 
रहस्य , परमेष्ठीकृष्णरहस्य , वैहायसकृष्णरहस्य इन चार प्रकरणों mr, दितीयखण्ड में 
` परात्पर कृष्ण रहस्य , ईश्वरकृण्णरहस्य , चाक्षुषक्रण्णरहृस्य, सत्यकृष्यारहस्य इन चार 
_ प्रकरणों कां, एवं तृतीयखण्ड में प्रतिष्ठाकृुष्णरहस्य; ज्योतिःकृष्णरहं'य, गीताकृष्णरहस्य, 
 मानुपोत्तमक्रष्णरहस्य, इन चार प्रकरणों. का समावेश हुआ है । तीनों खण्ड लगभग १५१० 
पृष्ठो में सम्पन्न इए हैं | : : : 
गीताभाष्य के अतिरिक्त शतपथत्राह्मगाहिन्दी विज्ञानमाष्य ; दशोपनिषवहि- 
न्दीविज्ञानभाष्य , ऋषिरहस्य, श्राद्धविज्ञानादि इतर ग्रन्थो की पृष्ठसंख्या्ों - का यदि 
संकलन किया जाता है तो वैदिक विज्ञान की मुळभित्ति पर प्रतिष्ठित इस साहित्य की संख्या 
लगभग- ४०-५० GEA पृष्ठों- पर पहुँच जाती है | यह . निर्विवाद है कि एक साहित्यसेबी 
maa अध्ययन लेखनादि में व्यस्त रहता हुआ खयं इसकां प्रकाशन करने में कभी समथ नहीं 
हो सक्ता | gat बिप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए दो वर्ष पहिले gus बम्बई की यात्रा की 
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थी | वहां जो कुछ प्रयत्न हुआ, वह “शाकाय वा स्याव, लवणाय वा स्याद्‌” को ही चरि- 
तार्थ कर सका | बम्बई में पाच quu का आयोजन हुआ । इसका उपयोग वहीं : की कमेटी 
द्वारा प्रकाशन सम्बन्धी सामान ( मशीनरी-टायप आदि ) में हुथा.। इस भार का वहन कर 
उस ऋण के परिशोध की आवश्यकता प्रतीत हुई । जैसे तैसे करके विगत दो संवत्सरों में इसी 
परिशोध के लिए एक ew पृष्ठात्मक, दो खणडों में विभक्त ईशोपनिपत्‌-हिन्दी-विज्ञान माष्य . 
प्रकाशित हुआ | वम्बई कमेटी के शेष ऋण के परिशोध के लिए सहस्रपृष्ठात्मक, दो खणडों मे 
विभक्त “उपनिषद्बिज्ञानभाष्यभूमिका” का . प्रकाशन हो रहा है | प्रथमखण्ड लगभग समाप्त | 


. है | सम्भवत; पौष मास तक यह कार्य पूरा हो जायगा | 


E हमारे सामने वही अर्थविभीषिका उपस्थित हुई । फलत; गतवर्ष हमें कलकत्ते 
जाना पड़ा | वहां केसे, कितना आयोजन हुआ यह बतळाने का अवसर नहीं है । हां वहां 
जो कुछ आयोजन हुआ है, ae यदि सफल होजाय तो कम से कम गीता के दो काण्ड अवश्य 
at mem की कमेटी की six से प्रकाशित होसकते हैं । परन्तु मित्रों के द्वारा समय समय 
Wet जो समाचार मिलते रहते हैं, उन्हे देखते इए अभी इस सम्बन्ध में निड्चित रूपसे कुछ 
नहीं कहा जा सकता । पहिले तो वहां का आयोजन ही न के समान है, फिर अभी उसकी 
भी पूरी सम्भावना नहीं, ऐसी दशा में हमें अवश्य ही प्रकाशन की सुव्यवस्था के लिए निकट 
AB ess कोई मार्ग निकालना पड़ेगा | अस्तु. प्रस्तुत गीताभाष्य भूमिका प्रथमखण्ड के प्रका- 
"नका अय कलकत्ते की कमेटी कोही है । “रवस्पमप्यस्य gehen त्रायते महतो भयात” 
के अनुसार इस खल्पतम आयोजन के लिए भी कमेटी हृदय से भ्रभिनन्दनीय है | द्वितीयखण्ड 
का प्रकाशन कब होगा! इसका उत्तर कालपुरुष पर 


निर्भर है, अथव i 
a | ; | उन महानुभावा पर अब- 
लम्बित है, जो कि बचनात्मक आश्वासनों के साथ : 


रस साहित्य के-अनुगामी बने हुए हैं । 


प्रस्तुत r [स छो अनुकू 
TRAE “म अहु के अनुकूल उपादेय होगा कि नहीं ? इस प्रश्न का समाधान 
मर्थ हैं | जनता इसे अपनावे, अथवा उपेक्षा करे, इस में कोई हानि लाम 


सम्पत्ति सुरक्षित है, ओर यह क्या कम लाभ है । इसी लाभ को 
| ६ 
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लक्ष्य बनाते इंए, उसी आत्मदेवता के प्रति समपेणभाव आगे करते इए यह संक्षिप्त प्रस्तावना , 
समाप्त की जाती है | 
गच्छतः स्खलनं वापि भवयेव प्रमादतः | 
इसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जना! ॥ 


प्रीयतामनेनात्मदेवतेति-शम्‌ । 
त्रिधेयः- 
दि: श्रा०्यु पूर्णिमा मोतीलालशम्मा-भारद्राजः (गोड़) 
वि.से०१६९६ | जयपुर-राजधानी 
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$ आत्मनिवेदन के 


£ ^ कसंग्रह में थोड़ा भी विरोध न आवे, ue सिद्धान्त एक सामान्य मनुष्य के लिएं 
Q S अवश्य ही एक जटिल समस्या है । आज हम भी इसी समस्या के लव बनं 
fp, रहे E । हम जानते हैं कि वतमान युग भूमामा को किसी भी दृष्टि से पसन्द 


AI 


í का मुख्य युगधर्म्म है | “काम थोड़ा करें, लाभ अधिक हो | परिश्रम न करेना 
पड़े तो सबसे अच्छा, यदि अवसर आ भी जाय तो परिश्रम परिश्रम की दृष्टि से न किया जाय d 
अध्यन कम करना पड़े, ज्ञान विशेषरूप से प्राप्त हो । पढ़ना थोड़ा पडे, अनुरञ्जन विशेष हो'।” 
यह है कुछ एक मुलमन्त्र, जिनंके अब्यर्थ प्रयोगों से भारतीय प्रजा आज व्यामोह में पड़ी हुई है1 

प्रजा की इस मनोवृत्ति के मूल कारण का जब हम अन्वेषण करने चलते हैं तो 
इसके मुल में हमें “गर्थसमस्या”” रूप विषबीज उपलब्ध होता है | ओर भी अधिक 
गराई में जाने पर इस विषबीज के भी बीज “आत्रश्यक्रतादृद्धि” के दर्शन होते हैं । सवान्त 


. में आविष्कारों पर विश्राम करना पड़ता है । सिद्धान्तवादी कहा करते हैं कि “आवश्यकता 


आविष्कार की जननी हे”। 


उक्त सिद्धान्त का तात्पर्य यही है कि संसार में नित्यप्रति जो. अद्भुत अद्भुत आविष्कार 
दो रहे हैं, वल्न-गृद-पात्र-आदि उपयोग में आने वाले पदार्थों का जो दिन दिन नवीन विन्यास 
हो रहा है, इसका एकमात्र कारण आवश्यकता है | जनसमाज ज्यों ज्यों सभ्यता में भगे बढ़ता 
जा रद्द है, त्यां त्यो उसकी आवश्यकताएं बढ़तीं जारहीं हैं । संसार क्रमश; विक्षास की ओर 


TRI है। फलतः उसका बौद्धजगत्‌ भी क्रम क्रम से उन्नति की ओर अग्रेसर हो रहा tl 
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इस उन्नति क्रम के साथ साथ झावश्यक्ताओं की इद्धि भी जाभाविक है |, 

के साय ही उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री में सम्यता विकास के अनुरूप संश 
i est म्यत” को मूल में रखने वाली आवश्यकता जब भाविक 
की जननी है तो आाविष्कारों को कोई दोष नहीं दिया जासकता | अपनी gna 
कताएं पूरी करने के लिए आविध्कारों से लाम; उठाना भी आवश्यक है। यह ह | 
संभव है,,.जब , कि, हम .अपनी आर्थिक परिस्थिति में विकास करें | जब हम अप 
थे तो _हमारी आवरपकताएं ,भी कम. थीं। इस कमी से अविष्कारो का द्वार भी अन 
या, फलतः परिमित भर्थ से ही हमारे जीवन. की समस्याएं हल होजातीं थीं । जब हम सथ | 
बन गये हैं, अथवा बनते जारहे हैं, तो ऐसी दशा में उस असभ्य दशा में जीवन नियीह कराइ 
लिए असम्मव R. अवश्य ही आवश्यकतानुसार हमें आर्थिक समुन्नति करनी पड्गी | यह ता. 
सम्भव है, जब कि हुम अर्थ को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनालेंगे | इस में भी यह शई 
818 दवार स्ेथा.सुगम हों | सिनेमा, नाटक, रेडियो, चोपाटी का भ्रमण, लेक की घु, 
SPAR बाग की सच्छ हवा, विदेशया त्रा, होटलों में शान्ति पूर्वक भोजन, बाथरूम की वित 
उपासना, केश-वेश संबरण यह सब मी तो सभ्यता के ही अत्यावश्यक अङ्ग हैं | मला यदि इमहि 
pU miei मै ही अपना Sa दंगे तो यह सम्यता किस के नाम पर आंसू बहे 


à हुं ठीक तो है । आज हमारी बुद्धि विकसित है | हम अपने बुद्धिबल से बिना श्रम मि 
i उ कर Ne हैं । सम्यता की रक्षा के लिए मिथ्याभाषण, जालसाजी, बनावटी eh 
ठी P आविष्कार पथ्यम हँ । इन के सहारे योडे श्रम से हम अर्थसज्ञय में पूर्ण सती 

करत इए, उन आविष्कारो के द्वारा अपनी T | 

: : सभ्यता को पूर्णरूप से सुरक्षित रखते इए 

8 ME o "cas enel 
| RN कि आज एसे ही महानुभावो का इस देश में प्रा चुर्य्य है। देश केशै 
सम्यतारचक al "E आक्रमण केसा इया, किस प्रकार इन रथात 

R; 
| : 
| 
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इन सब परिस्थितियों की मीमांसा करने का. न तो प्रकृत में अवसर ही है, एव न इस घातक नीति 
के विवेचन की हम योग्यता ही रखते हैं । इन suf से देश की जो नग्न दशा होरही i वंही ° 
इस सभ्यता, शिक्षा, अर्थसञ्चयलालसा, एबं आविष्कारो की उपयोगिता में saaa प्रमाण है । 
कहना है हमें केवल अपने साहित्य के सम्बन्ध में | 


आरम्भ में “आवश्यकता आविष्कार की जननी है” यह सिद्धान्त बतलाया गया है | यह 
Ward एक आस्तिक की दृष्टि से ada नगण्य है | कारण स्पष्ट है। आवश्यकता.की वृद्धि का 
सूल कारण भोतिक प्रपञ्च है। क्षणिकबिज्ञानबाद भौतिक विज्ञानत्राद है | इस से बिश्व के भौतिक 
पदार्थों को प्रोत्साहन मिलता है । पदार्थ का स्वरूप क्षणिक क्रिया से संपन्न हुआ हे । क्षणिक- 
किया अव्यक्त-व्यक्त अव्यक्त इन तीन भावो से युक्त रहती हुई नास्तिरूपा है। अध्तितत्व शान्ति. 
की परम प्रतिष्ठा है । यह विशुद्ध सचामाच ही ब्रह्म है, जसा कि वर्तमान सभ्यता के अन्यतम शत्र 


ada ऋषि कते हैं — 


*पत्यस्ताशपभद यव सत्तामात्रेमगोचरम | 
चचसामात्मसंवैद्य तजज्ञान ब्रह्म संज्ञितम्‌ ॥ (पञ्चदशी) 


इसी सत्ता ATH आधार पर नास्तिरूप भौतिक ग्रपञ्च प्रतिष्ठिउद्दै। अस्ति ब्रह्म का उपासक. 
एक आस्तिक सत्ता को मूल में रखता हुआ ही अपनीं आवश्यकताओं का अन्वेषण करने के लिए 
आगे बढ़ता है । परिणाम इस सत्ताम्रुलाश्रय का यह होता है कि वह भौतिक विश्व इस के अःतर्ज-. 
गत्‌ में विशेष प्रभाव नहीं जमा सकता । शरीरयात्रा निवाह के लिए कम से कम संख्या में जितने 
साधन अपेक्षित होते हैं, बद उन्हीं से पूर्ण ge रहता हुआ sare की उपासना के बल पर. 
शान्ति से अपना जीबन व्यक्तीत कर देता है। अस्तित्रझ जहां सान्ति, तुष्टि, तृप्ति की मूलमिछि 


` है, वहां नास्तिरूप भौतिक विश्व अशान्ति, असन्तोष, एकं तृष्णा का मुलाधार है | आस्तिक की 


`. “जो सम्पूर्ण भेदसावों से रहित है, जो विशुद्ध सत्तारूप हे, जो वाणी से wp है, वही शुद्ध सत्तारूष 
ज्ञान ब्रह्म कहलाता है | | | RIS 


+, 
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सम्यता जहां अशित से सम्बन्ध रखती है, वहां विश्वोपासक की सम्यता का नास्तिरूप ap, | 
विशव से सम्बन्ध है । |] 


भौतिक विश्व का खरूप क्रिया से संपन्न हुआ है, क्रिया णिक है । nba | 

भाव के कारण इसमें अणुमात्र मी प्रतिष्ठा नहीं है । जिसमें प्रतिष्ठा का ्सन्तिक भकष 
होता है, उसे “शून्य” कहा जाता है । अतएव नास्तिरूप विश्व के उपासक नास्तिक 
विश्व का-“शुन्ये शुन्य दुःख दुखं-स्वलत्तणं स्वलक्षणं-ततणिक AU” यह wg 
माना है | शून्यमाव सदा शुन्य है | यह कमी पूर्ण बन जायगा, यह सर्वथा असम्मतर है। 
तृष्णा को मुल में रखने वाले शून्य क्रियामय भौतिक पदार्थ, किंवा भौतिक आविष्कार क] | 
पूणतालक्तण संतोष, far तृप्ति के कारण नहीं बनसकते | यही नहीं, जिसप्रकार शिकारी) | 
जाल में तृप्ति की आशा से आया हुआ मृग जैसे जेसे उस जाल d निकलने का प्रया? . 
करता है, वैसे वेसे ही वह अधिकाधिक उसमें फंस जाता हैं, ठीक उसी ate maa | 
च्छुक मनुष्य शान्तिलालसा से इन भौतिक पदार्थों मे आसक्त होता हुआ उत्तरोत्तर भशन | 
ही बनता जाता है | दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिलूप अग्नि के लिए आही 

बनता FA उत्तरोत्तर इस की वृद्धि का ही कारण बनता हे । जेसा कि भौतिक विषयों से सत्र 
महाराज ययाति ने कहा है-- | | | 


AS काम; कामानामुपभोगेंन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एबामिवर्द्धते ॥ 


अस्तित्र्म का रूप जहां भूमा है, नास्तितत्व वहां अल्पता से सम्बन्ध रखता t | 
नास्तिक दशन के"अनुसार भूमा ही सच्चा सुख है, एवं semp ही दुःख है | जैसा | 
भोतिक कामनाएं उपभोग से कमी शान्त नहीं होतीं | अपितु जिसप्रकार आने हवि ( ag | 
है अधिकाधिक TART होता है, इसी प्रकार यह भौतिक कामनाएँ उपभोग से qi , 


¥ 
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“यो बै भूमा तत्‌ सुखं, Tat तदू दुःखं, ated सुखमस्ति, भूमानमित्युपास्व' (क्रां उप २ 
५।२३।१।) इत्यादि औपनिषद सिद्धान्त से स्पष्ट है । भूमा बहुत्व का नाम .है, इस बहुत्व 
का एकमात्र अस्तिलच्ण आत्मा के साथद्दी सम्बन्ध है | अल्पता कमी है, इस की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध 
नास्तिलक्षणा विरवसम्पत्ति के ही साथ है | ऐसी दशा में केवल भौतिक विश्व से भूमालक्षण 
वास्तविक सुख की आशा करना दुराशामात्र है । इसी भौतिक रहस्य के आधार पर ऋषियों के 


“नामृतत्वस्य तु-आशास्ति वित्तेन” “aa विदित्वातिस्दृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यत 
ऽयनाय” यह सिद्धान्त हमारे सामने आते हैं | 


उक्त 'अस्ति-नास्तितत्रनिरूपण से निष्कष यह निकलता है कि विश्व का मानव 


समाज अब्ति-नास्ति भेद से दो भागों में विभक्त है, विभक्त है क्या विभक्त थां । आज ‘at 
दोनों का आसन एक ही व्यक्तिने ग्रहण कर रक्खा È । “इदमस्ति” (यह है) इस अष्तिज्ञान 
का परिचायक एकमात्र सूर्य देवता है । wer ही अस्तिभाव की प्रतिष्ठा है । जब सूय अस्त 


होजाता है तो सम्पूर्ण अस्तिप्रपञ्च नास्तिभाव में परिणत होजाता है । विश्वंसत्ता की मी प्रतिष्ठा : 
यही सूर्य है, एवं हमारी आत्मसत्ता का आश्रय भी यही सूयय है, जसा कि-- सूय्य आत्मा. 


जगतस्तस्थुषश्च” इल्यादि श्रोत सिद्धान्तं से स्पष्ट है । 


सचमुच यह बडा ही चमत्कार है कि जो आत्मा हमारे अस्तिलक्षण आतमा की 
प्रतिष्ठा है, वही आत्मा नास्तिल्क्षण शरीर, far भौतिक पदार्थों की भी प्रतिष्ठा है । वहीं 
सूर्य अपने एकरूप सें हमारा आत्मा बना हुआ है, वही सूर्य एक दूसरे रूप से भौतिक पदार्थों 
का प्रभव बनता हुआ हमारा शरीर बना इआ है । सूर्य के यही दोनों विरुद्ध रूप क्रमश; मित्र- 
वरुण नाम से प्रसिद्ध हैं । मित्ररूप से वही हमारा आत्मा है, वरुणरूप से वही हमारा शरीर 


Lnd 


ede ATT से निल सुखरूप अमृतभाव की चाशा करना केवल दुराशा है। 
उस आत्मंदुवता के पहिचान लेने से ही wat मृत्युरूप दुःख से छुटकारा पासकता हे | GEMA के 
सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त दूसरा काई मार्ग नहीं है. । सूर्य जडःचेतन पदाथी का आत्मा है। | 


५, 
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थिवी में हम रहते B, वह भी “शरद्भ्यः एयिबी (तै ०उ०२।१।)? इस तैत्तिरीय ar. 
अनुसार पानी का दी पिएड है | उधर SAR शरीर भी पानी का ही रूपान्तर है । शुक्र xil. | 
दोनों अपूपधान हैं | इन्हीं के मिथुनभाव से शरीर बना है, जैसा कि-'इति तु TIERE. 
वापः पुरुषवचसो भवन्ति” (छा०उप०४।९।१।) इस पद्चाप्निविद्यासिद्धान्त से स्पष्ट हे ज्ञो 
किंवा शरीरसृष्टि थर्थसृष्टि है ।. सूर्य्यदेवता आपोमय. वरुणरूप से ही इस भोतिकसृष्टि के भर 
विधाता बनते हैं, एवं अपने उसी SAMY से वे इस भौतिक प्रपञ्च के आत्मा बनते है दे | 
बिधामा हँ, वे ही विश्वरूप हैं, जैसा कि निम्नलिखित मन्त्रवर्णेन से स्पष्ट होजाता है 
२-विश्वरूप हरिण जातबदसं परायणं ज्योतिरकं तपन्तम्‌ । 

TERA शतधा वचेमानः प्राशः प्रजानामुदयत्येष GY: | | 

| | '(श्नोपनिषद) ` 


२ दिवो रुक्म ert उदेति दूरे अर्थस्तरणि ख्राजमानः | 
नून जनाः GAT पर्ता भयन्नया।ने झण्यन्नपांसि l | 
| : : | (sp सं ०७६१४) | 
२--चित्रं देवानामुदगाचक्षुम्मित्रस्य वरुणस्याग्रेः | 
` आमाद्याबाएयिवी अन्तरित्त Gey आत्मा जगतस्तस्थुषश्र॥ 
| (यजुःसं ०७।४।२।) Lg 
अहोरात्रस्वरूपसंधाता, देवासुरप्रव्तक, आत्म-लोक प्रभव, ज्योति।-तमोर 


ral मित्रवरुखो, किंवा इन्द-वरुणों : aas E 
सामने आते हँ |. हा का सपष्टीकरण करते इए निम्न लिखितं औत वचन 


~ 


ह मित्र; (ऐशब्रा०॥१०) ) 


` 4 3 २-मेत्र वा अह! (तै०त्रा०१।७।१०।१) ee tora 
4, 7 |. रमि (Rostow? opi | | 
| | | २--वारुणी रात्रि; (ते eso १।७।१०।१) |n | | 
ccc | 
à i 
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` १--भ्रहवे दवा अश्रयन्त, (ए०व्रा० ४५.) 
२--राजत्रीमसु'ः (ग्रश्रयन्त), ( ” ) 
५--दिवा देवानछजत, तदेवानां देवत्वम (पइविशश्रा viel) । 
२--नक्तमसुरान्‌ (अजत) तद्सुराणामसुरस्रम्‌( ” )। 

` ५--अय यव पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजा भूतो वासि। tore SIR RE ˆ 


२--अथ यद पृश्चाद्रासि वरुणो राजा भूतो वासि । (जैब्ड०३२१२७। 


?—SqTQT तरुणस्य पत्य आसन्‌ | (eso? १1३1८) | 
२-इमे वे ल्लोकाः सरिरम (सलिलम) । (श ०७।५।२।३४)। 
१--असौ वाव जयोतिः, तेन सूर्यं नातिशंसति | कौ ०२।१,२) | 


२-संज्योतिषा-ग्रभूमेति, सदवेरभूगेत्येबेतदाइ । (श ° १।६।३।१४।) j ü 


३--एष (den, य एप (सूर्य) तपति। (धत०२।३।४।१२।) । 


. एक चमत्कार और देखिए | FERI रूप ज्योतिःप्रधान होने से शुक्ल दै-* यत-शुक्ल, 


` ARRA” (शत० १२।१।१।१२।) | वरुण का रूप तमप्रधान होने से कृष्णवत्‌ ऐ-“अयथ Wd 
` कृष्ण, तदपां रूपस्‌? (जे०उ०१।२५।९) । दोनों क्रमश; दिव्य, एबं आसुरी सृष्टि के, दूसरे शब्दों 


| में आत्मा, एवं शरीर के प्रभव हैं | जिस के आत्मा में वरुण की प्रधानता होती दै, उस का हृदयस्थ 


| आरत्मेन्द्र'आत्मस्थान को छोड़ कर शरीर में प्रतिष्टित होजाता है । वरुण का साम्राज्य शन्तस्तल 
| में, इन्द्र की सत्ता बहिःस्तल में, यह वारुणी ale का खरूप है| इन का आत्मा कृष्ण आपोमय 
¦ वरुण के कारण मलिन रहता है, उधर शरीर शुक्ल इन्द्र के कारण शुक्ल रहता है | साथ ही में 

ऐसे वारुण मनुष्यों की प्रधानदृष्टि शरीर पर ही रहती है । आत्मा चाहे ओर भी अधिक मलिन बन 
| जाय, परन्तु शरीर साफ सुथग चिकना चुपड़ा रहना चाहिए | 


l 


: 
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ठीक इस के विपरीत जिस के आत्मा में इन्द्र की प्रधानता रद्दती है, उस के शरीफ 
वभाग को अन्तःअवेश करने का अवसर नहीं मिलता | अन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, LM 
4 बरुण की सत्ता रहती दै । इन का थामा शुक्ल इन्द्र के कारण निर्म्मल रहता है, उपर ३ | 
कृष्ण वरुण की सत्ता से SU, अथवा गहुएं वर्ण का होता है । साथ ही में ऐंसे ऐन्द्र मनुषो ३ 


प्रधान दृष्टि आत्मा पर रहती है | शरीर खस्थ रहै, इस के अतिरिक्त इन कः शरीरचिन्ता T | 
सम्बन्ध नहीं रहता | जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अण्डे-मांस आदि), किन्तु आला को महे 


बना देते हैं, उन की यह उपेक्षा कर देते | 


यद्यपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविरेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य ही हू | 


है। परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुणमनुष्यों की ही प्रधानता है, एवं पूर्वीय देशे. 
Req मनुष्यों की ही. प्रधानता दै । वे शरीर से गौर, परन्तु आत्मा से.मलिन हैं । यह शरीर से ae 
किन्तु आत्मा से निर्मल हैं । उन का उपास्य भौतिक वैभव है, इन का उपास्य Bae 
रात्रि के अनुयायी हैं, अन्धकार (ज्ञानरूप क्षणिक विज्ञान) के उपासक हैं, यह VR 


अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं । वे व(ण बनते हुए वरुण हैं। 


पानी का ही तो नाम वरुण दै | वस्तुतः इस का नाम वरण है। ae जहां जिस सॉ. 
पर थाकमण करता है, उस स्थान को चारों और से घेर कर अपनी सत्ता जमा लेता IT | 
अपनी सत्ता के आगे दूसरे का अभ्युदय सहन नही कर सकता | क्योंकि यह सव का संवर्ग 
व्याप्त हो जाता है, अतएव इस पानी को वरण कहा जाता है | वरण शब्द ही परोक्षप्रिय क्ति 
की परोक्षमाषा में वरुण कह लाता है । वरुण शब्द के इसी रहस्य का उद्‌घाटन करती df 


कहती है-- 


rr nashi । ब. 
( आपः )-यच्च इलाऽविष्ठस्त्व्रणोऽभवत्‌ । तं वा एतं वरण सन्तं पल. 


Mamaa परोक्षेण afa इव हि देवाः प्सत्तद्विप:” (गो. पः "१. 


* m ay में बड़ा दी ठंढा है, आवश्यकता से अधिक नम्र है | परन्तु जो 
करता हू, उसे अपने गम में लेता ger यह मोजा भाला पानी उसका सदा १ 
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नाम निशान मिटा देता है । पानी gaada से च्युत दै, ऋतप्रधान है. p इसका कोई नियत 
मार्ग नहीं है । अपने खाभाबिक ऋतभात्र के कारण यह अपने. लिए कोई न . कोई रास्ता 
निकाल & लेता है । वारुखी प्रजा का भी तो यही खमाव है । 


इन्द्रतत्व हवी मित्र है | मित्रतत्व अनुकूल होता हुआ भी सत्यमार्ग में प्रतिष्ठित दै । सौर 
एश्मियो को देखिए न, कैसा नियत माग है । एक तिल आगे रख दीजिए, क्या मजाल जो 
रश्मि अपना नियत माय छोड़कर इधर उधर चली जाय । तिल से टकराकर dg उसी मार्ग से. 
वापस लोट जायगी | साथ दी में अपने ज्योति्भाव के कारण dE स्वभाव में भी उम्र दै, 
इसीलिए तो इस सल्यसूय को तपन (तपता हुआ) कहा गया है । परन्तु यह अपनी इसी aa 
शक्ति से दोषों को निकाल देता है, आत्मा निर्मल कर देता है, सवत्र अपनी बिभूति का प्रदान 
किया करता है । वरुण की तरंइ यह अन्धकार में, घोके में नहीं डालता, अपितु सब का बिकास 
फर देता है । ऐन्द्रीप्रजा का मी तो यही खरूप है । 


दोनों दल क्रमशः पूर्व-पदिम दिकू में. बिमक्क हैं । पश्चिमी देश अन्तःकृष्ण, बहिः-. 
शुक्ल हैं। cia देश अन्त;शुक्ल बहिःकृष्ण हैं । पाश्चात्य देश भौतिकवाद. किंवा जडवाद 
का उपासक है । पूर्वदेश आत्मत्राद, किंवा चतन्यत्राद का अचुमामी है । वे साम्राज्य लोलुप 


हैं । इसी अभिम्राव से एक स्थान पर पश्चिमी राजाओं की anlata का दिग्दर्शन कराती हुई 
ad कहती है--- 


“तस्मादेतस्यां मतीच्यां दिशि ये के च नीच्यानों राजानोये5पाच्यानों,स्वारा- 
ज्याथेत्र ते $भिपिच्यन्ते। खराडियनानभिषिक्ताना वन्नते”” (ऐ०ब्रा० 313,21) 


+-पुरोडाश्श दशकपालं रिग्चपत्‌ कृष्णानां ANTIA (do sro ३। १।१।६)-तड्धि चारुणं यत्‌ 
कृष्णम्‌?-खलतेविक्लिधस्य शुक्लस्य पिज्ञ/क्षस्य सून्‌ जुशेति | ए^ वरुणस्य रूपम्‌ ।? 
(Go Ao UUNIN इत्यादि श्रुविएं इसी रहस्य का स्पष्टीकरण कर रही हैं । बर्ण के लिए कृष्ण 
रोहि का वधान है । वारुणयज्ञ में कालानस्त्र दिया जाता है | अन्तिम श्षुतिने तो स्पष्टरूप से ही वारुण 
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निष्क यही हुआ कि सू के देवप्रधान ऐ किवा मित्ररूप से थआयेप्रजाकी ni 
$ है, एवं सूर्य के अघुरप्रधान वरुणरूप से अनायप्रजा का विक्रास हुआ है | इसी 4 | 
पर वेदंरदस्यवेत्ता मतुने देश को आर्य-ग्रनार्य मेदों से दो भागों में विमक्त किया है [७ 


काले हैं; असभ्य हैं | वे गोर हैं, सभ्य हैं” इस कृष्ण गोर का यही संक्षिप्त इतिहासहे। 


अब उन भौतिक थाविष्कारो पर, एवं उनसे सम्ब,घ रखने वाली संभ्यता-आवश्य. 

ताओों पर दृष्टि डालिंए्‌। वरुणदेत्रता से सम्बन्ध रखने वाले पश्चिमी देश यदि “आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है” इस सिद्धान्त'के समर्थक बनें तो कोई आश्चय नहीं हे । uo 
उनकी दृष्टि पूव कथनानुप्तार भौतिक प्रपञ्च पर ही है, जोकि भौतिक प्रपञ्च, किंवा जड़विज्ञान 4 
संमरय के लिए.विनोद का कारण बनता हुआ भी. अन्ततो गत्वा' विनाश का ही कारण बन्न 

` है । आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि ही पड्चिमी देशों का आदश हे । | 


इधर एन्द्र पूर्वीय देशों का आदश इनसे सर्वथा भिन्न हे । इन की दृष्टि mener 

sea पर ही है | आत्मा खयं समृद्ध हे) उस के सामने भौतिक प्रपञ्च तुच्छ है । फलतः इ 
आदरा में आवश्यक्ता एवं: बनावटी सभ्यता: को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता | 
आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर कमी ही यहां का मुख्य ध्येय है | यही कारण था कि' आलाप. 
यायी महषियों को इन घातक :आविष्कारों' की आवश्यकता न हुई | उन्होने प्रकृति we | 
"अपनी जीवनयात्रा का. आलम्बन माना | आबश्यकता के अभाव से वे अर्थलिप्सा से qu 
` 9लतः वे इस चिन्ता से विमुक्त रहै । अन्य वरणोनें इनकी परिमित -आवश्यक्रतार्थो काम. 

अपने seat पर लिया | इस प्रकार से सत्रचिम्ताविमुक्त महर्षियोंने प्रत्युपकार में आट 

— | | 


ih स्वरूप हमारे सामने रख दिया | गंजीखोपडी के लिए- aad कहा है। जिसके fare 
जिसका E = यार योत परिश्रम से जिसके शरीर से पर्साने निकलने लगे, gi 
2... “सकी पूरी हों, ऐसा aga साक्षात्‌ वरुण की प्रातिकाति है | इसके qui 


आहुति देने का ही पूवेश्रुतिने विधान किया “i 
१। ऐसे मनुष्य को. पापात्मा मानी गया दे । यजमर्नि ' 
पि से अपने पायो को हो इसके म्ये मंदता है। oe MA p | 


कक 5 | 
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A PR anm कन oe a Pa I Ra 


| मारे सामने ung | ऋषियों की इस sper देन के सामने त्रेलोस्य का वैभव भो नगण्य है १ 
जही Raa गीताभाष्प़ के दरा आज वर्तमाच जगत्‌ के सामने आने वाला है | . : 


yg ! ! ! 

न पूंछिए! इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जसा कि भारम्म में कंहा जी 
जुका है, इस सम्बन्ध में इम लोकसंग्रह की रक्ता नदीं कर सकते | आज का भारतवर्ष भारतवर्ष न 
रहकर # केतुमालचर्ष घनगया है | पूर्वे पश्चिम बन गया है p भारतका भाग्य सूय्य पश्चिममे जाकर 
अस्त होगया है | वही सभ्यता, वही विज्ञान, वही श्रर्धलिप्सा, वही कणिक आव, वही श्रसन्तोष, 
चही शरीर चिन्ता, इस प्रकार यह आज सवोत्मना वह जन गया है । आज हम भारतीय अपना 
आदर्श खो We हैं। पूर्वोक्त आविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमने एकमात्र Ul 
को ही अपना sU बना लिया है | धर्म्म-कर्म्म-शाख-देव-द्विज-नुरू-पूज्य आदि का आज 
हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है । | 


ब्राझण समाज ने इसी aRar से वेद्गुप्त का परित्याग कर दिया है । wf 
अपने exit की चिन्ता में निगम होता ga gaa किज्ञ त्रायत इत्युदग्रः CT Wear 
yay रूढः” इस आदर्श से वञ्चित होगया है । वेश्यवर्ग एकमात्र अर्थपराषण बनता हुआ सब 
ओर से विमुख बन गया है | बैश्य समझता है कि थदि में अर्थ का समाज में उपयोग करने लूंगा 
तो मेरी आवश्यकताएं पूरी न होंगी । साथ दी में मेरा व्यक्तित्व भी जाता रहैगा | खधर्म्मच्युत 


^ 


महामाग भी कम उच्छङ्खलता नहीं कर रहे | दुर्भाग्य से कुछ समय से सुधारक नाम का-एक बगी > 


ओर उत्पन्न होगया है । इस ने तो सभी पर हाथ साफ किया है। इस Beane की दृष्टि में पशु- 
आर मनुष्य कीं सभ्यता में भी कोई अन्तर नहीं है | इस प्रकार इमारा यद्द पवित्र देश आज दुत 
वेग से नाश की ओर अग्रेसर होरा है, यद्द जान कर, एवं देख कर कौन सच्चा. भारतीय दो आंसू 
न बद्दावेगा । Rid 


... *पौराशिक वर्ष भुवनको के अनुसार इंग्लेन्ड केतुमालवर्ण की सीमा मैं शष्ट el : . xm 


^ ५७६५ 
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we 


Ql] थाव्यमूमिका le vj | 


UU EE DE 


निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्य के देवप्रधान ऐन्द्र, किंवा मित्ररूप से आयंप्रजाके E | 

| g है, एवं quid agaa वरुणरूप से अनायप्रजा का विक्रास इुआ È | इसी " | 

पर वेदरदस्यवेत्ता मुने देश को आर्य-ग्रनार्य मेदो से दो भागों में विभक्त किया है । A 
काले है; असभ्य हैं । वे गौर हैं, सभ्य हैं” इस कृष्ण गौर का यही संक्षिप्त इतिहास. | 


अब उन भौतिक BM पर, एवं उनसे सम्बःध रखने वाली सभ्यता-आबह ` 

drei पर दृष्टि डालिए । वरुणदेत्रता से सम्बन्ध रखने वाले पश्चिमी देश यदि "आवश्यकता | 
आविष्कार की जननी है” इस सिद्धान्त के समर्थक बनें तो कोई आश्चर्य नही हे । aE | 
उनकी दृष्टि पूव कथनाबुपार भौतिक प्रपञ्च पर ही है, जोकि भौतिक प्रपञ्च, किंवा जड़विज्ञान क 
ama के लिए विनोद का कारण बनता हुआ भी. अन्ततो गत्वा' विनाश का ही कारण का : 
है| आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि ही पड्चिमी देशों का आदश है। 


इधर एन्द्र पूर्वीय देशों का आदेश इनसे सवथा भिन्न है | इन की दृष्टि प्रधान्य | 

E oue दी हे । आत्मा खयं समृद्ध है | उस के सामने भौतिक प्रपञ्च arg है । फलतः 
6 SEY i आवरयकता एवः बनावटी सभ्यता को प्रवेश करने का अवसरः ही नहीं मिलता | 

अर ; ज PN E | 

ताना उत्तरोत्तरं कमी ही यहां का मुख्य ध्येय हे | यही कारण था कि' झोली | 

ye gii को इन घातक आविष्कारों की आवश्यकता न हुई । sed प्रकृति कोही 

कर € फो. आजम्बन माना । आवश्यकता के अभाव से वे अभैलिप्सा से eel 

n * sq चिन्त y "Y n. | 

EM से विमुक्त RI अन्य aut इनकी परिमित आवश्यकताओं का * 

RIZ IE E में आलम 

— RE age? सुक्त महृर्षियोन ग्रत्युपकार में आम | | 
: — 


` मनुष्य का खरूप à गंजी i 
| उन हारे सामने रख दिया । गंजीसोपड़ी के लिए- aud: कहा है । जिसके शरे 


मं बाल न हे, मूं दादी का था 

Lush व हो, थो > १ पप 

जिसका चमडा हो, खें जिसके भूरी हों डे से परिश्रम से जिसके शरीर से पसीने निकलने लर, i 

आहुति देने का ही TR विध ; a 3 d 
SNR err किया है । ऐसे मनुष्य को. पापात्मा मानौ गया हे। जम” | 

इसके मत्ये मंता है I Popen या 
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हमारे सामने रक्खा | ऋषियों की इस supe" देन के सामने ATA का वैभव भो नगण्य है । 


agi Raa गीताभाष्य़ के इरा आज aaa जयद के सामने आने वाला है । . : 
qug ! ! | 

न पूंछिए ! इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जसा कि आरंम्म में कहा जी 
चुका है, इस सम्बन्ध में इम लोकसंग्रह की रक्षा नहीं कर सकते | आज का भारतवर्ष भारतवर्ष न 
रहकर # केतुमालचर्ष चनगया है । पूर्वे पश्चिम बन गया है | भारतका भाग्य सूय्य पश्चिममे जाकर 
अस्त होगया है | वही सभ्यता, «ét बिज्ञान, बही भर्थलिप्सा, वही क्षणिक भाव, al असन्तोष, 
aa शरीर चिन्ता, इस प्रकार यह आज सर्वोत्मना वह जन गया है | आज हम भारतीय अपनो 
आदर्श खो We हैं । पूर्वोक्त आविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमने एकमात्र अर्थ 


को ही अपना wey बना लिया है | धर्म्म-कर्म्म-शाख-देव-दिज-सुरू-पूज्य आदि का आज 


हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है | 


राण समाज ने इसी अग्रैलिप्सा से वेदगुप्ति का परित्याग कर दिया है । चत्रिषतर् 
अपने स्त्रार्थो की चिन्ता में निगग्न होता हुआ-“लुताव किस त्रायत इत्युदग्नः त्तत्रस्य शब्दो 
भुवनषु रूढ! इस आदश से afaa होगया है। वेश्यवर्ग एकमात्र अर्थपराधण बनता हुआ सब 


ओर से विमुख बन गया है । वैश्य समझता है कि थदि में अर्थ का समाज में उपयोग करने लगेंगा | 


तो मेरी आवश्यकताएं पूरी न होंगी । साथ ही में मेरा व्यक्तित्व भी जाता रहेगा | ख्र्म्मच्युत शह... 
महाभाग भी कम उच्छङ्खलता नहीं कर रहे | दुभाग्य से कुछ समय से सुधारक नाम का. एक ' वर्ग 
शर उत्पन्न होगया है। इस ने तो सभी पर हाथ साफ किया है। इस Baad की दृष्टि में पशु- 
ओर मनुष्य कीं सम्यता में भी कोई अन्तर नहीं है । इस प्रकार मारा UE पवित्र देश आज दुत- 


` वेग से नाश की ओर अग्रेसर दोरा है, यह जान कर, एवं देख कर कौन सच्चा. भारतीय दो आंसू 


न बद्दावेगा । 


|. stats वर्ष मुवनको के अनुसार इंग्लैन्ड केतुमालवर्ष की ator मैं आवे RA - वै 


ys 


Te 


| 


निवेदन. 9l] माष्यभूमिका ॥@* 
des | Mir 


| 


-: आय -सन्तानों.! 

आवश्यकता झात्रिष्कार की जननी नहीं है, अपितु आज यह आविष्कार "i 
à जनक बन रहे हैं। राजनिति विशारद कुटिल नैतिको नें आपके सामने ऐसी सामगी 3 | 
A, जिसके प्रलोभन में पड़े बिना आप नहीं रह सकते | भारत की जिन मंढियों मे अनन | 
अचुरमात्रा में निहित रहती थी, आज उन्हीं मंढियो में हमारी शान्तभावनाओं को उत्तेजना; | 


€ 


LE मड्कीले पदार्थ सजकर सर्वनाश के लिये हमें निमंत्रण देरहे हैं । इस निमंत्रण को! 


am के लिए वही समाजनेता हमारे सामने आते हैं | “यद्यदाचरति अ्ठस्त चेदेवेतरो न; 
कै अनुसार समाज के धनिक, मुखिया जिस थोर जारहे हैं, साधारणा जनता aga 
get ma MRT अनुगमन कर रही है । इसी महामारी ने हमारी आत्मसम्पत्ति imei 
जारित कर डाला है । ऐसे भयावह युग में एक बडासा पोथा लेकर (सो भी उपन्यास बा बे 
TAA का) जब हम कार्यक्षेत्र में उतरते Eat चारों ओर से “लौट जाइए, हमें समय ब 


इसमें तो पुनरुक्ति है, इतना कोन पढ़गा” इस पुरस्कार घ्वनिको सुननेका सौभाग्य प्राह eet 


ऐसी दशा में हम लोकसंग्रह : तो कैसे क 
द को रक्षा कर तो केसे करें यही जटिल समस्या हमारे क्षोभका भा. 


d 


पन रही है । थोर हम सममते हैं कि हमारा यह चोमन इस युग में शान्त भी नहीं हो सक 


WE समते हुए भी VH इसी आशा से कि भूमि बहुत बड़ी है, साथ ही में कालपु 


अनन्त है | इस समय मी पृथिवी के 

$ i. सकता हे, अथवा कालान्तर में पैदा हो 

a t SR STRAY प्रयास कवि की निम्न सूक्ति से रपष्ट है-- 
थ नाप केचि. न; TINAR | E 


SURE ते किमपि तान प्रति नैष य | 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधम्मा | : मति नेप यत्न: ॥ 


te 
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किसी सत में शाज ही कोई हमारी सम्प्रदाय का df | 
सकता है, इसी आशा से प्रेरित होकर यह री 


En निरवधिविंपुला च पृथित्री ॥१॥ ` A 
"NET aR का उपभोग करते. हुए इम ^ 


i 


Qo विषेद्स “ON भाष्यभूमिका । ७०" : स्वान्तःसुखाय 


क —_ 
SN AOA LIRA AT RAR RAR RRO 


NINININI NIAISE INEASA I A, ? 
oe, 
"Ae "ehe ५.० I 


FRPP an anm 


आत्मानन्द प्राप्त क(ना चाहिए । उसकी प्राप्ति के अमुक उपाय हैं” ऋषियों के उपदेश 
का यरी संक्षिप्त निदर्शन है | केवल इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए, वाणी के प्रयोग में दद 
से =n लेने वाले उन मितभाषी, एवं हितमाषी महर्षियो की ओर से कितना विशाल शब्द. प्रपश्च 
मारे सामने झाया है, ag देखकर हमें थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाना पडता है। संहिता, 
MAT, आरण्यक, उपनिषत्‌--( कुल *४५२४-चारहजार पान्सौ चौवीस अन्य) इन चार 
भागों में विभक्त AIA, ८-व्याकरण, ८ निरुक्त, अनेक शिक्षाएं, अनेक छुन्दोग्नन्थ, कल्प, १ ८- 
| उराण, १८-उपपुराण, ६४-तन्त्र, महाभारत, सिद्धान्त, संहिता, डामर, जानल, दन, आदि * 
॥ अर्न्योसे युक्त आर्यसाहित्य सचमुच ब्रह्म के भूमाभाव को सिद्ध कर रहा हे | थोड़ी सी बात कहने 
! के लिए, इतना विस्तार | फिर भी तो संतोष नहीं है। माषान्तर हो तब इन का वक्तव्य विषय समझ 
i | आवे, वह भी अनेक भाषाओं में | माषान्तर का प्रश्‍न जब हमारे सामने आता है तो विस्तारमय से 
| दम खयं कम्पित हो जाते हैं | यदि- 'मत्िका त्याने मक्षिकापातः” का आश्रय लिया जाता है तो 
AISA करना व्यर्थ है। यद तो एक प्रकार से इन्द्र का भाषान्तर बिडौजा है। यदि स्पष्टीकरण करना 
|. चाहते हैं तो एक एक शब्द के रहस्य बतलाने के लिए आवश्यकता से अधिक विस्तार करना 

' पड़ता हैः। इस विस्तार क्रम में पुनरुक्त दोष का आजाना अनिवाय है। एक ही विषय १० 
T स्थानों में रूपान्तर से कहा जायगा | परन्तु बिना इस पुनरुक्ति के हम विषय का समन्वय ad 
| sumet. | Sat “विस्तार भय से कोई इसे यदि न देखेगा तो क्या होंगा” यह प्रश्न भी दर 
: घडी सामने उपस्थित रहता है। इन सव अड्चनों को देखते हुए अन्त में हमें इसी निश्चय qe > 
. पडुचना पड़ता है कि यह सारा प्रयास महात्मा तुलसी की-“खान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ- 
गायामाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति” इस सूक्ति के अनुसार हमारे अध्ययन की दी, 


B wu की २१, que की १०१, सामवेद को १०००, wr की ३ सभूय संहिताअन्य ११३१ 

CF «st इकतीस) होजते हें । अत्येक शाखा के साथ एक राण, एकआरएयक, एक उपीनिषत्‌ है | इस अकार 

ted हे की भी प्रत्येक कौ १ १२९ ही संख्या होजाती. है | इस गयना से वेद रन्ध ४५२४ सख्या मे RSS 
i . A AO . T. 


T 
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गुरुकृपा से गीताशाल् के सम्बन्ध में अध्ययनकाल ग S 
हैं. उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया है | प्रवाह के अनुसार उसी भसत 


आंध्मपरितोष की दी सामग्री है | 


“विचार उदूभूत इर 
संग्रह को गीतामाप्य नाम दे डाला गया है । | | 
अब एक प्रश्न इस सम्बन्ध में शेष रद्द जाता है | उसी का समाधान कर | 


समाप्त किया जाता है । पूर्व में मित्रावरुण के सम्बन्ध से जिन दो सुष्टिविवत्तो का हि 
कराया गया था, उन के आधार पर सहसा हम यह. मान लेने के लिए बाध्य होजाते हैं हह 
` आरतीय आदश के अनुसार सांसारिक वैभत्र का स्ैया तिरस्कार कर, समय पर जो wary 
मिले उते खाकर अहोरात्र श्रात्मज्ञानचिन्तन में ही निमग्न रहना चाहिए, केवल आत्मा की! | 
उपासना कानी चाहिए | कर्म्ममय विश्व अशान्ति का कारण है । फलतः कर्म्ममाग का एकाक | 
परित्याग ही कर देना चाहिए । = 
यदि सचमुच मारेतत्रासियों का यही आदर्श है तो वह दुर से ही प्रणम्य है । यदि पं 
देर के लिए कर्म्मत्यागलक्षण इस विशुद्ध भात्मवाद को उपादेय भी मान लिया जाय तो झं 
(सञ्चित कर्म) की कृपा से कर्म्ममय विश्व में उ पत्न होने वाला, एवं कर्म्मसाधक कमेंिसो 
जन्म से ही साय रखने वाला पुरुष सांसारिक कम्मौ का- एकान्ततः परित्याग.करदे, यह मी. 
असम्भव है | राज्यवेमव, समाज संगठन, सामाजिक. नियन्त्रण, सुव्यवस्था आदि के बिनास 
. में शान्ति नहीं रह-सकती | उघर आत्मवादी की दृष्टि से यह सब अशान्ति के मुल हैं। ऐसी ६ | 
में हमे कहना पड़ता है कि कर््मत्यागलच्तण थामवाद केवल पुस्तक की ही वशु है | उसे 


दारिकरूप कथमपि नहीं दिया-जासकता | अन्ततोगत्वा हमें उसी पश्चिम के. आदरी, पर Ms 
करना पड़ता है | | | 


fal विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए iene हमारे सामने आया दै! त 
की दृष्टि में अवश्य ही विशुद्ध aag, किंवा ज्ञानव;द अनुपादेय है, जैसा कि” न 3 
"di E समधिगच्छति”-/न कम्मंणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽ 
Tara से स है। कम्म्यागलघण सांख्यनिष्ठ के भगवान्‌ map दै । 
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RC षा आाष्यभुसिको ॥ ॐ निरूपणीय विषय 


"s दुर्भाग्य से कुछ शताडिदर्यो से-भारतीय, विद्वानों ने: बिशुद्ध ज्ञानयोग का ही प्रतिपादन . 
किया दै. कहिपत जगनूमिध्यावाद के'ब्यामोह में डाल: कर हमें. कस्मेसम्पत्ति.से शुन्य, कर दिया, 
गया है । उसी साम्प्रदायिक gea से आय्यसन्तान ने कग्म से सुख. AE: लिया.। सभी आत्मः 
नित्यता का बेसुरा राग आलापने लगे | सच के अन्तःकस्णो में “संसार मिथ्या है, कम्म छोडो? - 
इस विष बीज ने अपना घर कर लिया | परिणाम इस का यह हुआ कि इस देश ने अपना सास ; 
वैभव कर्म्मठ जातियों के मेट चढ़ा दिया | सबैतन्त्र खतन्त्र भारत अपनी इसी भयङ्कर भूल से सदियों ` 
के लिए परतन्त्रता की जज्लीरो से जकड़ दिया गया। व्याख्याता विद्वानों की लीला हीं . aay 


— जहीं.हुई। शाखों में भी seat ने मही छाप लगा दी | कुछ व्याख्याताओं नें वो गीता जसे चुद्धियोग 


शास्त्र तक को ज्ञनयोग के रंग में रंगने में कोई कमी. न की | अस्तु, व्याख्यादोष से किस प्रकाइ , 
हमारे agia विकृत होगए हैं, यह मीमांसा करने का प्रकृत में अबसर नहीं है। पाठकों को इस 
का उत्तर तो खय गीतामाष्य ही देदेगा | हमें यक्षं केवल यही कहना दै कि गीताश,ख की दृष्टि में 
कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञानमार्ग का कोई महत्व नहीं है। | 


* ^ : » 


तो क्या गीता कम्मेपरिग्रहलक्षण विज्ञानवाद. का प्रतिपादन ..करती दै,? क्वा.गीता ने 


। à यह देश दिया है कि हम दिन दिन नए नर्‌ घातक आविष्कार करते जय, V3 उन dun | 


शअपनी-आवंश्पकताएं पूरी करते जाय £ क्या गीता पूर्व से हमें पश्चिम.की ओर ले नाना चाहती है | 
क्या गीता ने आत्मलक्षण ज्ञान से.वश्चित रखते हुए हमें विश्ववेमव.की ओर आकर्षित किया है: 
नहीं ! कभी नहीं.!! सवथा नहीं !!! 


जिस प्रकार कग्मत्यागलक्षण विशुद्ध ज्ञानमार्ग गीता की दृष्टि में हेय है, उसी अकारे 
कम्मपरिग्रहलंक्षण विशुद्धविज्ञान माग भी तुच्छु वस्तु है। जिस विज्ञान (कम्म) के मुल में ज्ञान नहीं 
रहता, वह विज्ञान क्षणिक बनता इधा इमारे नाश का ही कारण बन जाता है। बिशुद्ध विज्ञान 
यथार्थ में भूतभाग की समृद्धि का कारण बनता हुआ भी शान्तिलच्षण'आत्मा के अनुग्रह से वश्चित 
रहता हुआ अन्त में क्रान्ति का. जनक बन जाता है | फलतः.यह कम्मलक्षण विशुद्ध विज्ञानवाद भी... .. 


wi” 


कल्याणंपथ में महाप्रतिबनधक सिद्ध होजाताहै। 20 |. ... : ! - ub? 


A 
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BN भेद से उन्नति के दो ही खतन्त्र माग हैं, एवं पूर्व क९नानुसार E 
का ही विशेष करती है। ऐसी अवसा में जिज्ञासा होती है कि गीता कहती क्या दै! क 
से ही पकर । गीता चाहती है, ज्ञान-कम्म का समन्वय, ज्ञान-विज्ञान का एक. 
suec fos का सम्मिश्रण | विश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जब मूल में आत्मा प्रतित i 


झात्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ परन्तु fumer विश्वविभूति का उच्छेद न हो तब ऐप 
जो थाल अशान्ति, किवा विश्व अशान्ति का कारण है, सर्वथा त्याज्य है । ऐसा था. 
बिश्वसमत्ति का विरोधी है, त्याज्य है । हम आत्ममूलक पारलौकिक सुख चाहते ह, शौर क़ | 
चाहते & | दूसरे शब्दों में बही हमारा परमपुरुषार्थ भी है | परन्तु हम यह कभी नहीं aA: 


परमपुरुषार्थ के साथ थपना ऐहिलोकिक खार्थ सवथा खो बैठ | 


, उत्तम भोजन; सुन्दर वेशभूषा, प्रजावृद्धि, समृद्ध वैभव, राजसत्ता, साम्राज्य gee 
MA, नगर, UZ, शिल्प कला, वाणिज्य, आदि सभी कुछ हमें चाहिए । पहिले Vs 


सम्पत्ति, फिर पारलोकिक पुरुषार्थ | पहिले यहां समृद्धि, फिर agi आनन्द | हम थानन्द केर 


सक हैं। इम यहां भी दुःखी क्‍यों रहें । आनन्द हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, साम्राम 
हमारी वपोती हे) 'स्वतन्त्रता इमारा आराध्यमन्त्र है | हमारी आत्मभावना से अनुचित d 
हुए यदि कोई नरराक्षस हमारी स्वतन्त्रता पर, हमारे साम्राज्य पर, हमारे ऐहलोकिक gd 

हमारी शान्ति में, हमारी उपासना में हमारी ज्ञानचचा में, हमारे वाणिज्य में, हमारे कलानी 


मे, हमारी सम्यता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो इम थोड़ी देर के लिए TA 


m d छोड़ देंगे | उस समय सबसे पहिला, एव मुख्य कर्तव्य हमारा वही होगा, जो विर | 
राजवमव के स्वाधिकार से वञ्चित अजुन के सामने भगवान्‌. के द्वारा आया था, V j 


कत्तव्य के 
i बल पर योगी अजन ने उन; अपना राज्यबैभत्र प्राप्त किया था | उस समय छम 
उद्धाय SIRAT” इस शास्त्रा से कोई भी न डिगा सकेगा। | 


aR हम. जानते हैं, WT राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, कोई शास्त्र an 


क्या धार्म क्या शास्त्र, कया सभ्यता, क्या वश्यता 
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AAA AARAU Orme INI NINE LIL LOLA AAA AS GEL” 


. नाम मात्र के लिए कुछु et भी तो इन से हम लाभ क्या उंठा सकते हैं। स्नतन्त्र-परतन्त्र की यही) 


aA शाख्नकारों ने हमारे सामने रक्खी है | देखिए भगवान्‌ मनु इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं> 


WIL परवश कम्मं तत्तयत्नेत THAT । 

यद्यदात्मवश चु स्यात्तत्तत्‌ सेवेत यत्नतः ॥ 

सव परवशं दुःख सर्वमात्मव्श सुखम्‌ । ` 

एतद्विद्याव समासन लक्षण सुख-दुःखयोः ॥ (मनुः ४१५८-१४४} 
जब सुखी रहना हमारा उद्देश्य है तो फिर हम यहां भी दुःखी क्यों रहें । ब्रह्म 


जब आनन्द खरूप है, जब वह विश्वकम्म में निरन्तर रत रहता हुआ भी Hage है तो उसी 


कें अशरूप हम क्यों विश्व से ग्लानि करें | अयश्य ही इमे उस उपाय का अन्वेषण करना 
पड़ेगा, जिसके प्रभाव से विश्वासक्तिमूल दुःख तो आक्रमण करे नहीं, एवं बिश्वसपत सम्बन्धी 
सुख हटे नही । बह्‌ उपाय है एकमात्र ज्ञान-विज्ञान की समष्टिरूप बुद्धियोग। उसका. 
पवत्तेक हे-एकमात्र गीताशास्र । 


इम जानते हैं कि हृमारी मोइनिद्रा से परवश्चकोने पर्याप्त लाभ उठाया है। दम qu मी 
समक गए हैं कि हमरे अतीत साम्राज्य वैभव को साम्राज्य बिस्तार को, सभ्यता को, जगदूगुरुत्व 
को कल्पना के काले अक्षरों से ढका गया है | हम यह समझने में भी अब पीछे नहीं है कि 
हमारे अतीत का जो इति्दास हमारे सामने रक्खा गया है, जो भौगोलिक परिस्थिति बतलाई गई 


है, वइ साम्राज्यलिप्सा की कल्पित छाया है । परन्तु इस समझ के साय साथ दमनें यह भी ¬ 


प्रतिज्ञा करली है कि अपने इस बुद्धियोगशास्र (गीताशास्त्र) के बल से उन मिथ्याप्रचारकों 3 


चुन चुन कर बदला लगे । समय आने पर आर्यसन्तान कमी प्रतिशोध से पीछे न इटेगी। 


पहिले वढ ऐइलोकिक अम्युद्य को अपने अधिकार में करेगी, पीछे पारलौकिक सुख की चिन्ता 
करेगी | उसी perge को शीघ्र से शीघ्र उपस्थित करने के लिए राष्ट्रममियो के सामने राष्ट्र- 


भाषा मे ही य विज्ञानभाष्य नए कलेवर से नया सन्देश सुनाने के लिए उपस्थित हुआ दै ॥ 


दाजपूताने के एक कोने में बैठकर इस संदेश को लिपिबद्ध कर देना जहां ईश्वरीय प्रेरणा है: 
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. ब्रव यह राष्ट्र के कोने कोने में व्याप्त होजाय, इसके लिए ईश्वरीय RU कोः घरात 

हमारा विश्वास है कि यह भाष्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने भें पूर n 
होगा | कारण इसमें केवल प्रमाणवाद का ही आश्रय नहीं लिया गया है | अपितु प्रमाण प्रच | 

V साथ साथ युक्तिवाद, que, Amana, दर्शनवाद आदि का भी समन्वय कणे 
चेष्टा गई है। अब संक्षेप से यह मी जान लेना आवश्यक होगा कि इस भाष्य की नवीन, 
दृष्टिकोण क्या होगा ! दूसरे शब्दों में य३ प्राचीन व्याख्याताओं की अपेक्षा क्या नवीन ह 


१ 


बतलावेगा ? 


| ` प्राचीन व्याख्याताश्रो न गीताशांत्र के १८ अध्यायो को &-&—8 इस क्रम dé 

“ emit में विभक्त करते हुए गीता को ज्ञानपोग-भक्तियोग-क्रम्मयोग का निरूपक माना) 
एक प्राचीनो को दृष्टि में गीता विशुद्ध ज्ञानयोगग्रन्य है, कुछ एक साम्प्रदायिक इसे विशुद्ध गी. 
योगशा मानते हैं, एवं कुछ एक राष्ट्रप्रेमी इसे कम्भयोगशासत्र मानने का अभिमान कणे 
हैं, | दशनिक दृष्टि से समी प्राचीनमत सुव्यवध्थित हैं | परन्तु गीता विशुद्ध दशन (a) | 

' (नह. है, अपितु ज्ञानयुक्त विज्ञानप्र थ हे । विज्ञानदृष्टि से उक्त तीनों हीं योग अयोग हैं। पर्छ 

: को विश्वास करना चाहिए कि गीता ज्ञान -भक्ति-कर्म्म तीनों में से एक का मी निरुपण ' 
करती॥ अत्र तक जो बुद्धियोग ब्याख्याताओं की दृष्टि से परोक्ष रहा है, गीताशास्र उती | 

= ह निधपरूप से एकमात्र उसी का निरूपण कर रहा है । siaga हम यह ज्ञान-मक्ति-कर्म शि 

ताम से ब्यवदत न होकर 'बुद्धियोगशास” नाम से ही सम्बोधित होगा | 


es p से गीता को चार भगो में विभक्त माना जासकता छै। कास्ण इस बा १ | 
नते T NAR Re चार भागो मे.निमक हे. [एन a 
नमो जिरे भरू Ge सावा 
ian अनार मके अध्याय मे पराग्यबुद्धियोगप्रवत्तिका ' राजपिवि 
गे (७-3 meridies सिधि का; आगे की १ 


Pa 


E Ro 
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यों (१-१०-११.१-२) में ऐेशवर्यबुद्धियोगम्रवर्तिका राजविद्या का, एवं अन्त की ६ अध्यायों 


में धर्म्मबुद्धियोगप्रवत्तिका आषविद्या का निरूपण हुआ है । इन विद्याओं के रहस्य' बतलाने , 


वाली २४ उपनिषदे इस शाख्र की महाविशेषता है | इन २४ उपनिषदों में १६० उपदेश 
हुए हैं । यही गीताशाख् का विषयदिग्दशन E 


गीताशाल्न हमें सुखी बनाना च.हता है | इस सुख के प्रतिबंधक, एवं क्लेश के प्रव- 


' Xm गिने गिनाए चार ही शत्रु हैं । वे-चारों आसक्ति, मोह, अस्मिता, अभिनिवेश इन नामों 
। से प्रसिद्ध हैं । आसक्किमाव र'गासक्ति, द्वेष'सक्ति मेद से दो भागों में विभक्त है । यदि इनकी 
| पृथक्‌ विवक्षा की जाता है तो चार के स्थान में पांच क्लेश होजाते हैं, नैसा कि-“अविद्या- - 
` स्मितारागद्रेपाभि नितेशाःपश्चक्मेशाः” ( पाः dio qo २।३। ) इस योगदष्टि से स्पष्ट ÈI 


परन्तु विज्ञानदृष्टि से umes दोनों एक हैं। अनुकूलबन्धन राग है, प्रतिकूलबन्धन द्वेष R | 
बन्धनता दोनों में समान है । बन्धनता ही आसक्ति है । अतएव emer: दोनों का 
आसक्तिशब्द से ही ग्रहणा कर लिया है p आसक्तिक्लेश की चिकित्सा वराग्यबुद्धियोग है, मोह- 


| क्लेश की चिकित्सा ज्ञानबु द्वयोग हे , अस्मिताक्लेश की चिकित्सा रे aå योन है ud 


' अभिनिवेशक्लेश की चिकित्सा धर्म्मबुद्धियोग है । चारों में से एक के भी अनुष्ठान से शष तीनों 


' क्लेश निवृत्त हो जाते हैं । यही सम्पूण गीताशाख्न का रहस्याथ है | 


4 


आत्मनिवेदन आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो गया है । अस्तु अब पाठक यह आशा 


' कर रहे होंगे कि इस निवेदन के 'आव्यवहितोत्तरकाल में ही गीताभाष्य उनके सामने आजा- 
यगा । परन्तु अभी उन्हें और थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगो । इस प्रतीक्षा का कारण यही है कि_ 


| गीता एक विज्ञानशात्र है । विज्ञानशाख्न की कुछ एक खतन्त्र परिभाषाएं gs करतां E | बिना 


उन परिमाषाओं का ज्ञान प्राप्त किर शे ख्रमम्म सवया अविज्ञात बना रहता है। इस परिभाषा के 
परिचय के लिए भाष्य से पहिले HF लिखना और आवश्यक बन गया है। | | 


इस परिभाषा प्रकरण को यों तो अनेक भागों में विभक्त किया जासकता है, परन्तु 
प्रधानरूप से इसके तीन ही अधिकरण बनते हैं । पदिला अधिकरण तो प्रन्थकत्ता १ 


RR 


E. 
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| स्म रखता है, शेष दोनों अधिकरण मूलअन्य से सम्बन्ध रखते हैं .। - Tg | 
+ परिभाषाएं तो ed मुळवेषय से सम्बन्ध रखती हैं, एवं कुछ परिभाषाए ऐतिहासिक, 
सम्बन्ध रखती हँ । इस प्रकार ऐतिहासिकपरीक्षा, विषयपरीक्षा भेद से qug às 
sate दो अधिकरण बन जाते हैं | इसी दृष्टि से हमने इस परिभाषा TH ; | 
भागों मे विभक्त करना आवश्यक समझा है।गीता का मुल विषय जितना cee है, odi | 
दुर्विजेय गीतोपदेश श्रीकृष्ण हैं | कृष्ण के जीवन में हम अत्यन्त विरुद्ध भावों का a 
हैं | एक ओर ब्रजयुवतियो के साथ रास RER, दूसरी ओर गीता काउपदेश | ga शो | 


वादन | सचमुच कृष्ण कोई अलौकिक acy है i at तो गीता अपने विषय कौ महत्ता ¦ 


एक अलौकिक ग्रन्थ है, परन्तु गीता की ख्याति का प्रधान श्रेय एकमात्र -अलोकिक शब | 


दी हे। निमक थोड़े समय का उपदेश अलौकिक है, san पूर्णा खरूप केसा "RU 


यह एक विजिज्ञात्य विषय है । इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए विशुद्ध विज्ञान cdi 


प्रमाणो के TAR पर सवप्रथम गीताचाय का खरूप प्रतिपादित हुआ है | Ux 
करष्यातल निरूपण नामका यही प्रथमकाण्ड हे | खणडत्रयात्मक og प्रथमकाएइ ह 
१५०० wat मै सम्पन्न हुआ है | भूमिका प्रयमखएड प्रकाशन के अनन्तर क्या प्रकाशि d 


रस प्रश्न का भार खयं ग'ताचार्य की इच्छा पर ही AN है | 


MAIRI ८ अनन | | 

SN ता ' अनन्तर हमारी दृष्टि श्न की सामान्य परिमाषाओं पर, mm 
t थूल | 

E A सै प्रतिपाद्य विषय पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर जाती है । इसके * | 
प रखने वाली अन्तरङ्ग परिभाषाओं पर दृष्टि जाती है । इस feram a 


करने के लि On 
z aa x R पगेक्ताकारड हमारे सामने आता है । एवं इसे हमने ul | 
ORT नामसे सम्बोधन किया हे । प्रीचाकाणड नाम की यह भूमिका तरर. 
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बहिरङ्गपरिमाधात्मक सूमिका प्रथमखण्ड में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन 
की ejm सूची खण्ड क्रे आरम्भ में ही उद्धृत हो चुकी है । पाठकों के परिचयाथ अन्तरङ्ग 
'परिमाषास्मक दूसरे-तीसरे खण्डों की भी संक्तिप्त विषयसूची उद्धृत. कर दी जाती है-- 
गी०विश्मा०द्धि०खं० की सांत्षिप्त विषयसूची २ 
$ विषय प्रवेश 
१-दार्शानक दृष्टि से आत्मपरीचा | 
क-भारतीयषडूदशनवाद (६) प्क-शारीरक(ब्यास)तंन्त्रसभ्मतआत्मपरीक्षा 
'ख-मारतंयद्वादशदशनवाद (१२) 
ना-भारतीयअ्चादशदशन वाद (१८) 
'ब-भारतीयषट्त्रिंशद्दशनवाद (३६) 
. छ -सवदशनसमन्वय 


छु-प्राधानिकं(कंपि्)सम्मतआत्मपरीच्षा 
ज-वैशेषिक(कंणाद)तन्त्रसम्मतआत्मपरीच्षा 
| झ-दर्शन सम्मत आत्मा का मौलिकरहस्य 


me ete हि 


Sey 


२-वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मपरीचा 
क-आत्मप्रतिपादक गीताशास्त्र 


३ च-शुंक्रात्मपरीक्षो :  . - | 
ख-आत्मानन्दमीमांसा | 
ग-निभुण-सगुणमीमांस। pian e 
घ-अग्रृतात्मपरीक्षा ज-जीवाल्न्यूहरहंस्व 
ङ-्रह्मात्मपरीक्ता | = अद्दैतोपसंहार 

i pay ली € 
३-ब्रह्मकम्मपरा त्ता 
क-सृष्टिमूळावेषयकदशवाद्रहस्य =-  घ-थसद्वादपरीक्षा 
ख-त्रिस्वाद(्रह्मकम्मअम्बवाद)परीक्षौ इ-सद्वादपरीक्षा 
ग-द्विसत्यवाद(सदप्द्वाद) परीक्षा च-सिद्धान्तवादपरीक्षा 
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छु-एशर्य्यलक्षण बुद्धिवोग 'ऋ-वैराग्यलक्षणा बुद्धियोग 
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,  श-गीतांसासरीत्ता-- 
माष्यभामका तृतीयखराड समाप्त 


रे 


७ 


: वहिरज्ञ-अन्तरज्ञपरिभाषानिरुपणात्मक (सूमिकारूप) तीन खणडों में विभक्त इस दसे 
परीक्षाकाएड के अनन्तर मूलकाएड हमारे-सामने आता. है । २४ उपनिषदों. algae 
Tow २४ खण्ड में विभक्त किया है। इन २४ उपनिषदों के नाम, उपनिषदो में प्रतिः 
दित विषय, सबका प्रस्तुत भूमिका खण्ड के विषयविमागप्रकरणा में दिग्दशनः कंश - दिया | 
us UE यह विज्ञानभाष्य लगभग ७००० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है, Ra 
CER तिता की दृष्टि मे संचित ही कहा जायगा। यही हमारे अ.त्मनिवेदन की विश्रम 


€ 
38 ८. | | 
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उक्त आत्ममिवेदन लिखने का एक विशेष कारण है | उस कारण के परिचय से पाठक 
खये इस निवेदन की आवश्यकता का अनुभव करेंगे । कितनें हीं महानुमावों ने साक्षात्‌ रूप से 
एव कितने हीं सहयोगियों ने पत्रद्वारा हमें यह सूचित किया है कि तुम्हारे लेख में विस्तार आवश्य- 


कता से अधिक रहता है । साथ ही में विषय अनेक बार (पद पद पर) दोहराया गया है। ऐसी _ 


पुस्तकें लोकरुचि का कारण नहीं बन सकती | 


सन्मित्रों का सुझाव अवश्य ही सामयिक है, इसीलिए उपादेय भी कद्दा जासकता है | 
परन्तु इस सम्बन्ध में हम उन के इस अनुशासन को न मानने की धृष्टता कर रहे हैं । फुटनोटों की 
शिक्षा हमें विद्यासम्पत्ति से वञ्चित रखती है | यदि हमें आयसाहित्य का खरूप थार्यसन्तान के 
सामने रखना है तो इस के लिए हमें भार्षपद्धति का ही अनुगमन करना पड़ेगा। हमें अपने मस्ति- 
ष्क से फुटनोटों की बदबू निकाल कर उसे स्मृति-मेघा-मनीषा-प्रज्ञा आदि दिव्य संस्कारों से 
युक्त करना पड़गा | मधुकरदृत्ति का एकान्ततः परित्याग करना पडेगा | “सेकिराड लेगवेज (800 
ond Lengvage) संस्कृत थी” केवल यह कहने भर से काम न चलेगा | अर्थापाज्जन के लिए 
समयको नियन्त्रित करना पड़ेगा | इस लिए अपनी आवशयकताए कम करनी होंगीं। खाध्याय को 
: सेल्य बनाना पड्गा | तभी आय्येसाहित्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त होसकेगा। अह्दोरात्र 
दूसरे दूसरे कार्यों में संत्रस्त रहते हुए, समा, सोसाइटी, टीपार्ी गाडनपार्टी आदि में सतत संलग्न 
रहते हुए साहित्यज्ञान से कभी लाभ नहीं उठाया जासकता | थाप तो विस्तार और पुनरुक्ति की 
कहते हैं, हमारा तो यह भी विश्वास है कि आर्यसाहित्य को दिन्दीमाषा का रूप देना भी एक 
बहुत बड़ा पाप है । परन्तु क्या करें, परिस्थितिवश ऐसा करना पड़ रहा है। अन्यथा ह्विन्दीमाषा 
दारा शाज्न का वास्तविक मम्म जान लेना मी हमारी दृष्टि में असम्भव सा ही है | 


मधुकरइत्ति के अनुयायी झवरय ही छोटे छोटे Bact से समाज की कण्डू (खाज) मिटा 
सकते हैं । परन्तु हम से ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जिसे खाध्याय से प्रेम होगा, उस के लिए 
यह विस्तार और पुनरुक्तिं उपादेय सामग्री होगी | यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण मै भी 
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| एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला है जो जीवनभर पश्चिमी शिक्षा का अनुगमन करता gy मीक 
त ला वो बोर भी अविक वित देखना चाहता है । मधुराम्यूजियम के समू 
ताहित्यसेवी श्रीवामुदेवशरणजी एम्‌, ए. एल्‌. एल बी, न शथपथभाष्य के दो अङ्क gm d 


पर हमें लिखा था--- | 
४,.......कुरत हैं कि वे म्रतिपागविपय का ओर भी अधिक freed 


कारण ऐसा आयोजन शताब्दियो में कहीं एक बार ही होता हे” । 


i थोड़ी देर के लीए म,नलीजिए, इम इस कार्य में अयोग्य हे । हमें संक्षेप से हि | 
नहीं आतां, भाषा मो अशुद्ध है, पुनरुक्तिं को भी भ(मार है । परन्तु क्या एक ही ae 
सत्र आशाएँ करना उचित है | SUD श्रम करके वैदिक ATR संकलन करें, थषता 
सें इन्द्र करते हुए जेसे तैसे प्रकाशन का श्रायोजन कोर | उक्ष पर भी सारा दोष UU 
हिस्से में | क्या समाज का कोई कीत्य नहीं है। क्या एक कृषक खेती के साथ साप. 
कर, छानकर रोटी वनाकर अपने हायों आपके मुख में डाल सकेगा ! असम्मत्र ! आए र 
हैं, हम कृषक: हैं | हमनें अन्न उत्पन्न कर दिया, अब उसे परिष्कृत बनाकर qui 
Sale आपका कत्तव्य है । पढ़ें, लिखे, समादन को, द्वार द्वार भटकते fay छोटे j | 
शिख में चीत्कार करते रहै, क्या एक अल्पशक्तियुत ag के लिए यह UU D 
'सम्भव हे? : | 


वन ie xl पड मी संकेत किया है कि तुम इंग्लिश पढ़लो, साथ ही * 

प्रयास करेंगे | qe E हे | खागतम्‌ !!| दोनों के लिए हम तो समय P. | 
a. ES € सब dg कर लेने पर तो सन्तोष होजायगा । ई P 
; aes | भी-छोइ दिया जाय £ क्‍या बिना इंग्लिश पढे, और कपड E 
a “नही है! “न रनमन्विष्यति ara हि aa" र. 
A E: स, ES dil A. बनाने में "i 


Re 


निवेदन «x भाष्यभूमिका lee निवेदन को आवश्यकता , 
रहे हैं, वैते आपका मी तो कुछ कत्तव्य द्दोजाता है | क्या Gens साहित्य आपकी वपौती नहीं S 
हैं ! क्या आप द्विजाति नहीं हैं ! क्या आप थर्थन्यात नहीं कर aad | अस्तु वत्तमान मे तो C 
हम और हमारी यह साधारण लिपि जैप्ती है, वेली है | जिनकी रुचि हो वे अपनावें, नहीं तो 
नार्तिवाद (नास्तिकत्राद) का मूलमन्त्र है दी । इसी मूलमन्त्र के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक 


निवेदन करने की आवश्यकता हुईं | आशा है साहिल प्रेमी हमारी स्पछ्त्रादिता के लिए हमें 
क्षमा करेगे | 


es 


विनीत — 
मोतीलालशर्मा-गौड्‌; 
_ जयपुरीय; 


è - 
हा "का 
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जुञ्ञीभूतं पेमगोपाड़नानों मूत्तीभूत भागधेये यदूनाम्‌? 
एकीभूत गुप्तविच ्ुतीनां इयामी भूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्‌ ॥ 


k i ता, उपनिषद, व्याससूत्र (वैदान्तदर्शन) इन तीन शाती का सुय fate 
# VS समाज में 'प्रस्थानत्रयी” नाम से प्रसिद्ध दै । श्रृति-स्म्रृति-पुराणाश्रलक सना- 
LN #7, तनधर्म्मसब्राट्‌ की छुत्रकाया में खुप्रतिष्ठित जितनी भी सम्प्रदाएं भारतवर्ष में प्रचे- 


YD 
b लित हैं, उन सब की मूलप्रतिष्ठा यही प्रस्थानत्रयी है । इसीलिए प्राय; सभी 


x सम्प्रदायाचार्यों नें प्रस्थानत्रवी पर अपने अपने स्वतन्त्र भाष्य faa हे । बिना 
प्रस्थानत्रयी का AAT लिए कोई भी अपनी सम्प्रदाय को सुरक्षित नहीं रखसकता | इसे सम्बन्ध 
में हमें यह स्मरण रखना होगा कि जिन आचायौँ नें प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, उन की दृष्टि 
तात्कालिक परिस्थिति की ओर ही विशेषरूप से रडी है | देश-कालं-पात्र की योग्यता को Gea 
में रखते हुए, दूसरे शब्दों में सामथिक्र परिस्थिति को wea में रखते हुए ही आचायौँ नें भाष्य 


लिखे हैं । यही. कारण है कि हमारी दृष्टि में यह सम्प्रदायवाद Cae eq" सब्द से सम्बोधित ने. 


होकर “मत” शब्द से ही सम्बोधित gar है। 


#प्रकृतिसिद्ध नित्य नियम धर्भ हे । बह त्रिकालाबाधित होने से शाश्वतं हे । इसीलिए सदा भव TR 


इस निर्वचन के अनुसार इसे सनातनधम्मे कहा जाता हे | सामयिक परिस्थिति के अनुसारं d 
समय के लिए हो उपयुक्त व्यक्तिविशेष के द्वारा बनाए गए शास्त्राचुकूल नियमों को समष्टि “प्षतवाद” 


हे । धर्म, एवं मत में यही अन्तर हे । आज मारतवर्ष में जो धम्मेकलह देखा जाता है, वस्तुत: वह ud 


कलह समभन पाइए | आज सतवाद,ने हो घस्मै का स्थान अइण कर tra? ।.ईस विषय का ATÈ 
विवेचन “श्रेयान्‌ स्त्रधम्स:” (गीता०३।११) इत्यादि शलोक सीप्य में देख॑ना.चाहिएं। | 
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sd का fü मन्तव्य की कल्पना से सम्बन्ध दै, अतएव मत प्रत्येक दशे > 

श होते हैं घर्म aed अमिनमात्र पर प्रतिष्ठित होता हुआ सदा एक है, कहां I 

को अपरा आशर बनाता हुआ नानावाद से ही सम्बन्ध रखता है । दूसरे शब्दों में मे : | 

शिर कि घम की मूल प्रतिष्ठा जहां प्रकृतिसिद्ध नित्य विज्ञान दै, वहां मतथादों की गधा | 

सामयिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला दर्शन दै । विज्ञान का ईश्वरीय जमत्‌ से wes ' 
दशन का मानबबुद्धि से सम्बन्ध है | ईश्वरीय विज्ञान जहां सम्पूर्ण विश्व के लिए एक है ६. 

' मानवदरीन प्रान्तीय मेदमिन्न मानवसमाज की परिष्तयितियों के भेद से अनेक है। अपे छ 

. धरातल पर दोनों ही पुव्यत्थित Se | भारतीय आचार्यो नें जह! सामयिक परिस्थिति केष 

सार बिभिन्न cat का अनुगमन करने वाली विभिन्न सम्प्रदायों का सञ्चालन किया दै ३. 

उन्होंने निद्मविज्ञानसिद्ध aia को भी पूणरूप से सुरक्षित रक्खा है | अनेकल के साप. 

ऐकल को अपनाए रहना ही भारतीय धर्म, एवं सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शास 

कृपा से सया पथक्‌ २ जानें वालों भी सम्प्रदाएं भारतवर्ष में आदर की ce से देखो ग 


ns SS 


सम्ग्रदायो का यह आदर भाव उक्त प्रस्थानत्रयी पर ही अवलम्बित है। ठीक इसके मिं 
येदिः किसी मन्दबुद्धिने प्रस्थानत्रयी का. एकान्ततः निराद्र करते हुए, अत्रा मीमांसा F 
TAR, उपोद्घात, हेतुता, अवसर, निवीहकैक्य, उपक्रम, उपसंहार आदि ताते 
यक नियमों की उपेक्षा करते इए, खकल्पना से मनमाना आर्थ करते इए किसी ग्र 
चलने की चछा की हे तो वह अपने इस परया मे स्या विफल हुआ LM 
uet : Eom बुद्ध उस समय की असामान्य विभूति थी, इसमें a | 
कर जनो à g समय के भहाप्रुधारक थे, यह मान लेने में भी कोई पपि E 
po > P से प्रभावित होकर सनातनधमियों नें इनका अवतार शब्द à m 
€ RTA प्रस्थानत्रयी का निरादर करने वाली — 27 E 
" विवेचन i | 
fs ne ७ (ढिहानस्यमुसिक्ात्तत “क्या उपनिषत १ | | 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection*ibigitized by eGangotri j 


विषयोपक्रम = भाष्यभूमिका le . चुद्ध-दयातन्द्‌-याँधी 


ह 


क क) 
NS "eo ९०७ ६ # क फक फक NNN 


SSeS FS FUP WD CIC Sls QE UP Ted el काळी 


साहित्य Mean प्रतीत हुआ, इन्डो नें स्पष्ट शब्दों में वेद की निन्दा की | बस फिर क्या था | वेदभक्त 

MATT बुद्ध की इस उच्छृंखलता को सहन न कर सकी | परिणाम इसका यद हुआ कि अवतार- 

कोटिमें प्रतिष्टित रहने वाले यही बुद्ध आगे जाकर “नास्तिक” शब्द की उपाधि से अलङ्कत कर 
c 


| `दिर गर, आयजाति को उनका आदेश अणुमात्र भी मान्य न रहा | यही अवस्था परम सुधारक श्री- 


' स्वामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में घटित हुई | खामी दयानन्द वेदों के विद्वान्‌ थे या नहीं, इस 


सम्बन्ध में हमें विशेष am नहीं है । हां खामीजी के सम्बन्ध में यह बात निःसंदिग्ध थी कि 
चे हिन्दू जाति के परम द्वितषी थे । हिन्दुत्व की दुर्दशा से उनका अन्तस्तलं weg था । 
रूढिवादों से जञ्जरित मृतप्राय हिन्दुत्व को पुनरुज्जीवित करने के लिए खामीजी आगे बढ़े | 
अपनी इस नवीन सम्प्रदाय के निर्माण में खामीजीने बुद्ध की तरंह प्रस्थाननयी की उपेक्षा तो 
न की, qug अर्थ के सम्ब-ध में अपनी कल्पना का आश्रय लिया | चिरन्तन पद्धतियों की 


' -उपेक्षा अर अपनी कल्पना से नवीन पद्धतियों का निर्माण कर क्रियात्मक सनातनधर्भ का गला 


घोट डाला | gagag जैसा वैदिककर्ष भी इनकी दृष्टि में अवैदिक रदा । परिणाम इत 
उच्छेखलता का क्या SA! यह TAL सामने है । आर्यसमाज को जन्म लिए-आज एक 
शताब्दी भी नहीं इई, ओर उसके सिद्धांत उसी के अनुयायी विद्वानों की दृष्टि में Mea 
जचने लगे | ओर आगे बढ़िए | महात्मा गांधी भगवान्‌ की देन है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
हिन्दू जाति को अपनी इस धरोहर. पर पूर्ण अभिमान दै | राजनैतिक क्षेत्र में हम महात्माजी 


| को सर्वोच आसन देने के लिए तय्यार हैं । परन्तु धार्मिक चेत्र के सम्बन्ध में जब हम महात्मा 
जी का निर्णय देखते हैं. तो सहसा हृत्‌कम्प होजाता है । प्रस्थानत्रयी में सर्वमान्य गीताशाख्र 


' महात्माजी का, एवं उनके अनुयायियों का परमाराध्य ग्रम्थ है | इस दृष्टि से महात्माजी पूरे शास्त्र . 


मक्त, एवं पक्के ईश्वरवादी हैं । परन्तु गीतार्थ करने में उन्होनें भी अपने बुद्धिवाद का ही समा- 
श्रय लेने की अनधिकार चेष्टा की है । फलतः इस सम्बन्ध में वे भी बुद्ध-दयानन्द की तरह 


| विफल मनोरथ ही रहे है । तात्पय कहने का यही है कि सम्प्रदाय निर्माण में मीमांसा संमतार्थ- 


Le dds id 
bc tet we a “> >>» 


# all उ अ...» 
SE VMI CHF GL VE TOE n 


युक्त प्रस्थानत्रयी का अनुगमन प्रत्येक दशा में आवश्यक है | शंकर-रामानुज-वर्लभ-निम्मार्क 
| ३ 
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माध्य आदि qe इसी पथ का अबुग्मन करने के कारण आज़ तक ope है i | 


eter qi की पयां से पाठका की यह विदित हुआ होगाः कि प्रस्थानत्रयी mp | 
आचार्य के भाष्य उपलब्ध होरहे हैं, उन सब का भिन्नमावमूलिका दाशनिक दृष्टि हे है. 
हे हमारे विचार से अवश्य हौ,इन ग्रन्थों पर विज्ञान भाष्य रहे होंगे | गीता और Sq | 


^^ 


,थोडी देर के लिए छोड भी दिए ,जांय, तबे भी उपनिषत्‌, एवं इतर वेदभाग के quy 
: विज्ञनभाष्यों की सत्ता का किसी दृष्टि से अभाव नहीं माना जासकता । वे वेदभाष्य रह | 
, निदानग्रन्य,:गायाग्रन्य, कुम्ब्याग्रन्थ, निबिद्ग्रन्य आदि नामों से प्रसिद्द रहे हो. 
; अनुमान को सर्वथा, निर्मुल नहों माना जासकता । यह आयेजाति का दुर्भाग्य हैहि। 
: उन वैज्ञानिक गर्यो में से एक मी ग्रन्थ उसे उपलब्ध नहीं होरहा हे aaa: साग 


. युग से पहिले पहिले ही यह उपपत्तिग्रन्थ स्मृतिगम में विलीन होगए होंगे । यही काणा 


: किसी मी साम्प्रदायिक आचार्य के साम्प्रदायिक्र माष्य में दार्शनिक दृष्टि के अतिरिक्त ह 
।ईतिहासादि' अन्य भावों का विचार उपलब्ध नही होता । उपनि पदू-गीता-व्यासमृत्र ह 
: पर जित्ने भी माध्य हमें उपलब्ध होह हैं, उन सवका एकमात्र दाशनिक दष्टिसे ही सका 


ag ag "TUR मै ही निवेदन किया जाचुका है कि दाशनिक दृष्टि का भेस 
1 रेव द | | 
सम्बन्ध 21 ऐसी दशा में साम्पदायिक्र दृष्टि से अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी e 


दाय की पुष्टि के लिए सया उपयोगी होते हुए भी यह दाशनिक भाष्य wr रै 


* ` '€कते | वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में, किंव आ्यसाहित्य के सम्बन्ध में भगवान्‌ मर्नु १ | 
- एबं má M के महल P 

du € क्वन) एव आर्यसाहित्यवेत्ताः भारतवर्षीय ब्र.झणों के मह : z 

WOMAN सकाशादग्रजम्मनः, स्वं ep चरितं शिक्षिरत fe 


‘tala सिद्धयति” 
- करने वाला- 
'मानवाः' यह वचन प्रस्थानत्र 
at सकता 

शराश्रय लेना 
विमल विभूति 
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ae यी को केवल दार्शनिक दृष्टि प्रधान मानने से कदापि T i | 
के वचनों को | 
al चरिताय मानने के लिए हमें एकमात्र वैज्ञानिक di d 


" 
d 
[| 
' 


| 


| 
| 
1 


पड़ेगा.) क्योंकि विज्ञा ॒ क हीं है 174 | 
न ला q में सर - $ (7०) 

है | उससे मदुए | das l समावेश al T E 
OUP का कल्याण होसकता दै । सम्प्रदायमा ` | 


1 
| 


विषयोपक्रम ` 9 आष्यभूमिका ee ˆ विज्ञानवाद 
A 
की तुष्टि कर सकता है | साथ ही में वह अपनी इस संकुचित दृष्टि से यथाकर्थचिठ अपना 
कल्याण भी कर सकता है । परन्तु विज्ञानमाष्य स्वहित का सञ्चालक है । चकि वर्षमान d 
प्रस्थानत्रयी पर एक भी विज्ञानमाष्य नहीं है, अतएव इस पर विज्ञानदृष्टि से विचार करना आव- 
UU समझा गया है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम शतपथविज्ञानभाष्य का? 
कुछ अश पाठकों के सम्मुख रक्खा गया | नन्तर इशोपनिषत विज्ञानभाष्य का प्रकाशन | 
इभा यद्यपि लोकदृष्टि की प्रधानता के कारण सबसे पहिले गीतामाष्य का प्रकाशन ही न्याय- 
प्राप्त था । परन्तु इस महाग्रन्थ के प्रकाशन में हम असमर्थ थे | अतएत्र अबतक यह काम 
रुका रदा | यह इस भाष्य का सौभाग्य हे कि इसे कलकत्त के कुछ धनिको के द्वारा प्रोत्साहन 
मिला है, फल खरूप इस का श्रीगणेश कर दिया गया है । : 


भूमिका लिखना आजकल की प्रचलित प्रणाली है | इसी प्रणाली का अनुरोध मानते हुए 

हमने भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समझा है | हमारे विचार से किसी मी ग्रन्थ की 

भूमिका में शास्रोपेदष्ठा आचारय, शास्रपर्शत्त का मुख्य उद्दश्य, शास्रप्रतिपादित प्रधान 

प्रधान विषयों का सामान्यरूप स दिण्दर्शन, ME से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न 

व्याख्याता के विचार पूर्वक उन दे विचारों की स्वतन्त्र समालोचना इत्यादि विषयों 

का समावेश करना आवश्यक होजाता है | इन विषयों में से शाक्षोपदेष्टा mala के सम्बन्ध में 

भूमिका प्रकरण में कोई विचार न किया जायगा | इस के लिए हमने “गीता के आचाय श्रीः 
कृष्ण” नामसे एक खतन्त्र ग्रन्थ लिखना आवश्यक समझा है | अवसर मिलने पर वह भी पाठको के 
सम्मुख उपस्थित करने की चेष्टा की जायगी। अभी हमें शेष विषयों: का ही दिगृदशन करना है | 
इस सम्बन्ध में आरम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना अपना आवश्यक कान्य समते हैं कि प्रस्तुत 
भूमिका में जो विचार प्रकट किए eim, उन का दाशनिकभावों से विशेष सम्बन्ध न रंहैगा । 
ऐसा करने का मुख्य कारण यही है कि दशन का ज्ञान से सम्बन्ध है | एवं ज्ञान को उद्देश्य मान 
कर गीता के सम्बन्ध में जितना विचार विमश अपेक्षित है, वह दशनभक्त प्राचीन भाष्यकारों एवं 
व्याख्याताओं के द्वारा गतार्थ है। हमारी दृष्टि में गीताशात्न भगवांन के “nias सविज्ञानमिदे 


X 
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वक्ष्याम्यशेषतः” इन शब्दों में ज्ञानयुक्त ANANA हे | इसीलिए गीताभाष्य का हमने “भाव. 


प्रेमियों के सम्मुख एक ऐसे स्वया नूतन, नहीं नहीं अतिपुरातनमाव को उपस्थित करेगी कि जिस 
:क आधार पर ने-“गीता सुगीता कततव्या किमन्ये! शास्जविस्तरे:”” इस प्राचीन सूक्ति को 
` अक्षरशः चरितार्थ करने में समर्थ होतकेंगे | 
AO 2 
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२--सहाकलाोकन 
३--शस्त्रशब्दानिकचत 
७--छास्त्र का सामान्य उहेश्य 
५--सस्कारस्करूफनेक्कन 
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के श्रीः छू 
२ -सिंहावलोकन टर” 
| मन्त्र-श्राझ्लणरूप अपौरुषेय वेदशाख को छोड़कर और जितने भी शाख हैं, उन 
सब का कोई न कोई वक्ता (कत्ता) अवश्य हुआ है | अपौरुषेय वेद से किसी दृष्टि में कम महत्व ; 
` न रखता हुआ मी गीताशाख्र श्रीकृष्ण द्वारा प्रवृत्त होने के कारणा पौरुषेय कहलाता है । 
fixa के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए गीता का महत्व नहीं 
है | अपितु गीता वेद के, विशेषत; वेद के अन्तिम भागरूप उपनिषत्‌ के ज्ञानसहङ्कत विज्ञान- 
तत्वों को बोधगम्य शब्दों द्वारा इमारे सामने रखती है, इसलिए गीता सर्वोच्च आसन पर प्रति- 
fsa है। ओपनिषद तत्वों का जैसा विश्लेषण गीता में हुआ है, पैसा अन्यत्र देखने में नहीं 
आता | यही कारण है कि अपने 'अधिकारसिद्ध स्मृति शब्द की उपेक्षा कर गीता आज उप- 
निषत्‌ नाम से प्रसिद्ध हो रही है। आयसाइित्य में जितने भी mae उपलब्ध होते हैं, उन सब 
के निम्माताओं की अपेक्षा गीताशाख् के निम्मीता भगवान्‌ कृष्ण का आसन सर्वोच्च है | इस 
धरातल पर सृष्टि के आरम्भ से अबतक जितने महापुरुष अवती हुए हैं, उन सब में मुख्य 
स्थान गीताचाये को ही दिया गया है | यही नहीं, अवतार पुरुषों मे भी एकमात्र कृष्ण को दी 
“पूर्णात्रतार” शब्द से संबोधित किया गया है। इस प्रकार सवग्यापक सचिदानःद्‌ ब्रह्म 
के पूणावतार, महामहिमशाली अच्युत भगवान्‌ (कृष्णा) के मुखपङ्कज से frg वेदतत्वप्रद- 
शक गीताशाञ्र अवश्य él वेदातिरिक्त इतर ainal की तुलना में सर्वोचेस्थाम प्राप्त करने का 
अधिकार रखता है | 
हम यद्द मानते हैं कि मानवीसृष्टि की उत्पत्ति का जैसा प्राकृतिक नियम है, उसी के 
अनुसार कस के कारावास में लोददशंखलाओं से निगडित देवकी के गर्म मे कृष्ण ने जन्म लिया 
यां । हमें यहं मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं कि कृष्ण में बालम्रकृतिसुलम सुक्तिका- | 
AI, माखनचोरी, कन्दुकक्रीड़ा, बालगोष्टी में विचरण आदि बालोचित समी घम्म विद्य- 
मान थे । साथ दी में दाम्पत्यभाब, सन्तानोस्पतति, देव-द्वि -gena आदि में पुण 
निष्ठा, समयोचित नीतिमाग का अवलम्बन, आपत्तिकाल में बन्धुवगे की रचा, आश्रम 


n 
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म धर्म का यथाविधि परिपालन 
` यथाकाल भौतिक शरीर का RIF, ant मानव सुलभ ध 
i Hee : 
समन्वय था | इस प्रकार मानवधम के सर्वाना विद्यमान रहते हुए भी कृष्ण कैसे E 


: पुरुष मान लिए गए ? किस आधार पर उन्हें अवतार कहा गया ? क्यों उन्हें quis m 
मे सम्योपित.किया गया ! “गीता के आचार्य श्रीकृष्ण” नामक खतन्त्र ग्रन्थ में इन्डी प्रश 
की मीमांसा की गई है | अत्मदादि साधारण जनों की दृष्टि में श्रीकृष्ण एक लौकिक मनुष्य की भा 
प्रतीत होते हुए भी किन्ही गुप्त कारणों के कारण अलौकिक पुरुष थे । ऐसे अलौकिक, पुग्न 
का यह पर्य गीता भी यदि विश्व में अलौकिक माना जाय तो इसमें क्या आध है। | 


१ स QU 
: NO 
२-शाष्रशब्दानवचन rr” | 
श्रीमद्भगवद्वीता उपनिषत्‌ शास्त्र है । शास्त्र के रहस्याथ (वैज्ञानिक अर्थ) को न जाने | 
के कारण आज WT इस शब्द को संस्कृत वाड्मय भारतीय ग्रन्थों का ही वाचक मान खखारै 
nat देखा जायतो Met शब्द के निर्वचन विज्ञान के नुसार. आर्यसाहित्य की तरं ग्रीक | 
लिन, अरबी) फारसी, उद्‌, हिन्दी, तेलगू, कनाडी, गुजराती, THAT, परतो, माखाई , 
आदि सभी भाषाओं के साहित्यिक ग्रन्थों को “ore? शब्द से सम्बोधित किया T 
g ug रने ^ | A 
oe 3 रसा करने से लाभ होगा, ऐसा न करने से. हानि होगी”-“ऐसा करे रै 
न १ गमा न रे - ES Y | 
ता e; शरन से लाभ होगा”-' ऐसा करो, ऐसा मत करो”-“इस तरहक | 
रस प्रकार के +विधि एवं निषेधात्मक saat का संग्रह ही शांत कह 


है | तत्तद्‌ ! à 
TIUS Pii काने बाले जिन महापुरुषों ने अपने चिरकालिक शर 1 


(परीक्षा करने में असपर्थ हमारे जैसे साधारणा ८ ` i 
हारे सामने रखा हे, Bien साधारण व्यक्तियों के कल्याण के लिए) शब्द द्वारा गी" | 


TIRAR, add | 
हमरे निए-शात्र है | | "Sn परीक्षित, अतएव सर्वमान्य शज्दराशिरूप बही P 
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८ शास” का अर्थ है आदेश, आज्ञा, दिदायत । त्र” का अर्थ है, आदेश के पालन 
की विधि, माग, पद्धति, तरीका | आदेश की पद्धति का प्रतिपादक शब्द संग्रह ही 'शास्‌-त्रम 
के अनुसार “ne है । उद्‌ मुहावरे के मुआफ्रिक आप को इस ate समझना चाहिए कि- 
"एक नातजर्वेकार.की तरक्क्रो के लिए, उस की बहबूदी के लिए, उसे जानवर से इन्सान बनाने 
के लिए, उप्ते पाक साफ करने के लिए एक तजुर्वेकार आक्रिल और आलिम खुदापरस्त शख्स के. 
जरिए बतौर इलहाम के वतलाई गई क्वाविल ब fre Raadi, व उन के इस्तेमाल के तरीकों 
का sen हीं ' शरग्र (शास्त्र) है, हिदायतनामा ही शास्त्र है। 


शव देखना यह है कि ma शब्द की उक्त व्याख्या मै गीताशात्र कहां तक सफल SUIT 
है । इस धरातल पर जन्म लेने वाला प्राणी अपने जन्मकाल से, जन्मकाल से ही नहीं, अपितु 
गर्भकाल से ही आरम्भ कर मृत्युपय्यन्त निरन्तर सुख की कामना किया करता है | भूल कर भी | 
"E कभी दुःखाक्रमण की इच्छा नहीं करता | परन्तु आश्चर्य है कि adai अनेच्छिक "E दुःख 
निमन्त्रण की कोई अप्रेक्षा न रखता हुआ पद पद पर इसे परिपीड़ित किया करता है | इस प्राकृतिक 
परिस्थिति के आधार पर दम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दुःख का अवश्य ही किसी प्राकृतिक 
यन्त्र से सम्बन्ध है | जब दुःखभोग में हम परतन्त्र हैं तो विना किसी तर्क-वितर्क के हृमें यह भी यह मान 
लेना चाहिए कि दु$ख के साथ साथ समय समय पर क्षणभर के लिए जो हमें ga का अनुभव इआ 
करता है, वह भी प्रकृति देवी का दी अनुम्रइ है न हम हमारी इच्छा से दुःखी होते, एवं न हम 
हमारी इच्छा से सुखी बनते | यदि सुखप्राप्ति का हमारे इच्छाखातन्त्र्य के साथ सम्बन्ध होता तो 
संसार में कोई भी प्राणी दुःखी न tear | अनिच्छा से उपस्थित होने वाले दुःखों को सभी व्यक्ति 
इच्छा से प्राप्त होने की सम्मात्रना वाले सुखों के बल पर भगाने में समर्थ हो जाते | इस दिग्दर्शन 
से कहना हमें यही है कि दुःखाणेत्र में निमम्न मनुष्य को विद्युच्छुकटवत्‌ जो क्षणिक सुख का अनु | 
भव हुआ करता है, वह भी परमार्थकोटि में जाऋर दुःख ही है। इसीलिए ऋषियों ने जहाँ दुःख 
को प्रतिकूलवदना कहा दै, वहां. ug क्षणिक सुख ( सांसारिक वषयिक सुखं ) AIRT- 
बेदना शब्द से सम्बोधित हुआ दै। उभयतिध इस दुःख का मूल कारण क्या है! सतत 


& 
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e eR भोष्यमूमिक। ge शास्त्र का SUR | 


बहिररष्टि | 
or aprecia abe Bie SN RM 
FE ATE न्य ल फर-।। ‘ 
PILLS ६३००३ 


ganr à : ०२ तिब S EE a 3 « 
उपाय क्या है ! कौन से कम्म नित्य gu के AAT ह त्म कोन से कस: 


बाहिर, एवं कौन से कम्म नहीं करने चाहिए ! जो अन्य इन प्ररनो का समुचित तत 
समर्थ है, वही शास्र कहलाता है | गीतोपनिषत्‌ इस सम्बन्ध में पूर्ण सफल हुआ है। pik 
RR कर्म-अकर्म्म का पूरा विश्लेषण करते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति का उपाय. 
है, = हम इसे अवश्य ही शांत्र शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं | 


95 


चार प्रकार की विद्याबुद्धियोगनिष्टा के विशद निरूपण के साथ साथ मागन | 

सुखप्राप्ति के श्रस्यतम साधनरूप १६० उपदेश गीता द्वारा हमारे सामने UU 
झौर जितने भी शास्र हँ, वे त्रह्म-कग्म के व्यतिक्रम के कारण अपूर्व हैं । किसी में deu 

` की प्रधानता है, एव कोई कममाग को ही उपादेय बतला रहा है । दूसरे शब्दों में 6 

कि किसी ने ज्ञानपक्ष को महत्व दिया है, तो किसी ने कम का पलड़ा भारी wer है। ४. 
fa जहां ज्ञान का सम्यक्‌ निरूपण करता हुआ दशनशाख्र है, वहां विज्ञान काग 
में पूर्णरूप से विश्लेषण हुआ है । ब्रह्ममूलक दशन, ZI कर्म्ममूलक विज्ञान दोनों गए 


निरूपण करता हुआ विधि-निषेधात्मक यह शा्न Bary ही सर्वोत्कृष्ट शाख कहा जास i 


——— (D) Sons 


EU का सामान्य GEYT ८०... . 


` OR पूर्व में कहा जाचुका हे, आदेश वाक्यों का संग्रह, एवं उनतै E 
की विधि बतलाने वाले शब्दसंग्रह का ही नाम शाख्न है | इस सम्बन्ध में प्रश्न «ie 
MURUS | 
मत करो, यह शाज्ञादेश हमार 
यद्द भाष्य ही कर देगा, तथा 
किंवा शात्र के सामा? 


1 

[क्या उपकार कर सकता है ? इन प्रश्नों का ष à | 
: e 9x ail "4 

प सदै सङ्गति के लिए यहां भी संक्षेप से शल. 
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करने पर भी शाश्वत सुख पापत क्यों नहीं होता ! शाश्वत सुख की mth, = 


| qm 
गीताशास्न का उद्देश्य क्या है ? सुक काम क्रो, ॥ 


त्म 


(३ 


"ग उद्रेरय को जान लेना अनावश्यक न होगा । ईर D 


| बहिरङ्ग ष्टे 1 भदिय भूमिका tae à प्रजापति 


*owet rm qum Ie; ७४७७ ९० ३८० ४४ ७४ ७५ ७०७५१७४ ९० ७१ ७० ७५ ७७ छक ७४ कुक ७७ ७५ ७५४७५७४ ७७ ९७ ७४ ७ ६# 9 PVP SFU PSP, 


| भूत जीवरश्रजापति में वे सत्र कलाएं विद्यमान हैं, जो कि ईब! में निय प्रतिष्टित हैं | “स बां „ 
| एप आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमय;” (शत० ars १४।७।२।६।) इस ब्राह्मण 
| सिद्धान्त के अनुसार आत्मा में मन-प्राण-वराकू यह तीन कलाएं प्रतिष्ठित हैं | इन तीनों 

| आत्मकलाओं का अध्योत्मसंस्था मै क्रमश; कारणशरीर ( मन ) & मशरीर m), 
 स्थूलशरीर (वाकू) रूप से विकास इआ है | 


प्रज्ञामात्रामय मनोमय प्रपञ्च कारणशरीर दै, देवमात्रामय प्राणप्रपञ्च सूदमशरीर 
है, एवं भूतमात्रामय वाकृप्रपश्च स्थूलशरीर है । सब के उपर स्थूलशरीर का वेष्टन है, - 
इस के भीतर सूदमशरीर प्रतिष्ठित है, इस के भीतर कारणशरीर की सत्ता है, सवार्त 
' में सर्वान्तरतम विशुद्ध आत्मा IAT है । satay के निरुपाधिक-सोपाधिक- भेद 
{ | से दो विवर्त मानें गएं हैं । विशुद्ध, Mena, एकल cup निरुपाधिक है | इस के 
* सम्बन्ध में शाख्रोपदेश कुण्ठित है । कारण इस का यही है, कि शब्दातीत w 
i विशुद्ध आत्मा का शब्दात्मक शास्त्र न कोई उपकार कर सकता, न अपकार कर सकता । 
£ ae तो सदा ही निल्यशुद्ध, Aaga, AAJA, एवं भनन्तकल्याणगुणाकर है | यही आत्मा 
| माया, कना, गुण, विकार, अञ्जन) आवरण इन उपाधियो के कारण सोपाधिक बनता ser 
' उक्त मन-प्राण-वाक्रूप तीन संस्थाओं में परिणत हो जाता है | आत्मा की ae तीनों 
संस्थाएं क्रमशः आत्मा-प्राण-पशु इन नामों से भी व्यवहृत हुई हैं । आत्मा मनोमय बनता 
' इभा ज्ञानप्रधान है, यह्दी कारण शरीर है । प्राण प्राणप्रधान बनता इआ क्रियाप्रधान है, यही 
'सूदमशरीर है | पशुभाग वाङ्मय बनता हुआ अर्थप्रधान है, aA स्थूलशरीर है-। “आत्मा उ 
` एकः सन्नेतत्‌ ATT (शत० LVII) इस श्रौत सिद्दान्त के अनुसार आत्मरूप कारणशरीर, 
t 'प्राणरूप सूदमशरीर, एवं वाङ्मय स्थूलशरीर तीगों के समुचय को हम आत्मा शब्द से सम्बोधित 
| कर सकते हैं | इसी आधार पर-“'आत्मा बै तनूः (शरीरम)” (Tae ६।७।२।६।),=' आ- 
* त्मनो वा इमानि सवोण्यज्ञानि प्रभवन्ति” (शत०४।२।३।५),-“भाणो बै wer (आत्मा)” 
( (शत ९४६६० ०),- आत्मा बै पशुः” (कौ ०ब्रा०१२।७) इत्यादि निगम वचत प्रतिष्ठित 


TE Ser 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 
D 
1 
que 
i 
। 


|. 


all मव्यभूमिका 112० 


वहिरिङ्गदष्टि , 


RS EET 


६,०७० ४८४०९५४४०४” ४ ४ ४” ५४” SII IL II II Y ९७० ७४० ९७.७ ७४९७ ०७ ०७ Ss x 

PTET nl we 

PVE) vu 
“७, 


हैं। तनू (त्यूलशरीर), AAR (सूदमशरीर) को भी श्रुतियों ने आत्मा शब्द से सम्बोधित ES 
इन तीनों त्री समष्टि एक आत्मा है, यही सोपाधिक आत्मा € | निरुपाधिक आस्र T | र 
शेष कहलाता है, एवमेव त्रिकेल सोपाधिक वही आत्मा सविशप.कइलाया है | यही R | 
आत्मा वेद में प्रजापति शब्द से सम्बोधित हुआ है । आत्मा-प्राण-: शु को समष्टि ही परज | : 
उक्त माया-कला आदि Rad के न रहने से जो निर्विशेष अमायी, निष्क, | पु 
अविकारी, निरञ्जन, एवं पाभारओ से झ्य था, वहीं उक्त aN से युक्त होकर सकः 
हुआ प्रजापति नाम धारण कर मायी, सकल, सगुण. सविकारी, GAA, Vb WO त्र 
युक्त होजाता है | परिग्रहदशा में आत्मा की वास्तविक ज्ञानज्योति का तिरोमाव होजाता है।# ' स 
सत्व युक्त आत्मा के इस मलिन प्रकाश से AAT आत्मा (बिज्ञानात्मा-बुद्धि), ` एव इदि | & 
प्रशानात्मा (सर्वेन्द्रियमन) दोनों मलिन दोजाते. E | फलत: कत्तव्याकत्तव्यविवेक जाता 
ऐसी दशा में या तो.मेनुष्य किंकत्तैब्यविमूढ़ बन जाता है, अथवा सुख को लालसा ae | 
मानान्तःकरण बनता हुआ, उत्पथमागै कां आश्रय लेता ge और भी अछि पड़े मे शि z 
जाता है | इस आपत्ति के निराकरण के लिए आत्मा पर आये हुए मायादि परिग्रह दोषे at 2 
ना नितान्त आवश्यक है | जिस प्रक्रिया (तरीक्रे) से यह दोष परिमार्जित होते है, उस i क 
ही wet में “संस्कार” कहा जाता है | भारतवर्ष के समी शाखो का एकमात्र सु QU 
आत्मसंस्कार ही है । कहना न होगा कि इस उद्देश्य d गीताशास्न ने जैसी सप्ती m | qu 


बेसी सफलता में अन्य शास्त्र पीछे ही रहे हैं । ‘fit 
'उप 
प्राचीन MARAE के अनुसार आत्मा की थूलकलारूप स्थूलशरीर : 1 ü 


लिए अ्रथवैवेद का उपवेद MAME प्रवृत्त हुआ है प्राणकलारूप qunm निष 

लिए पन्त्रादिधम्मंशा पत्र प्रवृत्त इए हैं। एवं मनोमय कारणशरीररूप आत्मा ; d gm 
उप निषच्छास्त्र, एवं पदून्याख्यानभूत शारी रकशाम्न (व्यासदशन) प्रच Es q an 
शंनो को क्रमश; तीनों शरीरों को मुख्य मानते हुए, इतर दोनों शरीरों की रचा My 
रखना पड़ता है | MAM सदा यह ध्यान रक्खेगा' कि स्थूलशरीर के हित कै 
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: एवं कारणशरीर पर आघात न हो जाय | एकमेव quas के संस्कारक Wein को सं र्क्रियमाख , 
| च्यक्ति की शरीरदशा, एवं झात्मनिष्ठा को लक्ष्य में रख कर ही धर्म्मदेशों का विधान करना 
| पड़ेगा । इसी प्रकार उपनिषच्छास्त्र, कित्र वेदान्तशास्त्र अधिकारी मेद से ही आत्मनिष्ठा का बिधान 
। करेगा प्रत्येक शास्त्र को अपने मूलश्तम्म की रक्ता के लिए इतर दोनों तूलस्तम्मों की रक्षा का 
पूरा ध्यान रखना पड़ता है यही त.त्पय है। 


| 
| 
| 


यही कारण है कि कारणशरीरसंस्कारक वेदान्तशास्त्र साथ साथ ही में भावना की R- 
नता) एव स्थूलशरीर की (स्नान-आहार विद्वार आदि रूप नियन्त्रण द्वारा) बहि!शुद्धे को आवश्यक S. 
CAMA है | इसी प्रकार धार्मिक संस्कार भी आप्मपस्कार-देवसस्क्रार-भूतसस्कार भेद से.तीन . 
दी भागों में विभक्त माने गए हैं | यही स्थिति आयुर्वेद शास्त्र वी है । इस ata यद्यपि तीनों हीं 
शास्त्र तीनों शरीरों के उपकारक बनते हुए प्रजापतिस स्का TIA’ नाम से व्यवहृत होसकते.. 
हैं [तथापि तीनों के समुचय की दृष्टि से इम इतर दोनों शास्त्रों की अपेक्षा गीताशास्त्र को ही . 
प्रधानरूप से प्रजापतिसंस्कारशास्त्र कहना उचित quad हैं | कारण इत का यही है कि वेदान्त- . 


| शास्त्र प्रधानरूप से आत्मसंस्कारक है, शेष दोनों भावो में यह अप्रधान हे | TAMA प्रधानरूप 
से प्राणसं्कारक दै, शेतभात्रों में गौण है, एवं आयुःश.स्त्र प्रधानरूप से पशुसंस्कार क (भूतसंस्कार. 
189) है, शेषभाव में गौण है । इधर हमारा गीताशास्त्र श्रात्मा-प्राण-पशु-तीनों का. समानरूप से 
| सस्कारक बनता हुआ अवश्य ही तीनों से अधिक महत्व रखता दै | Marner पर दृष्टि डालिए। 
वहां आप को बड़े विस्तार के साथ भूतमय स्थूलशरीर के denen थाहवार-विद्वारादि का परिपूर्ण : 
विधान मिलेगा | प्राणमय सूद्ष्मशरीर के संस्कारक भावशुद्धि सत्वसंशुद्धि, आरितक्य आदि का. 
उपबुंहृण उपलब्ध होगा | एवं मनोमय कारणशरीरात्मक झात्मोपयिक बुद्धियोगादि संस्कारों का. 
FÀ मिलेगा | यही तो इस शास्त्र की सर्वेशास्त्रापेक्षया उत्कृष्टता, महत्ता, एव अपूर्वता है। 
निष्कर्ष यदी हुआ कि “आत्मा-प्राण-पशु समष्टिरुप (कारण-सूक्ष्म-स्थूलशरीररूप) सविशेष 


आत्मा का सस्कार करना ही शास्त्र का सामान्य उद्देश्य Qi एवं अपने इस easy में यह 
| गीताशाख्र इतर TTA की अपेक्ता सबोत्मना सफल हुआ है। | 


« 
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किसी दोषयुक्त वस्तु को जिस प्रक्रियाविशेष से निर्दोष बनाया जातो है, कू, | 
ear ही संस्कार है | बिना deni के वस्तु का प्रतिस्विक खरूप विजातीय aa १ | 
करण विषम बना रहता है । विषमता "कुटिलता है, इस कुटिलता से उसके एक्या. | 
विनाश होनाता है, परमाणुसंघ छिन मिन्न होजाता है, नानाभावरूप मृत्यु (नाश) a, . 
होंजाता है | ठीक इसके विपरीत समता एकत्वभाव की-प्रवर्तिका बनती हुई VD  । 
भाव की खरूपसमर्पिका बनती हुई एकत्वमुलक अमृतमाव ( वःतुखरूपरक्षा ) की साक्ष 
जाती t| जिस प्रक्रिया से अम्युदय एवं नि;श्रपसमूला इस समता का, दूसरे GAS : 
को उदय होता है, वही प्रक्रिया ' सम-कार? भाव की जननी -बनती हुई GARR 
` सम्बोधित हुई है । “समियकीमावे? इस निरुक्त सिद्धान्त के अनुसार “सम्‌” गदा c 
का योतक है । “सम” एकत्र है, एंकत्व ही समत्व है | इस समभाव को un 
वाली प्रक्रिया ही संकार है । सुडागम से संक्रार ही संस्कार रूप में परिणत हो 
वह ऐसी कौनसी प्रक्रिया है, जिससे पदाथ की अवनतिमुला विषमता दूर होजाती है, | 
तिमुलक समत्वयोग का उदय होजाता है ? इस प्रश्न के समाधान के लिए «INN 
धान, हौनाङ्गपूर्ति इन कर्मों को ही सामने रखना पड़ेगा | इन्डी तीनों प्रक्रियां" | 
में उक्त अतिशय उत्पन्न होता दै | | 
` _ सबसे पहिले दोषमाजन को ही लीजिए। दोष की कोई नियत परिभाषा | 
भी एक, जटिल समस्या है। किसी की दृष्टि में एक धर्म दोष है, वरी af किसी अगी 
गुण है । खयं gt में भी दश-क,ल-पांत्र-ट्रंब्य-श्रद्धा के तारतम्य से गएं | | 
परस्पर में संकर व्यवहार देखा गया हे | उदाहरण के लिए सत्यमाषण गुण. 5 
maafa हि बभ्रो यत्र ततर साक्ष्यनूर्त wa” waar से इस ^ Ü 
तत्र अपवाद मिलता है | “मा हिश्याव सर्वा भूतानि” के egere Sf > | 
दोष है | परन्तु-“तस््मायत्रे बधों यध!!! इत्यादि रूप' gs पशुहिता की 
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| गया है । ऐसी दशा में गुण-दोग्र का कोई व्यापक लक्षण बना डालना एक प्रकार से असंभव, 
| ही होजाता है d | ae 


यह सत्र कुछ होने पर भी प्रयास करने पर एक लक्षण अवश्य ही बन जाता है, जिसे 


कि हम गुण-दोषभावों का सामान्य लक्षण कह सकते हैं “जिन कारणों से अपने अन्त- 
per में दुःख, ग्लानि. चञोम, अशान्ति. आदि भातरों का उदय होता हे, एवं हमारे 
| जिन कामों से दूसरे प्राणियों में दुःखादि भावो का उद्रेक होता है, वे सब कारण 


“दोष”शब्द से सम्बोधित किए जापकते हैं। कितनें हीं कम्म ऐसे हैं, जिनसे हमारी तो 


' उन्नति होती है, परन्तु दूमरों को उनसे कष्ट होता है । ऐपे खार्थमूलक सभी कम वैयक्तिक सुख के - 
| कारण aad हुए अघरूप दोष ही माने जांयगे, जैसा कि-“भुझते ते खे पापा य पचन्त्या- | 
` स्मकारणात?? (यीता०२।१३। इत्यादि वचन से स्पष्ट है। कारण इसका यही .है कि मनुष्य . 
| एक सामाजिक प्राणी है | उसे समाज में रह-कर ढी सपनी जीवनयात्रा. का निवोह करना है । 
| ऐसी स्थिति में इसके fez यह आवश्यक दोजाता है कि यह अपनी शान्ति, सुख के साथ साथ 


समाज की शान्ति, पुव का भी पूरा ध्यान GA । वैथ्पक्तिक खार्थमावना ही आगे जाकर समाज: 
की अशान्ति का कारण बन जाती है । EI 


विचार करने से प्रतीत होगा कि व्यक्तियों के समूह का ही नाम समाज हे, समाज- 
समष्टि ही राष्ट्र है, एन राष्ट्रसमि ही निश्च है। इन चारों में मूलधरातल व्यक्तित्राद ही है | यदि सभी 
व्यक्ति भरने अपने feat को हीं प्रधानता देते जांय तो इन साथी व्यक्तियो का संघठित समाज 
भ्री खार्थी बनता हुआ राष्ट्र के नाश का कारण बन जाय | राष्ट्रविनाश अन्य राष्ट्रों की अशान्ति 
का कारणं बनता हुआ अन्ततो गला विश्व अशान्ति को अपनी विश्रामभूमि बनाले | इसप्रकार 
यह व्यक्तिखाथ, किंवा व्यक्तिखातरूय परम अरान्ति का कारण बन जाता है | ऐसी दशा 


` में-केवल वैय्यक्तिक हितसाधक कारणों को कभी गुण नहीं माना जासकंता । हमारे कार्यों से. 


इमं मी दुःखी न हों, दूसरे भी दुःखी न. ही, प्रत्युत हमारे उपकार के साथ साथ दूसरे भी हमारे 


कार्यों से उपकृत हों, यदी गुणभाव कइलावेगा | ठीक इसके विपरीत “जिन कारणों से हम 


TE 
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भी दःखी di दूसरे मी दुखी रहें, वे सब कारण hy माने. जांयगे” गह... 
मही लक्षण maar दै । “यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च य्‌ भी | 

q” ( मीता०३।११।) TH 


१२1१५ ) "परस्पर मात्रयन्तः श्रेयः परमत्राष्स्य 
Y: r 
Gara उक्त लक्षणों का दी समर्थन RREI 


उक्त दोष जिन कारणों से हमारी थध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित होंगये हैं, उन T 
भविष्य के लिए रोकना, एवे साथ at में पहिले से सञ्चित संस्काररूप दोषों को M 
डालना हीं पहिला, एवं मुख्य दोषमाजनसंस्कार है । जिन कारणों से उक्त लक्षण क़ 
पहिले से ster में प्रतिष्ठित हैं, उन कारणों को सबल बनाते हुए, साथ ही में उन eun 
के द्वारा ओर ओर नए गुरों का आत्मा में आधान करना ही दूसरा गुणाधानसस्क्ाऐ!. 
पदार्थ का अङग भङ्ग रहता है, उस की पूर्णता विच्छिन्न रहती है | यदि एक कुर्सी का प 
हुआ है तो सर्वथा निर्दोष होती हुई मी वह अपूण है । लकड़ी साफ gud है, दोषमाउ 
` रहो रहा है। पालिस होरही है, गुणाधानसंस्कार भी विद्यमान है । परन्तु अङ्ग मगे 
संस्कारों के रहने पर मी कुर्सी अधूरी है, अपूण है, निरर्थक हे | यही दशा आसंल बी! | 
Rag | आत्मा स्था Age है, साथ ही में उत पै अच्छे गुण भी विद्यमान हैं | परन्तु पै. 
का अङ्ग विकल, है तो १३ शपूर है । सर्वधग्मोंपपन्न प्रजापति (आत्मा) के अनेक sri 
VR तक वे सब अङ्ग पूर्ण नहीं रहते, तब तक प्रजापति सपूर्ण रहता है | अपूराता ae 
उल्द्िन्न कर देती है पूणाबल का आधान केन्द्र के आधीन है, एवं आत्मपूणता १ 
zl "imi है। अङ्गहीन बन जाने से हृदयबल उच्छिन जाता है, ae | 
| el पूृणतालक्षण मद्भाव हीइस का कक = reu है, यही yt 
(willpower) € | दोष भी नहीं हैं, यातो हे Rin गुणों का भी भ घाव है | j 
ही काम नहीं aw RTT रि 
(CUL SUSHI चमा, दया, करुणा, निग्रह, अनुग्रह, तिति | 
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घर्म्मेस्थानीय आत्मा के अन्तरङ्ग अङ्गो की प्रतिष्ठा और अपेक्षित हे । क्रोध). इर्ष्या, पिशुनता, 
लोभ, मोह, मइ, मात्सर्य, हिंसा, परनिन्दा, दोगान्त्रपणा आदि जिन कारणों से आत्मा 
के उक्त अन्तरङ्ग अङ्ग नष्ट होजाते हैं, उन कारणों को नष्ट करने के. लिए इन के प्रतिदन्दी शान्ति, 
निःस्वाथभात, उदारता, सुक्तहस्तता, आत्मसंयम, निरभिमानिता, सबैहितरति, अहिंसा, 
परगुणप्रशसा, गुणदशन आदि अङ्गपूरक कारणों को उदित कर देना ही तीसरा हीनाङ्गपूि- 
संस्कार है । इन तीनों संत्कारो से संस्कृत आत्मा सब dig से परिपूर्ण, एवं सुसमृद्ध बनता हुआ 


अपने पुरुषार्थरूप जीवन के मुख्य उद्देश्य को सफल.बचाने में समर्थ बन जाता है | 


निष्कप यही हुआ कि आत्मा के पूर्ण अभ्युदय के लिए उक्त तीनों संस्कार, “ दूसरे 
शब्दों में त्रिपर्वा एक ही आत्मसंध्कार का अनुगमन करना आवश्यक होजाता है | इन. . तीनों 
में दोषमाजन संस्कार मुख्य माना गया है । कारण इसका uép है कि जब an आत्मां के 
दोष नहीं हटा दिए जाते, तव तक न तो उत पर अन्य गुणों का आधान alana, Vd न 
हीनाङ्गपूत्ति संध्कार को ही प्रवेश करने का अत्रसरः मिलता | मैले एवं चिकने aq पर रक्त- 
पीत-हरितादि रंगों का आधान तव तक सवथा अंसम्मव है, जब तक कि वस्न पर चढ़े हुए 
दोपरूप wa एवं चिकनाई को न हटा दिया जाय | यह दोष - आत्मा के अन्तस्तल में प्रति- 


|. fa गुणों के महाप्रतिवन्धक हैं | सात्विक प्रकाश के लिए ae तिमिर है । ae दोष आत्मा 


एवं AAT के अन्त; (मध्य में) प्रतिष्ठित होजाते हैं । अतएव इन्हें dena साहित्य में 
“ग्रन्तः-अयति-गच्छति” इस नित्रचन के अनुसार अन्तराय कहा गया है । यइ MN- 
प्रकाश को मलिन करते हुए बुद्धि-मन-इन्द्रियादि थात्मपरिम्रह्मो को भी मलिन कर डालते 
हें | इसीलिए-“अन्तरायतिमिरोपशान्तये” इत्यादि रूपसे दोषरूप अन्तराय को तिमिर कहा 
गया है | बिना इनके हटाए सब प्रयास व्यथ है | इमी आधार पर तीनों संस्कारों में wate 


_दोषमाजेन संस्कार को दी विशेष मस्व दिया है । यद्यपि ma इतर दोनों संस्कारों का भी प्रति- 
पादन करते हैं, परन्तु मुख्य लक्ष्य दोषमाजन संस्कार दी है, एव अपने इस मुख्य उद्देश्य में 


हमारा गीताशाज्न सब तरंह सफल हुआ है | यह तो हुई सस्कार शब्द की सामान्य निरुक्ति | 


१७ , ल्‍ 
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es सामने. वे संस्कार बच जाते हैं, fra सनातनधर्म्मी Aa- 
करते हँ । | 
उक्त Aami संस्कार ४८ भागो में विभक्त मार्ने गएं हैं । इन में ३२ hatha 

एवं १६ स्माससंस्कार हैं । इन संस्कारों से ही जाति का ट्रिजातित्व सम्पन्न होता है | विग. 

'के जो मूल्य एक काष्ठ के घोडे का है, वही eT अस (छत द्विजाति का है। आज जो मह 
में धम्मैव्यतिक्रम देखा जाता है, इस का मुल कारण deni का अमाव ही है। dem 
इम आज अधर्म्म को धर्मम मान रहे हैं, एवं धर्म्म का तिरस्कार कर र हें | BG, इन पके. 
स्मात्त संस्कारों का भूमिकाद्वितीयखण्डान्तगत कम्मंयोगपरीक्षा नाभ के प्रकरण में बिहा 
वैज्ञानिक निरूपण किया जाने वाला है, अतः प्रकृत में इस सम्बन्ध में विशेष कुछ न ऋ. 
अन्त में यही बतला देना चाहते हैं कि आत्मसंशकार करना ही Viet का मुख्य Wd 
झाला के स्थूल-सूदम-कारण इन तीनों पवों का सकार करता इुआ गीताशाख smi | 
आत्मसंस्कारक Meal को अपेक्षा उत्कृष्ट है | | 


1-30 o WES? 
w 


oo oo 
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६&-गाताकालमामासा छः र 


| उक्त शीर्षक के आधार पर सम्भत्रतः पाठक यह अनुमान लगाने लगेंगे कि हम RUD D 
। रण में गीताग्रन्थ का रचनाकाल बतलाने वाले हैं। इस सग्भावना को निर्मूल करते हुए AN- 
 यारम्म में हीं दम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गीताक्ाल से हमारा अमिग्राय युगधमे दै । 
| जिस पद्धति से आर्षप्रणाली में कालनिणय करने का नियम है, उसी पद्धति से यहां भी निणय 
| किया जायगा | प्रस्तुत गीताग्रन्य भगवान्‌ व्यास की रचना है, एवं ब्यास का समय महाभारत- 
| समकालीन है | फलतः इस सर्वविदित गीताकालनिशय के सम्बन्ध में कुछ कइना Retry 
' है | व्यास ने अपने शब्दों द्वार भगवान्‌ का उपदेश व्यक्त किया है, az उपदेशसंग्रह ही 
। चाइतविक गीताशाक्ष है | प्रकृत.प्रकरण में हमें उसी मृद्गीताशाल्न के काल के सम्बन्ध में 
विचार करना 2 | भगव,न्‌ की वारतविक गीता का उपदेश सवेप्रथम कब हुआ ? यही वि- 
' चारणीय है । यद्यपि खयं गीता ने- 


“इप विषति योगं भोक्तवानहमब्ययम | 
वित्रस्तान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्षाकर उब्रवीत्‌ wu" (गी०४अ०१२लो०) 


इत्यादिरूप से मूलगीतोपदेशक।लनिणीय के सम्बन्ध में कुछ संकेत किया दै। परन्तु > 
| जिस प्रकार महाभारतकाल सर्वसाधारण को विदितप्राय है, वैसे वैवखतयुग का सवप्ताधारण को 
| परिचय नहीं दै | कारण इसका यही है कि वैवख्तयुग का देवयुग से सम्बन्ध है देवयुग 
- का वेदैयुग से सम्बन्ध है, एवं वेदयुग का वैदिक इतिहास से सम्बन्ध है | इधर भारतीय 
| विद्वानों नें कुछ समय से वेद में इतिहास का अभाव मान रक्खा है । फलत; वाएतविक निणय 
| से उक्त कालनिणय से सर्वसाधारण तो क्या, विद्वान्‌ भी वश्चित हैं | इसलिए गीताकाल के 
सम्बन्ध में हमने कुछ मीमांसा करना आवश्यक सममा है | 
१९ 
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न्या क - = | 
हस धरातल पर मतुष्य की उत्पत्ति कब इई : क्या बानरादि पशुओं रे छ 
? मनुध्यस्'४ से पहिले कौन से प्राणी उत्पन हुए १ dw r | 


का विकास हुआ द : y 
समाधान का अवसर नहीं है । इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालो को The 


त पौराणिक बिकासबाद का ही अवलोकन करना चाहिए | यहां हम केम 

S ama विकास के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहते हैं । घेद-पुराणादि mdi 
हासिक eni मन्थन से आप मानवसभ्यता से सम्बन्ध रखने वाले युगों को agp 
करें सकते हैं । वे ही ६ ओं युग तत्तत्‌ स्थलविशेषो में क्रमशः १-तप्रोयुग, d 
३-आदियुग, y- मणिजायुँग, पू-प्पद्धायुग &-दवयुग इन नामों से व्यवहृत Su 
का GT से मिक दिग्दशन कराया जाता है । | 


-dU[3T Ae 

Ra युग के सम्बन्ध में हम कोई विचार नहीं कर सकते, वही angik 

में पशु, पक्षी, मनुष्य आदि थे, अथत्रा नहीं £ थे तो उन की क्या अव्था थी iL 

थे ! क्या खाते पीते थे इत्यादि प्रश्‍न जिस युग के सम्बन्ध में अज्ञानग्म मे adt 

युंग तमोयुग था | यही युग वेद में असदूयुग नाम से सम्बोधित हुआ है | निम्न लि 

स्मात्त वचन इसी युग के समथेक हैं | | 

-तम आसीत्‌ तमसा THAT । (mm सं  १०॥१२६१)॥ -- 
२-असदेवेदमग्र ग्रासीत | ति? ब्रा० २।२।५) | | GB 

. | UN MES — २-इदं वा अग्रे नेव किञ्चनासीत्‌ । (Bo mo RIRI) | 


१-ग्रारंम्म d तम तम से दका ZA था । अथात्‌ हमारे लिए सर्वथा AARNA अ 
“ उस युग गु सचमुच तम से ही आवृत था। | 


२--यह सत्र कुळ प्रपञ्च पाहिले असत्‌ (अविज्ञात) था । न 
३- आज हम जो कुछ देख रहे ५ 
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: त्तमोयुग 
४-देवानां wed युगऽसतः सदजायत । WR Wo १०७२)१ ० 


प-आसी दिदे तमोभूतममज्ञातम्लक्षणम i 
अप्रतक्येमनिर्देरय Seu. सवतः ॥ Agi १ Ho ५ Awl) । 
&--ग्रसाम्प्रतपचिज्ेय AMA WAIT! | Sr 
तस्यात्मना wr व्यापमासीचपोमयम W (बायुपु० ५।२२॥ । 
७-मह।प्रलयकालान्त उएतदरसीच मोमयस्‌ । 
` प्रमुप्तमित्र चातकयेममज्ञातमलतणम | 
 अविज्ञयमविज्ञात जगवस्थास्बु चरिष्णु च ॥ mago ३1२४) | 


सचमुच किसी समय विश्व अवश्य ही तमोभाव सै आक्रान्त रडा होगा । आज जो प्रथित्री- 


| अन्तरिक्ष-चौरूप से त्रेलोक्यबिमाय (पार्थिवमौमत्रेलीस्ष विभाग) देखा जाता है, वह उस समय र 
| दोगा । न स्थावरसुष्टि होगी, न जङ्गमसृष्टि होगी। यदि कुछ होगा मी तो वह eat लिए aa | 


अज्ञात रह्ष होगा । ' इदं वा अग्ने नेव किचचनासीव न चौरासीन्न एथिवी, arate” 


` (ते ate २।२।६) इत्यादि वचन भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि कररहे हैं | संसार की यह अज्ञात- 
दशा कब तक रही होगी, यहद निणय करना कठिन है | विकासवाद के क्रमिक सिद्धान्त के अनु- 
' सार तो लाखों वर्षों तक इस प्रथम युग का साम्राज्य tear चाहिए । अस्तु जो युग अन्धतम d 


' चेष्टित था, उस के सम्बन्ध में इस से अधिक ge नहीं ut जासकता | 


७ 


a_i की रि 
Y --देवताओं के पूवयुग म॑ श्रसत्‌ स हा सत्‌ का विकास हुआ 

४--यह व्यक्त प्रपन्च किसी wq तसोमूत, अविज्ञात, लक्तणशत्य, XT, भेङ्ग्लिभिदेश रहित 

ed साता हुआ सा था | 

द --प्रह्म नाम का पदार्थ पाहिले वर्षान स्थिति से भिन्नै था, भविज्वेग थो | उसी ब्रह्मात्सो से पह फुले 
व्याप्त था | ब्रह्ममय सह प्रपञ्च उस समय qui था | 

७--मह्दाप्रलयञ्चल के अन्त मं यह सब कुछ स्थावर IRAT away, प्रसुप्त, तेकेशऱ्य, AS, 
RATT, wien एवं ज्ञानर्स'मा से बहिभूत था। 


i 
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आगे जाकर जीवसर्ग का विकास..हुआ | किसी अचि त्यशक्ति कीन | 
दाग्पत्यमावद्वारा जड़-चेतनरूप घातु मूल-जीव नाम के तीन जीचसगो का. वि कात Bh 
के सभ्य प्राणी पशु ही माने गए | क्योंकि इस युग के मनुष्यों के गुरू यही पशु थे | 
हसत युग को हम पशुयुग भी कह सकते हैं | इस युग के सम्बन्ध में हमारे शान ने खो; | | 
की । उदी अन्वेषण के आधार पर हम इस अनुमान पर पहुंचे कि आरम्भ मे मनुण बः | | 
पशुओं की भांति ही व्यतीत होता था । दूसरे शब्दों में इस युग में पशु ही मनुष्ये 
पशु सवैथा नग्न रहते हैं, परस्पर में लड़ा करते हैं, सबल पशु faga पशुओं को मार बह ! 
हैं | वषी-घूप आदि के आक्रमण से बचने के लिए ww की छाया, पर्वत sequi 
का आश्रय लेते हैं | जङ्गली घास, फल, पत्ते आदि ही इन की भोजन सामग्री है। हं | 
gA नें भी इन प्रशुधम्मों को हीं अपनी जीवयात्रा का साधक बनाया । इस युग दें ' 
नग्न रहते थे । पशुओं का, एवं मनुष्यों का कच्चा मांस, जङ्गली कन्द-मुल-फल इन का मेर 
भूमि इन की शय्या यो | परस्पर में बात बात पर लड़ते ऋगड़ते रहना इन का खाम 
या | अपनी सम्तानों को Ran पशुओं से बचाने के लिए यह पर्वतकम्दराओं qe | 
गड्ढ़ों आदि का श्रय लिया करते थे | भाषा का प्रयोग सर्वथा अस्फुट था Li : 
चनिवाक्‌ की qt “झआं-भां-बां-बां-हो-हो” आदि सांकेतिक भाषा के द्वारा दी "E 
सञ्चालित थे । गोरेला, Reed, वनमानुष, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि हित 
„ WH, मद्ामयांबह, दुस्तर उन अफ्रिका के जंगलों में रहने बाले, THC 
TOA सम्य, एव नरमांसभक्षी जगली मनुष्य आज भी उस युग की याद दिला ९ ॥ 


की यह वस्था भी हजारौं वर्षों तक रदी होगी, क्योंकि मानवीय सम्यता की 
दी हुआ करता है। , 


र 


: 
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 ३-आदियुग र? 
h ' प्रकृति देवी की अनुरूम्पा से आगे जाकर मनुष्य की बुद्धि में थोडा सा विकास हुआ। 
' ज्यों ज्यों इन की बुद्धि विकसित होने लगी, at त्यों इन्होंने अपने जीत्रन में क्रमिक सुधार करना 
sq किया | नग्न रहने में इन्होने लजा का अनुभव किया | इन की दृष्टि सर्वप्रथम पशुओं 
` के शरीर पर गई | इन्होंनें देखा कि पशुओं की युप्तेन्द्रिएं प्रकृतिद्वारा चर्मवे्न, एवं पुच्छ से 
| | ढक्की रहती & | इसी पशुशिक्षा के आधार पर e" भी वृक्षवल्कल, शुष्कपत्र, पशुचर्म आदि 
| से अपने अधोमाग को ढ़कना आरम्भ किया । आतप-वर्षा से बचने के लिए इन्होंने पत्तियों 
है के घोसलों से शिक्षा ली, पानी-फूस के घोंसलेनुमा मकाने बनाए गए, पशु-पक्षियो के पार- 
ह स्परिक संघठन को देखकर gali अपना भी संघठन आरम्भ किया, चकमक प थर से अग्नि 
7 का आविष्कार किया, कच्चे मांस के साथ yar हुआ मांस भी व्यवहार में लाने लगे, 
aq RA के आभूषणों का उपयोग आरम्भ हुआ, पशुचर्म के वेष्टन से वाद्यविशिष (ढोलक) बना 
॥ कर सामुद्दिक विनोद की शिक्षा प्राप्त की, पशुपालन आरम्म हुआ, अगरी अपनी छोटी छोटी 
E 
í 


 खतन्त्र मण्डलिएँ बनाई गई, इन का एक एक मुखिया बनाया गया, अश्च-रासम आदि से 
सवारी का काम लिया जाने लगा, an पशु, एबं शत्रुदल से त्राण पाने के लिए पाषाण-लोह 

p आदि के अपरिण्क्ृत शस्त्रों का भी उपयोग होने लगा | इस प्रकार इस युग में मनुष्य की सभ्यता 
का श्रीगणेश हुआ । इसी लिए हम इसे आदियुग नामं से व्यवहत करते हैं । हजारों वर्षों तक 
' इसी युग का प्राधान्य रहा | इस युग के स्मारक भी आज हमें जाङ्गल प्रदेशों में प्रचुरमात्रा में 


उपलब्ध होते हैं | 


` ४-मणिजायुंग ~” 

` इस युग में मानवसभ्यता का एक प्रकार से पूर्णा विकास हुआ | प्रामनिम्मीण, इंषि- | 
कर्म, कपास-रेशम आदि के sal का निम्माण, पश्चायती व्यवस्था, लोकसत्तात्मक शासन (प्र- 

; i M 1 
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जातन्त्र), वापी कू तडागादि का निम्माण | उद्यान उपवन il दिं क्रो व्यवत्या गा 
पद्धति, ज्ञान-क्रिया-अथ-शिर्फ के आधार पर मानवसमाज का चार भागे मे 3 


a | ha 
p aa dnd š 


& विविध वैज्ञानिक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रधान ARING हैं । इन्ही i | 
के कारण इस युंग को हम पूर्णसम्पयुग कड सकते हैं । हमें तो यह कहने मे मोळ. 
नही होता कि जिस सभ्यता, संस्कृति, एवं विज्ञान पर आज पश्चिमी देश अभिमत 


हुँ, इन सब विषयों में मणिजायुग कहीं आगे बढ़ा हुआ था | 


मणिजा नामक तत्कालीन मानव समाज की A चारों श्रणिए उस युगे ३ 
साध्य, महाराजिक, आमाखर, तुषित इन नामों से प्रसिद्ध थीं । देवयुगःमे efe 
वाली वणुव्यवःथा का मूल यही चार श्रणिए थीं । इस व्यवःथा की तुलना करते हहे 
निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि परम वैज्ञ निक ज्ञानप्रधान साध्य उस युग के ब्राह्मणे 
मप्रतापी, महाधनुद्धर महाराजिक उस युग के क्षत्रिय थे । कृषि, गोरक्षा) वाणिज्य में ह 


सम्पन्न MUS उस युग के वेश्य थे | खं शिल्यविद्या में पारङ्कत , समाजपेत्ा में 


` बुद्विसे daa तुषित उस युग के शद थे | इन चारों जातियों का नेतृत्व ताथ्यजाति केशी! 


è 


में या । अपनी अपूर्व प्रतिमा के वल से इसी साध्य जाति चे प्राकृतिक तत्तों की परीता! 
प्रथम-यज्ञविद्या (केमेष्ट्री Chemistry) का आविष्कार किया था | इन्हीं के द्वारा Meee | 
के आधार पर आगे जाक! (RITA में) भौमदेउ्यत्र या के प्रक्धक ब्रह्मा के आदेश १. 


a 


ey 


$48 पुत्र अधर्ा ने बरह्म को मूल बनाते हुए देवत्रिलोकी में यज्ञविद्या का प्रसार विय | 


से पहिले सम्पूर्ण विश्व में साध्या का ही प्रभुत्व था, साथ ही में यह ईश्वरवादी भोग 


| विरोधी भी थे अतएव यह आय्यपाहित्य में “पूर्व देताः” ६ सुर द्विषः” इत्यादि नामी 


इंए | साध्यजाति का ईश्वरसत्ता पर विश्वास न था। यह केवल प्रकृतिसिद्धि वि í 


उपासक थे | जो स्थान आज कृणिकविज्ञानवादी नास्तिको को मिल रहा है, गी क| 


क ता हन को अभिमान था कि प्रकृति के नियत नियमों से ही-विश्व रचना इई © 
Aaa जान-कर ठीक पद्धति है काम करने पर मनुष्य भी नवीन विभ Al 
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, सकता है | हम विज्ञान के आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रमा आदि भी बना सकते हैं | जब प्रकृति 
। पर ही Rana का पर्यवसान होजाता है तो ऐसी दरा में सरैया व्यर्थ प्रकृति से अतिरिक्त एक 


severely «s भाज्यभूमिक्ता Tig डे स्पद्धोयुग 
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' खतन्त्र ईश्वर की करुना में अपने बौद्धजगव्‌ की शक्ति क्यों wq की जाय | चंकि तत्कालीन 
' सहराजिक-आमाल्वरादि इतर जातियों पर इन्हीं का अङ्कुश था, सब इन्डी के आदेश पर चलते थे, 
, अतएव यह मणिजायुग साध्ययुग नाम से मी प्रसिद्द हुआ | मणिजा उस समय में मानब समाज 
| की सामान्य संज्ञा थी | यज्ञविद्या में निष्णात, यज्ञ से ही यज्ञकम्मो का सम्पादन करने बाली इसी 


RAM का खरूप बतलाती हुईं uiui कहती e— 
सङ्गेन Wa Tu देवास्तानि घम्मोणि प्रथमान्यासन । 
* ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाऽ d 
| (ag: संहित 77) | 
देवयुग में यज्ञ सै ईश्वर का यजन किया जाता था । परन्तु साध्य लोग यज्ञ से यज्ञ का ही 


' अजथ करते थे! दूसरे शब्दों में वे विज्ञान से विज्ञान का ही प्रसार करते थे | इन की शासन- 
` प्रणाली में प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्र की ही प्रधानता थी । इस युग का प्रभुत्व पूर्व के थुगों कौ 


' अपेल्ञा अधिक समय लक रहा । 


५--स्पद्धोचुग ati. 


पूर्व मे बतलाया गया है कि सभ्यता, संस्कृति, एवं बिज्ञान को पराकाष्टा पर पहुँचे इए 


| खरी साध्य एकेश्वरवांद पर, किंवा ईश्वरसत्ता पर विश्वास.नहीं रखते थे | इस अनीश्चरवादप्रधाने 
|  ब्ेणिकविज्ञानवाद की प्रबलता का आगे जाकर परिणाम यह EXT किं इन का मतंवाद इन्डी के 


-a 
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पारस्परिक विरोध का कारणे बन गया | गणंतन्त्रात्मिक्ा शासनम्रणली भी इस विरोध की उत्ते- 
जक बनी, फलत; सृष्टि के सम्बन्ध मै १० आवान्तर मत daa होगए | जो ade आजं 
nA: G 
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धम्प्रदायों में देखा जाता है, वही कलह BIA! में व्याप्त होगया । repu. , |: 


प्रत anika में ag ग्रसद्राद, सदसद्वा व्योमत्राद, अपरवाद, रजोगा 


` घाद, आवरणवाद, अहोरात्रवाद, संशयवाद इन नाभो से प्रसिद्ध हैं ॥। सय he, 
(क होता है, नित्यविज्ञानमूलक सत्य सिद्धान्त में विरोध का अत्रसर नहीं हैं | इधर a 
पत मानते थे | परिणाम इस का यह हुआ कि इन विभिन्न मतत्र.दों की का से तका; 

` समाज में संघर्ष उत्पन्न होगपा | इस संघर्ष का मूलकारण अनीश्वरवादमूलक परजाततर 
इसी संघर्ष ने तत्कालीन संगठन, एवं शान्ति में ठेस लगाई, कलइ का साम्राज्य शेष] 
प्रकार एक बार इस बढी हुई बैज्ञानिक सभ्यता ने विश्व के सामने उसी प्रकार ए क त 
उपस्थित कर दिया, जैसा कि संकट शर्थलोलुग विज्ञानमदमत्त राष्ट्रों की कमा Gm. 
होरहा है । इस संकट की निवृत्ति कैपै हुई £ यह आगे की युगमीमांसा से विदित हेग E 
ग को इम drag, विशोवयुग, कलयुग, अशान्तयुग, क्रान्तियुग गि ' 
त्यादि नामों से भी सम्बोधित कर सकते है । E 


M 
B 


OCA ७७... 

.. शान्ति होती है, कोम उत्पन्न करने के लिए । क्षोम होता है) UY 
शान्ति क्रान्ति की जननी है, क्रान्ति शान्ति की जननी है । संयोग वियोग का d | 
संयोग का जनक है| भाव अभाव का सूचक है, अभाव भाव का ASI समा ह 
पतन की ध्वजा है, पतन उन्नति की ध्वजा | सुख का मूलं दुःख है gis at 
है | जन्म मृत्यु का ee — है, मृत्यु जन्म का कारण है | सहनशीलता et . / 


| | 
| *इन दसवाद। पर इन्ही नामी से श्रोत-स्मात प्रमाणों के आधार पर AT दरार 
सपन हुए हुँ । विशेष जित्चाता रखने वालों को वे ग्रन्थ देखनें चाहिए | 
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है । यही क्रान्ति आंगे जाकर शान्ति की मुलप्रतिष्ठा बन जाती है.। इन प्राकृतिक सिद्धान्तो के 
` अनुसार areal के अविवेक से फले इए मतत्राद ने gla उत्पन किया । इस चोमे ने मदाशा“ 
| | न्तिपरायण शिल्पोपजीवी तुषितों में भी संघर्ष उत्पन्न कर दिया । तुषित जाति का उस - समर्य 
- बही महत्व था, जो कि महत्व आज दक्षिणमारत के yal का है | पाठकों को यह सुन कर 


बनकर आगे जाकर विश्वशान्ति का कारण बना | 


| उस मह्दापुरुषने सबसे पहिले प्रचलित विभिन्न दस वादों पर कुठाराघात करते हुए 
i | एकल मूलक ब्रह्मवाद की स्थापना की । इसी महापुरुष की कुमा से सबसे पहिले एकेश्वरवादं- 
|. quem राजतन्त्र की स्थापना हुईं । उस विभूतिनें यह घोषणा कौ कि यदि इन १० सों मतों 
| का कोई एक मूल आधार नहीं माना जाता है तो यह सभी मत सवथा मिथ्या हैं | इंश्वरसत्त 
के बिना इन की प्रतिष्ठा किसी भी अवस्था में अक्षुण्ण नहीं रह सकती | इसी मन्तव्य के आधार 
पर इसने दसौं बांदों की प्रतिद्वन्द्रिता में सिद्धान्तवाद की स्थापना की | महापुरुष के इसी 


प्राथमिक सुधार को लक्ष्य में रखकर मन्त्रश्रुति कहती R- = 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यव । Qe. c 


4% 


x a 
i| किमावरीवः कुह कस्य शर्म्मन्नम्भः किमासीदगहन गमीरम ॥१॥ ९१ ७ शर 
| | $ 


| न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अहन ग्रासीवपमकेतः |  . ` 
(O0 Wehen खधया तक तस्माद्धान्यन्न प्रः किञ्चनास ॥२॥ ' 


तम आसीत्तमसा गृव्व्हमंग्रप्प्रकेत सलिल सर्वमा इदम्‌। | 

तुच्छेयनाभ्वपिहित यदासीद तपर्तन्माहिना MAARA NII 

mE (कू सं -१०१२२।१-२-३)। 
EE 


b res - ~») 
aed ७ ७ we ms ~ > ७ क नक 
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| आश्चर्य होगा कि इसी तुषित जातिने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो कि शान्तिका दूत | 


. बहिरङ्गरष्टि «si माष्यभूमिका NE- — 
————ÀÁ जि Sa ~ 
= af इसी महापुरुषने सवरथम, RETIA की स्थापना की EL 
के-अचुसार FE “ब्रह्मा” की उपाधि से विभूषित किए गए | यही ब्रह्मा EN | | 
gaqm माने गए, जस, कि. ब्रह्मा देवानां प्रथमः SEPTA विश्वग्य कती पुरा | | 
(मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।१।) इत्यादि वचन से स्पष्ट है । उस git यह नियमया कि) ' 
जिस तत्व की सर्वप्रथम परीक्षा कता था उसे उसी नाम से विभूषित किया जाता ब; 
अगस्त्य, मतस्य, अत्रि, यु, अन्ति आदि आप जितने नाम सुनते हैं वस्तुत; पह ह ! 7 
के नाम हैं जिन महापुरुषोने इन तत्वों की 'परीक्षा की, वे, एवं उनके amy C 
नामों से प्रसिद्द इए, जता कि. ऋषिरहत्यादि अन्य निबन्धो में विस्तार पे है | 


gui 


i. सु प्रकृत में वंक्तत्यांश यही है कि अवतारविज्ञान के अनुसार ब्रह्मा का उ | : 
कारिक था| प्रकृतिसिद्ध या। अतएत्र यह भादि ब्रह्मा “स्वयम्भू'? नाम से प्रसिद्द RI 
धाद की स्थापना के अनन्त ब्रह्मा ने प्रकृतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के अनुसार यहां भी चा a [^ 
संटिसित्यार प्रतिष्ठित की | नित्यत्रिद्द अपौरुषेय. वेदतत्व के आधार पर RUE C 
पिली वेदसष्ट्रि कहलाई | नित्यसिद्ध त्रैलोक्य के अनुसार इसी gfudi पर लोक म 
पृथिवी को पदूम मान कर इसे आठ भागों में विभक्त किया गया | यही पार्थिव विसा f | 
८ पावनो नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विमाग मै देवविलोकी, FM 
नाम की दो सघाए बनाइ ग यही दूसरी लोकस y कंहलाई | इसी प्रकार पश्चतिति |: 
पश्चचषणी आदि रूपसे spare fo की व्यवस्था की | eire में प्रकृतिसिद्द नित्य. i 

सार चातुवेण्यंत्रम्म को प्रकट किया गया । इस प्रकार जैसे seus नित्य त्र ^ i | : 
अपौरुषेय १60000 es tet ee थापोसुख से लोकसुष्टि वाड्मुख से mmi grid श्र | f 


*हमार शास्त्री के अनुसार Tai का विभाजन तीन तरंह से हुआ है! d M". 
, MAGA, पादासुव नकोश, वष मुवनकोशा नामा से सिद हैं। आही. 
SUNRA म, एवं संतिप्त विवेचन शवपथविज्ञानभ।ष्य तृतीय वर्ष मे ; 


£i 
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1 EMEN ST 
` खृष्टि हुई है, उसी नियम के agan पुष्कर (JAT) में उसन्न होने वाले इस खयम्भू ब्रह्मा ने 
b भी मन्त्रात्मक aca, देवत्रिलोकी-शासुरत्रिलोकीरूया Wars, प्रजाबिभागरूपा Tse, 
y वं प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चलाने के लिए धर्म्मसृष्टि की | 


% 


| - प्रकृतित्रत्‌ ale, इन्द्र, वरुण चादि भौमदेवताओं का विकास किया गया । हेहय, 

, BAHT, दोहद, SU त्र, नसुवि, त्वष्टा. anaf आदि age की व्यवस्था हुई । 

| ` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यः शूद्र इन चार वरणो का, एवं अन्त्यज, अन्त्यावसायी; दस्यु, 

p स्शेच्छ इन चार saagi का विभाग किपा | चातु्ण्य के साथ साथ व्यक्ति का उपकार करने 
' चाली ब्रह्म तर्य, BET, WATE, सन्यास इन चार आश्रमों की व्यवस्था की गई | 


९०. अशात्मक मारतत्रष को देवत्रिलोकी का मनुष्यलोक माना गया | जिस भारतवर्ष 
की मध्यरेखा उज्जेन है, पूर्वीत्तीमा चीन समुद्र (यलोसी-पीतसमुद्र) है, पर्चिमसीमा महीसागर 
| ( मेडिट्रेनिएन्सी Madetarenaen.Sea) है, दक्षिणसोमा निरक्षदृत्त स्थानीय TH है, उत्तरसीमा 
॥ ' शयणात्रत (शित्रालक) पवत दै, एसे इस महाविशाल भारतवर्ष के सम्राट्‌ बेवस्वतमनु बनाए गए) 
द अनु के सम्बन्ध से ही यह लोक मसुष्यलोक, एवं यहां की प्रजा मानव नाम से प्रसिद्ध इई | 
ह अग्नि देवता यहां के अति्ठात्रा (अधिष्ठाता) शत्रसोनपात्‌ ( वायसराय ) बनाए गए | मनुष्य- 
| लोक का 'मरण पोषण करने के कारण ही यइ अग्नि “भारत” कहदलाए | जैसा कि-“अग्ने 
महां असि ब्राह्मण भारतेति” ( यजुःसं२ ) gent यजुमन्त्र से सिद्ध है । भारत अग्नि हारा 
í श.सिंत होने से ही यह लोक भारतवर्ष कहलाया था, एवं यहां की प्रजा भारतीय कहलाई | 
d शय्यणावत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय तक का सारा प्रान्त भौमत्रिलोकी का अन्ते- 
८ रिक्त लोक़ माना गया | वायु यहां के शत्रसोनपात्‌ बनाए गए । यहां की प्रजा यक्ष, राक्षस 
F गन्धर्व, पिशाच, Gan, सिद्ध, किन्नर आदि विभागों में विभक्त की गई । यही आन्तरीइय प्रजा 
' तियगयोनि कलाई | सुप्रसिद्ध नन्दनवन, काननवन, वैश्चाजवन, उमावन, स्कन्दवन आदि ` 
/ महावन इसी लोक की शोभा बढ़ाते थे । सुप्रसिद्ध जाम्बुनद नाम का सुवर्ण इसी. स्थान का 
॥ गौरव था । 


E | Š Q 
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हिभजयप्रान्त,; एक प्राम्मेर (TAR) यहां का खर्गलोक इभा.। इ i 
तपात्‌ बनाए गए p यहां की प्रजा देवता STE । साथ ही में इसी इन्द्र को' va 
` पाल, एवं पूर्वदिकू का RATT बनायाःशया । वरुण को. पानी. के ay T 
` (वं पश्चिम दिशा का दिकूपल बनाय! गया । चन्द्रमा को EM 
एके उत्तरदिशा .का दिकूपाल बनाया -गया । यम को वनस्पतियो-पितरों का लेग s 
दक्षिण दिशा का दिक्पाल. बनारा UID] अहामूलक राजतन्त्र को राजा, qup a 
विराद मेर. से. चार AN Aae किया गया । प्रजातन्त्र का समूल विनाश Ba, 


इसी प्रकार अफ्रिका अमेरिका योरोप.नाम के तीन महाग्रान्त अपु कोह फ 
यही अपुरत्रिलोकी कहलाई | अपने .ज्येष्ठ पुत्र अथवी को त्रयीविद्या का पहिला fus 
,अथवी ने सरस्ती नदी के समीप सर्वप्रथम यज्ञ की रथापना की 1. यह-स्यान हाह ' 
FAIR पड़ता है | प्रयाग के समीप विशनक्षेत्र में लुप्त होने वाली gal पाह 
पृश्चिमभारत की पूर्शीसीमा.पर स्थित gag के उस ५7! बसिष्ठाश्रम के समीर के 
Al सरखती, इन दोनों सरखतियों से यह सरस्वती भिन्न है । इस की सत्ता लाह 
ARI देवतालोग, इसी में अवश्थस्नान ( यज्ञान्तस्नान,) कि या करते थे । याई 
` सर. आक्रमण करने मे प्राय; असमर्थ, ही रहै, अत एत्र यह स्थान “अपराजित ना 
ERR इभा । इस साती. में अवान्तर सात शाखा नदिए मिलतीं हैं | यदी से 
में बातकशभील!” नामन से प्रसिद्ध है | अथवीद्वारा प्रदत्त सारस्वत यक्ष के वेब ही 
असुरी को समय समय पर परास्त करने में समर्थ हुए zl. ^. eM aa 


ü 


Cyn » 


सब से बडी. विशेषत. उस युग की यह थी करि भारतीय-प्रजा काक 
ख एव 
lar 


ओर से निधारित होता था | इसे प्रतिफल में भारतीय प्रजा की भोजन; 
: चिकित्सा, एवं अन्य आवश्यकताओं का भार राजातन्त्र पर था । अशिव a 
प्रधान चिकित्सक थे । वामदेव अन्न (गल्ले ) के अध्यक्ष थे | बसोधारों | 
| पहिले से अन्न सञ्चित रहता था | शिक्षाप्रसार के लिए तीनों लोकों 
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१ 
1 अङ्गिरा, wur, भरद्वाज, अत्रि, आदि प्रमुख कुलपतियों की अध्यक्षता में AAT, एव 


महाशालाएं सुव्यस्थित थीं | राजतन्त्र को सुञ्यस्थित रखने वाले ग्राम, नगर, Azz, खब आदि 

1 निम्माण हुआ था । सेना, aag, ग्रामणी, सूत, पालाग्ल, क्षत्ता आदि १४ रतन 
ध राजतन्त्र के सञ्चालक थे | वैज्ञानिक तत्वों की की परीक्षा के लिए सिन्धुनद से पश्चिम. भाग 
ह. में बतिष्ठधरुण के समीप प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के समीप एक महाविज्ञानशाला थी। 
१» यह शाला “सुण्यसदन” “बिज्ञानभवन’? आदि नामों से प्रसिद्ध थी | सोम, प्लत्र, दिव्य, 
सूत, हथश्व, इत्यादि स्थल-जल नभःसंचारी त्रिविध विमानों के आविष्कार का श्रेय इसी बिज्ञानभत्रन 
॥ को मिला था | निब-आगम भेद से विद्याओं के दो विभाग भी इसी युग में इए ये । ४-बेढ, 
„ ४-उपवेद्‌, CATH, ४-उत्तराङ्ग इस प्रकार निगम को १८ भागों मै विभक्त किया गया था । 
१८-स हिताएं, १४-सि द्वान्त, ६-कल्य, १०-यामत्त, GSAT, ६४-तन्त्र, संभूय १२० 

[गम के अत्रान्तर विभाग हुए थे | महासष्टिकाल की ब्यवस्था के लिए नित्य सिद्ध कृत, AN, 
द्वापर, कल्लिमेद से चतुयुगी का आविष्कार हुआ था । 


\ 


a इस प्रकार उस मद्दातन्त्रायी महेश्वर के मद्दाविशव के गुप्त रहस्यों के आधार पर 
“भगवान्‌ खयम्भूने इस भूलोक में ही सव कुछ व्यवस्थित कर दिया | इन्होने अपना निवास 

: स्थान काकेशश पवत बनाया | यही स्थान आज “एशियामाइनर”? ( Asiaminer ) 

^ नाम से प्रसिद्ध है | इसे ही दहरेशिया (छोटी एशिया) भी Har जाता है | ईश ब्रह्मा के सम्बन्ध 

“से ही देवत्रैजञोक्य एव एशियामाईनर एश्या रूप में परिणत हुआ है । एशिया :शब्द एश्या का 

ही विकृतरूप है । सम्पूण एशिया उन लोगों की प्रातिस्विक सैपत्ति (मोरुसी जायंदाद) है, जो कि 
ईश ब्रह्मा के, एव इनके द्वारा आविष्कृत वेदधम. को मानने बाले E oe 


a हम (भारतीय ) एशिया के हैं, एव एशिया हमारी है । आगत महानुभावं हमारे 
एव हमारी एशिया के अतिथि हैं ।-अतिथिसेवापरायण आयेजाति ने उन का, एव उन के वंशजों 

का पर्याप्त आतिथ्य कर दिया | यहां तक कि eat ने अपने लिए, एवं अपनी सन्तति के लिए भी 

कुछ न छोड़ा | उधर अतिथि महानुभाव अतिथि की कौन कहे, तिथि की सीमा का भी उल्लंघन 


1 i 


x 


i5 | ३१ 
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कर गर; किंवा scd E | इधर आर्यजाति को यह. भी विदित न. रहा कि यह भा 
हत में हमारे अतियि E. La ही अच्छा हो, आर्यसन्तान जब तक अपे 
पहिचान ले, तबतक, वे अपने मान की Lh लिए स्वदेश की यात्रा का विचार नि 


हो कि यह शान्तजाति उम्र बन कर विश्व के लिए. एक qeu. 


कही ऐसा न 
कर दे। | | | 
यह तो हुआ देवयुंगव्यवत्था का दिग्दशन) अत्र प्रकृत को अनुस ३ 
ary मनु के वित्रंखान्‌, नाम के पुत्र इए । विवखान्‌ के .८ पुत्र, एवं १ कन्या | | 
ज्येष्ट पुत्र Ep नाम से, एव कन्या इला नाम से, प्रसिद्ध हुईं । यही दोनों LT 
बंश, एवं चन्द्रश के मुल प्रवत्तेक हुए । वित्रखान्‌ की प्रियपात्रा इला कन्या युति 
निष्णात थी | इत मढाबिदुषी के द्वारा यज्ञबिद्या को पूर्ण श्रोत्सांइन मिला या, अत! 
में इस के स्मारकरूप इड़ामाशन नामक कम का विधान किया. गया । यद्यपि बि 
रतवर्ष के प्रथम सम्राट्‌ थे, तथापि यह कमी भारतत्रष न आए । इन की saa 
इनके zu gr इच्याकु. को उत्त॥धिझार प्राप्त हुआ । उस अधिकार को C 
मे.आनेवाले सूर्यवशियों में यही पहिले सम्राट थे । इन्होंने ही अयोध्या नाम 4 
स्थापित की, जैसा कि आगे फे रेतिह्यप्रकरण से स्पष्ट .होजायगा | | ह 


उक्त देवयुगाभास से बिज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कि शु । 
विकास कर सकती है, देवयुग में वह बिकास चरम सीमा पर पहुंच चुक्रा था | दु B 
की अधम्मबुद्धि ने आगे जाकर देवयुगकालीन व्यवस्था का सवीत्मना उच 
कै लिए अपने भाल पर कलङ्क का टीका लगा लिया | आज esae बि ( | 
अपनी मा से आज सब कुळ खो बैठे E । जिन (भारतीय) असमय ng १ é 
«1871. समस्त विश्व को एक बार सभ्यता,- di कृति, “विज्ञान, शिल्प, कला si 1 r 
Ml, भाज उन्हीं पूवजो की सन्तानो को सभ्य बनाने का वे अद्भदग्ध जब ४1 ग 
जाते हैं तो सहसा हमारे मुख से निकल पड़ता है--- “कालाय तस्थे नम; 1" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digit by eGangotri 


. 
PT a 
« 


> 
| 

Y 
ग? ` 


| 


खहिरङ्ग्ट ष्टि D साष्यभूमिका tige र गोताकाल 


सूर्यवशियों की ओर से अयोध्या नरेश महाराज सुमित्र शामिल हुए थे । सुमित्रराज विवखान- की 
१२८ वीं पीढ़ी में माने मये हैँ । भगवान्‌ ex विवखान्‌ से ६३ थीं पीही के भारतीय सम्राट थे d 


उक्त परिस्थिति को सामने रखते मुलगीताकाल की मीमांसा कीजिए | भगवान्‌ ने कहा 


| है fia सत्र से पहिले वित्रखान्‌ को गीता का उपदेश दिया है। विवखान्‌ ने मनु को, मनु ने 


` इच्त्राकु को, इस प्रकार परग्पंरया यह योग चला आरहा था । पर-तु कालदोष से यह लुप्त ENT: 
आज उसी विलुप्त योग का ET तुझे बतला रहा हूँ? | पांढकों को .यह-स्मरख रखना चाहिए 


(कि सम्पूर्ण गीताशाख भगवान्‌ का अपना उपदेश नहीं हे.। संगवान का अपना मत आरम्म के ६ 


` श्रध्यायों में प्रतिपादित केवल राजषिविद्या है । सिद्धरिद्या, राजविद्या, waar इन तीनों 


का संशोधितरूप भगत्रान्‌ ने गीता में समाविष्ट कर लिगा है. , ऐसी दशा में इम भगवान्‌ की मुल- 


। शीता केवल राजबिविद्या को ही कहेंगे । “पव परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयो tags” से भी यही 
' ध्वनि निकलती है | अवश्य ही अपने किसी अन्य शरीर से यह महानात्मा देवयुग के आरम्म में 
| Rana होगा, एवं वित्त न्‌ ने इतत का शिष्पत्र स्वीकार करते हुए उस अलौकिक गीतायोग का्‌ 
उपदेश लिया शोमा । हमारी दृष्टि मे राजबिंविद्यात्मिका मुलगीता का बद्दी समय होना चाहिए } 


महाभारतकाल में तो ममत्रान्‌ उस पूर्वोयदिष् योग का सं त्कारमान्न कर रहे हैं | रही गीताश्लोकों की 
बात, सो तो सर्वविदित है गीतारबोक व्यास कां बुद्धिवेमव है, इसे कौन नहीं जानता | “सब से 


TRA भगवान्‌ ने विषखाच्‌ को कहा” इस उक्ति के सम्बन्ध में कब कद्दा विवखान कब हुए थे 


इत्यादि प्रश्नों के समाधान की जिज्ञासा खामाबिक्र थी | इसी दृष्टि से हमें युगधम्माँ का दिग्दर्शन 


' कराना पड़ा | 


इसी सम्बन्ध में हम अपने कुछ खतन्त्र उद्गार भी प्रकट करना चाहते हैं। sm देवयुंग- 


' कालीन व्यवस्था के आधार पर पाठकों को सम्मत्रत; यह स्वीकार करलेने में तो कोई आपत्ति न 
होगी Rama सर्वोक्ञतिकाल देवयुग था, जिसका कि मद्दाभारतयुमे से कई quw वर्ष d 
' होना निश्चित है | महामारतकाल को तो उन्नतिकाल न कह कर एक प्रकार से इम हमारा अत्र- 


नतिकाल दी कहँगे | भाई माई में घोर शत्रुता, जघन्य राज्यलिप्सा, निन्दनीय TIRER ge 
हेरे. 
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erar, सम्प कदलाने वालों के हाथों अभिदाइ, विषपान कमो का सम्पादन, इ 


में एक निरपराध थार्मललना के सतीत्व पर आक्रमण आदि कर्म्म हीं इस युग को x 
जनन्त उदाहरण हैं । जिस प्रकार साध्ययुग के अनन्तर होने वाले संघर्षयुग के $i 
देवयुमसंस्थापक खयम्भू wer का अवतार इथ था, ऋत्रेतायुग में उन्न gaai 
लिए मंगवान्‌ राम का भेवतार इभा था, इसी प्रकार द्वापर के अन्त में, एवं कहि बे कक 


देवयुगध्वसंरूप इस मीषणयुग की भयङ्कर क्रान्ति का दमन करने के लिए ही uff | 


6 
f 
: 


ES 
< 


रद्धारक सर्वेश्वर भगवान. कृष्ण का पूर्णावतार हुआ था | धर्म्मग्लानि ही अवतार pam) 


दृष्टि से मी हम महाभारतयुग को अवनति काल कह समते हैं | 


3 महाभारत से पहिले हजारों वर्षों तक देवयुग (हा । Raa ते पढिले Wed 
संधर्षयुग रहा । इससे पहिले Geel वर्षौं तक साध्ययुग, fiat मणि जायुग का mut | 
पहिले चिएकाल तक आदियुग का महत्व रहा । इस से पढिले पशुयुग की प्रतिष्ठा री(श. 
लगाइए, महाभा?त से कितनें हजार वर्ष पहिले मनुष्यसभ्यता का विकास होगया हेग. 


भारत को आज लगभग ५ सहस्र वर्ष हुए पूर्व कथनानुसार महामारतकाल में तो| 


का एक प्रकार से ध्वंस ही होगया था | पश्चिमी विद्वान्‌ जहां से (मद्दाभारत काल से) अव. 
से अधिक महाभारत से कुछ शताब्दियों पहिले से) हम,रे इतिहास का ANA मानते |" | 
सम्पता-अपम्यता को कसोटी पर कसने का व्यर्थ का साहस करते हैं, हम कह el 
हमारे मौलिक ग्रन्थों (वेद-पुराणादि) के आधार से वह काल तो इमारा secl 
क्या थे और क्या होगए) इस प्रश्न की मीमांसा के लिए तो इम 2 «T 


A AIT एव साध्ययुगकालीन इतिहास का ही अन्त्रेषण करना पड़ेगा | 


P चतुय 
` `= नसा प्रकृतितन्तर, ए राजतन्त्र भेद से दो मागे d RTT € qt 


सष्टिधारा से सम्बन्ध 3 
विवेचन scar T ६, एवं राजनितिक युगो का शासंनधारा से. सम्बन्ध है | इन म 
| रहर 
गतगत मन्त्न्तररहस्य में देखना चाहिए | 
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p ब्दियो से सम्बन्ध रखने बाले शिलालेखों; सिक्कों, त्रुटित माण्डों, विदेशी हूयूनसांग भादि याः 

३ Pal के भ्रमणवृत्तो, एवं कल्पनारसिक कुछ एक पश्चिमी विद्वानों से (हमारे साहिल्यान्वेषण के 
सम्बन्ध में) लिखे गए कहिपत ग्रन्थों के आधार परं हमारे मौलिक इतिहाए का यथावत जान 
लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । 


हि. *-तमोयुग--न्‍ज> के के के के क #क के के न +++ + 1 | 

I FT णीयुग ->असभ्ययुग, पशुयुग, अरण्ययुग । = 
| ३-आदियुग ->सभ्यतःरम्भयुग, सघठनयुग । 

 ४-मणिजायुग------:पूर्णसभ्यथुग, विशुद्धविज्ञानयुग i | 

rf | ४-स्पद्धायुग ------->संघषयुग, साम्प्रदायिकयुग) विप्लवयुग, क्रान्वियुग 


g २ दवयुग -ब्रझयुग, ज्ञानविज्ञानयुग, (पुर अभ्युदय) 

| त 

F 

"CERTES - ` `| 
1 (द्रास युय) E 


C) -——— 9——— ý. 


/ उचित था कि युगचचा को adi समाप्त कर Heu विषय का अनुसरण किया जाता । 
/ परन्तु अपने अंवस्थाधर्मम की खाभाविक प्रेरणा से, व्राह्लणवर्ण में रहने वाली सहज सिद्ध चपलता 
की नोदना से, साथ ही में भारतीय: रहस्यानमिज्ञ काह्मनिकों की कृपा से उत्पन्न .क्षोम की चर्वेणाः 
से हम अपनी प्रकृति का संयम नहीं कर सकते | इमें सभ्यता का पाठ पढ़ाने वालों नें अनुम्रह कर 
॥ E हमारे वास्तविक इतिहास के शिक्षण की जो असीम कृपा की है, उस कृपा को सधन्यवांद वापसं . 
(यते हुए उन के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना भी इम अपना आवश्यक कर्तव्य ` समझते हँ । 
[- 
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aaa सभ्यता के इतिहास पर पश्चिमी विद्वानों नें areas में पूर्ण परिश्रम, एवे विपु 
2 इस में कोई सन्देह नहीं | यदद उन्हीं के व्यर्थ श्रम की कृपा का फल. है कि UR 
राष्ट्र उन का सेवक बन रहा है; जिस ने क्रि अपनी मौलिकता के बलः पर किसी सम्य 
पर अपना एकच्छुत्र शासन प्रतिष्ठित कर LAST था । हा तो तुलनात्मक दृष्टि के तरि! 
के लिए यह जान लेंगा आवश्यक होगया है कि इन पुरुष पुङ्गवो नें हमारी, किंवा मानक 
मौलिकता के सम्बन्ध में अपने क्या उद्वार प्रकट किए हैँ । 


acr इतिंहासवेसाओं के अन्वेषण के अनुसार मानवयुग को १? भागे); 
किया जासकता है, एवं उन म्यारहों को क्रमशः १-पापाणयुग, २-धातुयुग, १ 
४-आपयुग, प-सूतयुग, ४-पुराणयुग) ७-बौद्धयुग, ८-राजपूतयुग, 48 
२०-प्रन्थयुग, ९१-बिटिशयुग इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है। इन खः 
उनी के दिव्य, एवं सर्वथासत्य रथों में विस्तार से निरूपण होचुका है । थतः प्रह 
वेषण की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रकरण सङ्गति के लिए, साथ ही में राजनीति शि 
राजनैतिकों के किसी गुप्त रहस्य को सर्वसाधारस के सामने रखने के लिए सके 
दिगदशन करा दिया जाता है । | 


| १-- पा पी णु युग ~<a. 


दुष्य की प्राथमिक अत्रस्था का इसी युग से सम्बन्ध है। इस युग के quf 


Vi उत्तरपाषाणयुग मेद से दो विभाग किए गए हैं। जङ्गली पशुओं का SU n 

` भक्षण, नझवस्पा) पवेतकर्दराओं, भूमिगत, दक्षच्छाया मै विश्राम, थादि धर्म 

ग मै सामान हैं | दोनों में अन्तर केवल यही है कि पूर्वपाषाणयुर्ग में मं हि i 

आत्रमण से बचने के लिए साधारण (प्राकृतिक) पत्थरों (ढेलो) का sia 

उन्हें अग्नि का. पता न :था, कुश्चामांस ही इन क्री. t सामग्री थी, शरीर 
` सुवृषा अभाव था| | उत्तंपाषाणयुत में, थोड़ा: सा. सुधार हुआ । इसी युग 
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पत्थर से आग पैदा करना सीखा | इसी अग्नि की सहायता से. कच्चे मांस के साथ साथ मुचा हुआ 
सांत मी व्यत्रहार में आने लगा | नम्नता को दूर करने के लिए वल्कल-पशुचर्म्म-शुण्कपत्र आदि का 
उपयोग आरम्भ हुआ प्राकृतिक पाषाणलोष्ठों के स्थ-न में साधारण परिण्कार; के साथ पाषाण के 
VE बनने लगे | इस समय TH Fal ने वल्कलादि से केवल गुप्त भङ्गौं का ही वेष्टन किया आ, 
इसलिए एक प्रकार से इस उत्तर पाषाखयुगे को भी हम नझ्युग ही Her | 


२-घाठुयुग छा 


gf& के स्वाभाविक कमिक विकास से मनुष्य ने सत्रप्रथम लोहे, पित्तल, कोस्य 
(लोहा-पीतल-आंसा) इन तीन धातुओं का पता लगाया | इस युम की यही प्रधान विशेषता 
थी । इसी आधार पर हम इसे घातुयुग कह सकते हैं | इसके अतिरिक्त कुछ समय में ही इन्हें 
ताम्र का भी पता लग गया p इम चररों धातुप्रों में काँस्परधातुं ही Rupe से उपयोग में 
आया, अतएव इसे कांस्ययुग नाम से भी सम्बोधित किया गया । लौह के शख एवं आभूषण 
बनाए गए । तांचा-पीतल के मेल से कांसी के बनन बनाए az | मिट्टी की दीवारों के आधार 
पर छुपर के मकानों का आविष्कार हुआ | पशुपालन चारम्मः हुआ | साधारण रूप से खेती 
सी की जाने लगी [we er एवं शुंष्कपर्त्रो के स्थान में चर्मवल्रों का विशेष उपयोग होने लगा | 
सामान्यरूप से छोटे छोटे गिरीहों के रूप में संघठन भी आरम्म हुआ । इस प्रंकार इस धात 
युग में साचंबसमाज उन्नति की ओर अग्रेसर होने लगा 1 


३-द्रापे इ यु ग ciam 
„ इस-युग में सभ्यता frr से विकसित हुई । पूवपाषाणंयुंग को जहाँ हमं नितान्त 


असभ्यधुग, उत्तरपाषाणयुग को असञ्ययुग) एवं gr को सथ्यतारम्मयुग mg सकते हैं, 
Wet REIT अंद्धसभ्यतायुग कहा जासकता है । इसी युग में ग्रामपञ्चायतीमूलंक प्रजातन्त्र 
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e e c sc —8 
का आविष्कार हुआ, - आम बनाए-गए) पंचायतिर्यो का संघठन हुआ, शासन ३७ 
"नयो के लिए एक एक मुखिया बनाया गया, RAA A साधारण CIE 
सवारी के लिए घोडे, रथ आदि व्यवहार में आने लगे ।.धम्म के सम्बन्ध में pas E | 
का ही अनुगमन किया । द्रविड़ लोग Tel का पूजन करते थे, सर्पो को अफ़ा ३ 
देवता मानते ये, पितरों के निमित्त अन्नदान करते थे, भूत-प्रेतादि पर विद्या8 ७ | 
साथ ही में इनके भय से कम्पित रहते थे । इस प्रकार आंशिकरूप से सम्प होते छु! 


विड़लोग प्राय; असभ्य, अन्धविश्वासी, एवं मूख ही थे । 


I 


४-याययुग amm — 
यह वही काल्पनिक भीषण युग है, जिस की कल्पनाने हमारी SH 

नाश किया है । पाषाण्युग क्री aie इस युगे के भी पूजआर्ययुग, एवं उत्तर 

दो विभाग माने गए हैं । ऋग्वेदनिमीण पूर्वस्राययुग की सबसे बड़ी, एवं महस्रं 

हे । ऋगेद आयों का सबसे प्राचीन .सम्यता ग्रन्थ है । आगे जाकर इसी युग में की न 
बेद एवं सामवेद दाम के दो सभ्यता ग्रन्थों की रचना हुई । अथर्ववेद इस पग हु 
अन्तिम रचन है | इन चार वेद ग्रन्थों के कारण ही हम इस पूक्युग को ag i 
, सकते हैं । इस युग में आर्य लोग अभि, वायु, सुर्य, पानी, ATA, ग्रह थरि NE 
पदार्थों से प्रभावित होकर इनकी स्तुति किया करते थे | इन्हें प्रसन्न करने के वि 
घी-तिल-सोमरस आदि विबिध द्रव्य डाला करते थे, इसी प्रक्रिया को वे यु 
एवं उक्त अगन वायु-सूर्यीदे पदार्थों को देवता मानते थे । इन देवताओं को 
लिए वे यज्ञ में समय समय पर पशुबलि भी पढाते थे । इस अग्नि में डालने णे” 
बा) उसे अलन्त पवित्र मानते हुए देवता का प्रसाद समझ कर खाते धे | " y 
सवय समय पर कई वीरो को भी उत्पन्न किया. | बोलचाल की भाषा का j : 
विकास होगया था, परन्तु लेखनकला का इस युग में स्था अभाव था । 
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लिपि न थी | जिन वेदग्रन्थों का qa में उल्लेख किया गया दै, उनकी रचना केत्रल बाणी d 


te 
| | ही हुई थी, परस्पर की श्रते (श्रवण, से ही सारा काम चलता था, इसी लिए वेद को aia 


। कहा गया | 


H 


जबं इन की बुद्धि का थोडा विकास और ga तो इन्होंने एकेश्ररवाद का परिचय : 
sa किया । इससे पहिले पूशवैदिकयुग में ae अनेक देवताओं पर ही विश्वास करते थे । 

| “सम्पूर्ण विश्व का सञ्चानन कोई एक शासक है, एवं वह शासक ईश्वर है! यह Fe बिदित न 

' या । बस जिस युग में walt एकेश्वरवाद का पता लगाया, बही युग उत्तरश्रार्ययुग, किंवा 

' उत्तरवेदिककाल नाम से सम्बोधित हुआ! । इस युग में झायों नें आत्मविकास के सम्बन्ध में. 

' अच्छी उन्नति की | लिपि का भी इसी युम में बिकास हुमा | तत्कालीन रहन सहन, रीति रि- 

बाज, देवतास्तुति, शासकों के चरित्र, परस्पर के लड़ाई झगडे, वीरा की CUTS यज्ञ आदि के 
अतिपादन के लिए ही उक्त चार AAA प्रचलित हुए 4. 


CT" 


४ इसप्रकार दो युगों में विभक्त इस आर्ययुग में नगर चनाना, खेती करना, सुन्दर ar. 

' कान बनाना, कपास-रेशम के वख बनाना, लिखना पढ़ना, शासन करना, आदि बातों में 

। आर्य लोग निपुस होगए | इन्हीं सब विशेषताओं से. हम इस युग -को सभ्ययुगे wg सकते: 

E & at का मूल निवास (उत्त! में) पामीर प्रदेश में था | सभ्यताबिकास के साथ साथ जब 
| इन की जन संख्या बढ़ने लगी तो इन्हें रहने के लीए अन्य स्थान खोजने की भात्ररयकता प्रतीत ` 
हुईं | फलतः (उत्तरत्थ) अपने मुलनिवास पामीर से आय लोग पूर्व-पश्चिम-दक्षिण इन तीनं 
दिशाओं में विभक्त होगए । जो आर्य पूर्व में आकर, ai के आदि निवासी असभ्य मनुष्यों को | 
युद्ध में परास्त कर वहां सदा के लिए बस गए, वही आज चीनी, जापानी आदि. नामों से 

6 प्रसिद्ध हैं | पड्चिम प्रान्त को अपने अधिकार में करने वाली आयजाति युरोपियन कहदलाई। 

दक्षिण में जो आये आए, salt वहां के मूल निवासी अनायों पर घोर अल्याचार 
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den दी नई । आ को सामना करने पर इन गरीब असमर्थ अनास जे क 
वोग इलबाया गया | sud का सर करलेने मात्र ते अनायो- को फ्राणद्णइ त 
गायो अयने SAA को सामा यहीं पर समाप्त न की, अपितु अपने नीतिर 
em आदि astral मँ) सदा के लिए वैसी ही अमानुषिक आज्ञाए लिपि) 
इस प्रकार इन अतिथिं आयन दक्षिणस्थ अनाया के आतिथ्य के REA में ह; 
उनके खल डीनकर उन्हें पशु बना डाला. | यही आय “भारतीय FEN | पेक 
किवा सविताला qagan, एक उपन्त्तितूकालात्मक उत्तर ्राय्युग का male 
aka cr : 
५- सृतरयुग ci 

पामीर से चल कर जब आर्य लीग भारतवर्ष में आकर «d गए तो आई 
एक विजेता की हैसियत से अपना साम्राज्य विस्तार करना आरम्म किया | ओज 
rds ee बनता गया, त्य त्यों इन के साहित्य में भी क्रमिक विकास हो # 
शाम खंलप इसी साम्रा में सुप्रसिद्ध कपिल 2कणादादि € आरितक दी 
ई ।' साल्य-कपिलि-योग-मीमॉसा-सेतम-च्याससूत्रो कीं रचना काल कें परस i | 


i 1 इस gara में diaz को यह स्मरण रखना चाहिए gaama उन पश्चिम 06 
o wÑ आने वाले आया के चना व्रिइ जाति पर एस ऐसे HIT अत्याचारी v 
` ` खेचा है, आया कै (वाद में aami को) ऐसे ऋर सिद्ध करने का जन g 
जिसके फलस्वरूप यह कल्पित जातिय आज भी भारतवर्ष में मृहकलह की "UU 3 | 
. स्वार्था लेखकों की TS क कारण बन रहा हें} ‘ : 
| AGE के सम्बर्ध मे बडे at मतसेद (1 ६-१ २०-(०-३६ तक दर्शन A TE 
RH (sata) फ्रधानेक (5 dpa) वेशापक quor, तीन TRE i " 
तिक, सयदि, बौद्ध यह तान नास्तिक दशन Y इस प्रकार दरीं ३ है ९. ई 
राद वङ्गानिक विवेचन भूमिका द्वितःयखरड के amare arated $ 
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' युग सूत्रयुग TEN | इस प्रकार इस युग में अपने - राज्यविस्तार के साथ साथ आयने 
 ज्ञाध्यात्मिक क्षत्र में पूण उन्नति करते इए साहिल का त्रिध्तार किया । इसी काल में सुप्रसिद्ध 
| बाह्मीकिरामायण की रचना हुई । इसीलिए इस युग को रामायणकाल भी कहा जासकता 
id है | दार्शनिक सूत्रों के साथ साथ धग्मसूत्रों की रचना भी इसी युग में हुई । 


a en पपप 
d | e च्छ | | 
eh Nae 


इस युग में बनावटी कथाओं के द्वारा साधारण जनता का अनुरक्षन करते हुए mål 

| ने अपने धर्म्म का प्रसार करना आरम्म किया । धर्म्मप्रसार के लिए राष्ट्रहातकूय, एवं साहित्य 
। prar नितान्त अपेक्षित है | सूत्रयुग में दोनों कमिए पूरी होचुकी थीं। फलतः इन का धेर्म्मप्रसार 
की ओर ध्यान जाना आवश्यक था | उत्तरथार्थयुग में उपनिषन्मुला जिस आत्मविंचा का विकास 

à | हुआ था, षह इत युग मै एक प्रकार से दघ गया । एस का मुख्य कारण था ब्राह्मण समाज | 
£ भारतीय कर्म्मठ ब्राह्मणों के हाथ में समाज का Ades आगया । प्रत्येक कार्य में ब्राह्मणी को 
i ' शासन चलने लगा | यहां तक कि एक ase को भी इन के अनुशासन सै अनुशासित होना 
| पड़ा | दण्डविधान में ब्राह्मणों का धाम्मिक निर्णय सर्वोच्च माना जाने लगा । खार्थवश तदकालीन 
f | निणीयक ब्राह्मणों नें लियों एवं NR d सम्बन्ध में बही कड़ी आज्ञाएं निकाली | जो अत्याचार 
॥ आयो नें आरम्भ में हविङ जाति पर किए थे, उन से भी कहीं अधिक अत्याचार aT पर होने 
¦ जगे, वे अङूत माने जाने लगे, ब्राह्मेण के साधारण से पमान पर इन्हें वध दण्ड दिया जाने 
f | लगा, सार्थजनिक अधिकारों से इन्हें वश्चित किया गया, यज्ञकर्म्म के घद्दाने असंख्य पशु बलि 
| दान की वेदी पर चढाए जाने लगे । इस प्रकार समाज पर इन कर्मठ ब्राह्मणों का निरङ्कुश 


क यी, - 
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॥ | शासन प्रतिष्ठित होगया | इन की यह बनेरता कह शताब्दियों तक अपना ताण्डव नृत्य करतीरढी।.. . : 


aferqele „३ .भाष्यभूमिका | S 


७--बोद्धयुग ee 


4 


पौराणिकयुगकालीन ब्राह्मणवंशजों के निरङ्कुश आधिपत्य से जब तश | 
qna होगया, जब पशुबलि की पद्धति सीमा का अतिक्रमण कर गई तो समाज Hyg " | 
का जन्म हुआ | इस क्रान्ति को प्रोत्साहन मिला वैराग्य की प्रतिमूत्ति गोतमबुद्ध से] हे | 
के सामने afar का एक नवीन ही आदश उपस्तित किया | गोतमबुद्ध के उपदेश ह; 
होकर समाज ने वेदिकधम्म, िवा श्राणणधम्म का तिरस्कार करना आरम्भ किया | पीए | 
वराह्मणाधर्म्म की इतिश्री के साथ साथ पशुबलि, एवं ब्राह्मणों की निरङ्कुशता का m | 
fumar sama होगया, ब्राह्मणों का महत्व जाता रदा, एक प्रकार से समि 
नवीन बौद्ध मत में दीक्षित होगया | सामान्य जनता की कोन कहे, बड़ बड़ राजाओं, । 
बुद्धमत का अनुगमन किया । सच gr जाय तो कहना पड़ेगा कि बौद्धमत के us 
एकमात्र श्रय राज्याश्रय को ही था | भारतवर्ष के अन्तिम सम्राट देवानांभियदर्शी mi 
कलिङ्गविजय में होने वाली नरहिंसा से क्लान्त होकर बुद्धमत का आश्रय लेलियाया हे | 
बुद्धमत के महाप्रचारक थे, जसा कि उन के पुत्र-कन्या के प्रचार, एव शिलालेखे १४. 


कहना न होगा कि कई शताब्दियों तक भारतवर्ष इस ( अवैज्ञानिक ) मत का था 
रहा | भागे जाकर भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने उत्तरआर्ययुगकालीन, BETA 


का आश्रय लेते हुए बौद्धमत को छिन्न भिन्न किया | ततकालीन gR ति E 


— ` दि कार्मठ ब्राह्मणों के उद्योग से, एव शङ्कर के उपदेशों से पुन; एक वार म 


o ES से सुरक्षित रही | परन्तु आगे जाकर यह साम्राज्यवाद सर्वथा उर्वि d 


TA का अनुयायी बन गया | 


- 


Taare =o Ge 
© [zs 


> १हुराजतन्त्रयुग ao j 
जब तक भारतवर्ष में बौद्धयुग का आभास रहा, तब तक्र साम्राज्य á 
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बहिरङ्गहृष्टि eR सष्यभुसिका ug : “gaga 


शक्ति के वीण होने का एकमात्र कारण था, सम्प्रदायवाद | शेव-शाक्त-कापालिक-वाम शादि 
विभिन्न मतदादों ते राष्ट्रसंघ छि मित्र होगया । परिणाम में मणतन्त्रामकः राजाओ को पूर्ण उच्छु- 
खल बनने का अवसर मिल गया | ईन विभिन्न शाशकों की उच्छृंखलता से प्रजा में अशान्ति 
व्याप्त होगई | आर्यसम्पता पुनः एक बार विपत्ति में फंस गई | ह्षवधेन की मृत्यु से ही प्रायः इस 


गणतन्त्रयुग का आरम्भ हुआ | समाज का ग्रथवल, शरीरवल, एश्वयेवल, विद्यावल, तपोवल 
सब कुछ नष्ट होगया | अराज ऋतामूल ऋ, किंत्रा बहुराजकतामूलक जातिट्रेष ने राष्ट्र में antes का 
चीज चपन कर दिया | सत्र अपनी अपनी अहम्मन्यता के मद से राष्ट्रशक्ति को जज्जरित करने 


लगे | राजालोग इन्द्रिय परायण बन AT | जरा जरा सी बातों परं भारतीय अविवेको राजा आँपंस 
में ही लड़ fas कर अपनी शक्ति का नाश करने लगे । इस प्रकार TA, एवं शासन के नाम पर 
प्रजा का रक्कशोषण होने लगा | 


था RAT ` र 
“बिह्लियों की आपस की फूट बन्दर का हितसाधन करती है" यह कहानी प्रसिद्ध R 
भारतवर्ष को आगे-जाकर इसी कहानी का शिकार बनना पड़ा | भारतवर्ष की उक्त पतनावश्था से 
विधर्म्मी मुसलमानों नें पूरा पूरा लाभ उठाया | stata प्रसिद्ध मोह-मद की प्रतिमृत्ति, लोलुप 
सुहम्मदगीरी ने सउैन्य भारतवर्ष पर आक्रमण कर ही तो डाला | उस समय मारतंवैभव d का 


टिमटिमाता दीपक एकमांत्र थ्वीराजचौह।न भारतीयों की आश्रयभूमि बना इझा था । परन्तु - 
भारत के दुभाग्य से संयोगिता के अमामयिक भेमपाश में बद्ध प्रथिवीराज गौरी द्वारा परास्त हर] + | 


इस घडी से मारत का सौमाग्यसूय सदा के लिए अस्त bU | भारत क्री फूट ने जयचन्द जैसे 
कुपूतों को आगे कर स्त्रतन्त्रता का उन्मूलन कर डाला | मदमत्त विजेता गौरी ने वापस लौट कर 
गुलाम कुतुबुद्दीन को मारत का सम्राट्‌ बना कर भेजा, इस्लामयुग का यही पहिला भारतीयसम्नीदे 


: था। इस प्रकार दुद्दर्षकाल के चक्र से क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक), सेय्यद, लोधी यह 


पांच पठानवंश भारतवर्ष की राज्यश्री का अपहरण करते रहै | लोधी वंश का अन्तिम सम्राट इति- 


४३ 
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हास प्रसिद्ध इत्राहीमलोथ्री था | इतिहासप्रसिद्ध मुगलसाम्राज्यसंस्थापक वीरवर बाबर ने जा | Re 


- — — WR लुटेरा का दोर दोरा इत्यादि इस युग की प्रधान विशेषताएं हैं । न इस 7 , 


बहिरङ्गदटटि र gn माच्यमूर्सिका rne 


RIAL लके शै 


दीम को युद्ध मै परास्त कर भारत के ताळ से अपने मस्तक की शोभा बढ़ाई, : d 
बादशाह या | बाबर ने अपने झच्यर्थपराक्रम से जिस सूजलसाम्राज्यदृङ्ग काद | | 
था, राजनीति विशारद, समयरहस्प वेत्ता अकबर ने उसे पुष्पित, एवं ugs jl | 

भिमानी ओरङ्गजेब ने अपनी erie से मुगलसा्राज्यवृक्ष को छि भिन्न किया | | F 
इस्लामयुमं का पतन आरम्भ होता है। | — ' 


शाह गौरी से आरम्म कर NAA तक इस्लामयुम का RI E 
इस युग का wes बतलाने के लिए. पश्चिमी ऐतिहासिकोंनें जितने ap, 
"किए. होंगे, उन कृष्णपत्रो के सामने सम्भवत; उनका इतर सारा साहिल भी कद = 
सच पूंछा जाय तो उन की इतिहास लिखने की शक्ति का पूणा अपव्यय gemmis से 
में ही हुआ है । अस्तु किचारशील विद्वानों को यह विदित होगया है कि wae च 
कितना महत्व है, इसमें कितनासा अंश सत्य है, एवं कितनासा अश कल्मित है? उ 


१०-अन्धयुग ७... 

S OU. SR 

Rem, एव ब्रिटिशयुग के मध्य मे एक अन्धयुग थौर आता दै। शे en उ 
मी कह सकते है। rail की लूटमार, aust की उच्छुंखलता, भील, साही) भ d 


(C 
Le 


न परजातत्त्र था ।यातो एकमात्र खेच्छातन्त्र, किंवा व्यक्तितन्त्र | सर्वत्र त्राहि हि 
| सुनाई पड़ता था, भारतीय प्रज्ञा महा दुःखी थी | वह चाहती थी कि इस भी | पू 
TURA से उस की कोई रक्ष करे, उसकी अशिक्षा, असम्यता दूर eut [^ 
देश 3 किसी ने उस की "WU पुकार न सुनी | सुनी तो किसने ^ agen | 


था [5 
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p Vw e ES 
d परमप्रतापी, अतुलताहसी, पूणसम्य, दुरूष वैज्ञानिक ब्रिटिश लोगोंनें देखा कि भारत- 
१ जप आज महादुःखी वन रहा है | खदेशीय वर्वरों का आक्रमण, विधर्म्मी मुंसलमानों का अत्या- 
चार, पुत्तगाल लोगों की अर्थलालसा आदि से भारतीय प्रजा आज संत्रस्त है | फत्रखरूप .दया 
की प्रतिमृत्ति उन सभ्यों के हृदय में करुणा कास्त्रोत उमड़ पड़ा। यद्यपि इन की यह इच्छा कमी 
नहीं थी कि हम अपने सुसमृद्धसाम्राज्यसुख को छोड़कर इतनी दूर जाकर व्यथ का संकट 
मोल ले | परन्तु उनसे यह न देखा गया कि हमारे ही सजातीय मनुष्य इस प्रकार दुःख पाया 
॥ करे, एवं हम तटस्थ बने हुए आनन्द मनाते रहे | बस, हां बस एकमात्र इसी उपकारमावना 
$ से प्ररित होकर उन्होंनें खदेश के सम्पूर्ण gel को awake समर्पित कर भारतत्रसुन्धरा के 
E WW पर बड़े ही शुम GET में पादार्पण करने का कड क( ही तो डाला | यहां आकर 
उन कृपालुओंनें किया क्या ! सुनिए ! 
सबसे पहिले उन्होनें अराजकता दूर की | लूट खसोट करने बाले डाकुओं का दमन 
किया | मुसलमानों के भीषण अव्याचारों से संत्रस्त प्रजा का त्राण किया । निर्बल राजाओं को 
आश्रय दिया | देश की आर्थिक उन्नति के लिए अवैज्ञानिक कला-कौशल का समूल विनाश 
g कर वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रसार किया । जिन मन्दबुद्धियाने इस झुम काम में बाधा डाली 
उनको ऐसा भयङ्कर दण्ड दिया गया कि फिर को$ भविष्य में इस प्रकार उन्नति में बाधा 
डालने का साहस न कर सका । विश्वासधातियों कों फांसी के तख्ते पर लटकाया गया । याता- 
यात की सुविधा के लिए सड़कें बनबाई, तालाब खुदवाए | शिक्षा की समुन्नति के लिए बड़े बड़े 
कालेज स्थापित किए | रक्ता के लिए खजाति सेना रक्खी गई | कम्पनी द्वारा शासनप्रणाली में 
^ पूण सुधार किया गया । योग्य व्यक्तियों को विशुद्ध उपाधिदान से सम्मानित किया गया | इस 
| अकार इन महापुरुषोनें नि;खाथ भाव से, निश्चय ही निःखाथभाब से भारतवर्ष की, एबं भार- 
।तीय प्रजा की उस बिप्लवयुग से रक्षा की । शेर-बकरी एक घाट पानी पीने लगे | सर्वत्र 
_ शान्ति का साम्राज्य स्थापित होगया । मानो एक बार फिर से सल्ययुग आगया । इम मारतत्रा- 
| 
| a 
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‘Rat के gura से सन्‌ १८८३ तक ब्रिटिश साम्राज्य अलुण्णरूप से न 
PII | | 4 
न्तु न मालुम इन भारतीयों को ठाले बैठे क्या सनक सवार होगा M | 
१६८८४ में काँग्रेस नाम की एक सस्था क्रो जन्म देही तो डाला | लोग mt | | 
Rg अधःपतनयुग का आरम्भ होगया कहते होगे, एवं कहते रहें । हाते, 
-. Sa विश्वास नहीं रखते | हमें तो. ब्रिटिश साम्राज्य के पशुबल पर आज भी; | 
रेक कसान के ००० ++ + है ००० + हां हम यह अवश्य हीन | 
पशुबल एवं आत्मबल की प्रतिस्पद्धी में कौन विजय प्राप्त कर सकता है ! इसका का | 
विज्ञान के पण्डित ही देसकते हैं । हमारी दृष्टि में त्रिठिशयुग का यही संदिप हे | 
आगे क्या होगा ? उत्तर कालपुरुष से पूछिंए, अथत्रा अपने कर्मी से WU 
कणे” | अधिक जिज्ञासा होतो een प्रतिपादित गीताशाख्न को अपना फुर 


© 


: असन्नोपात यह भी विचार कर लीजिए कि उक्त युगों eif | 
एतिहासिकों का क्या विचार है । सन्‌ १८१७ से qune W 
ara होता है । इप्त दृष्टि से ब्रिटिशयुग का प्रसार इए अबतक dl 
Él सन्‌ः१७०७ में ओरङ्गजेत्र, की मृत्यु.होती है | यहीं. से Wea" m 
RISUS; अनुसार लगभग १५० वर्ष तक अन्धयुग की सत्ता सिद्ध होती ; 
` कै लगमग बहुराजतन्त्रयुग, किंवा राजपूतयुग का आरम्भ होता दै | टु qe 
` कृपा से इस्लामयुग का भारम्म होता है। फलत; इस्लामयुंग ५०० - क 
' डित माना जासकता है सन्‌ ६४२ के लगभग दर्षवर्धन की ग ed Pu 
E TU ea होता है | यह युग लगभग ५७० वर्षतर्क i 
ओ। ERR (डी० सी०) में गौतम बुद्ध ने अन्म लिया 
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1 
आरम्भ माना जाता | इस प्रकार लगभग ११०० वर्ष पर्यन्तं इस शान्तयुग का प्रभुत्व रहा। : 


] 
| 


इसवी सन्‌ से ५००० वर्ष पूर्व कमश; ST, सूजयुग, पुराणयुग का प्रभुत्व रहा । 
| अर्थात्‌ आज से लगभग ७ हृजारवर्ष TRÈ से झार्ययुग का आरम्भ हुआ । एवं लगमग ४॥ 
हजार SN तक उक्त तीनों युगों का क्रमिक भोग सिद्ध हुआ । ईसा से = हजारवर्ष पूव द्रवि 
, St को सत्ता मानी गई । अर्थात्‌ आज से १० दजांखर्ष पहिले द्रविड्युग का आरम्मं हुआ 
o SA गमय २ हजार वषे पयन्त द्रविडो का प्रभुत्व रद्द | अब धातुयुग, एवं पाषाणयुग यह 
` दो युग बच जाते हैं । इन दोनों का काल अमी तक अनिश्चित सा हे । इस प्रकार उनके 
अनुमान से मानवसभ्यता के क्रमिक विकास का उक्त इतिहास १०-१५ eaa के भीतर 
भीतर समाप्त द्वोजाता है | 


ARTA इस का यह हुआ कि भारतवर्ष की, भारतवर्ष की ही नहीं अपितु ES की 

` सम्यता के विकास का इतिहास १०-१५ इजार वर्ष में समाप्त है । इधर भारत में आकर निवास 

करने वाले आयो का अम्युदयकाल केवल ४-५ AA वर्ष पहिले पे qus रखता है | साथ di 
` मैं इन का ag अम्युदय केवल अःमा से ही सम्बन्ध रखता है । लौकिक विषयों के अम्युदय में, 
| राष्ट्रोनति के सम्बन्ध में भारतीय आर्य प्राय; असमर्थ ही रहे हैं न उन के ग्रन्थो में उन का कोई 
, कमबद्ध इतिद्दास है, न इस सम्बन्ध में goaa विभाग की ओर से ही को प्रमाण ही faat | इन - 
| सब्र परिस्थितियों के आधार पर हम कइ qmd हैं कि जिते उन्नति, Rar विकास कहना चाहि- 
| ए, उस का आयाति में, दूमरे शब्दों में भारतासियों में प्रायः अभाव ही रदा हे | इसी अभाव 
| से यह अपने साम्राज्य सञ्चालन में असमर्थ बनते हुए दूसरों का आश्रय लेना Taran सममतै 
रहे हैं। 


vo 
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ae T-—- | 
Eres ५ ३-उत्तरपपाणयुग-+असब्ययुग —»u 


ककर 

२-धातुयुग- ?कांस्ययुग, सभ्यतारम्भयुग | हर 
BS s t, 
३-हविद्युग 7 ?अदेसभ्यतापुग ॥ ¬, 
: m | 
ग्रामा 


9 -पूवभ्राययुग- -ऋ ग्वेदकाल--बहुदेवतायुग | 


> २-उत्तरभ्रार्ययुग-उपनिषदकाल-एकेश्वरयुग| क 


१—ग्रा्ययुग—- 
| rit प्र, 


प्र-ऱ्सूत्रयुग -?दंशेनकाल ; रामायणकाल ०००० ००००१०५ 
६-पुराणयुग-->पशुबलियुग, त्राहमणकाल (oes ०००० ०००० ०००० ०००० ००० | 


पः 

७-नोदयुग- > अहिसायुग, वैदिकधम्मेहासयुग | —— — — l 
all 

७३ दुरा जतन्त्र पुग [ AT 
2 न्त्रयुग >राजपूतयुग, सभ्यताहसयुग Exe E 
EE TER 
से. उस्लामयुग--? अत्याचारयुग | आय 
j 


शा अन्धयुग7टेविप्लवयुग, क्रान्तियुग b 
३३-बरिरिशियुग"-शान्तियुग, पूर्समृद्ध-सभ्ययुग = 


none G ec 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


Se 


१ | बहिरद्भदष्टि हो भाष्यभूमका ' & : — malim 
L - 


e IRR TRE DT eee 
NAAN ५४४५४४५४४४ SILI III १५४८४४४८४० ७० PPD PBDI NINI sd Sa SIS DLA IPED DEPP LPL A AT OE ELAN ४४७१ ०९७0 nns ONS 
| 


उक्त युगो में कितना तथ्यांश है, एवं कितना अंश काल्णनिक है, इसकी मीमांसा 
करने का न तो प्रकृत म अत्रसर ही है, एवं न इस विषय के स्पष्टीकरण की हम योग्यता ही 

ip रखते | हां इस सम्बन्ध में यह स्वाकार कर लेने में किसी मा'तीय को कोई- आपत्ति नहीं 
करनी चाहिए कि ब्रिटिश जातिने मानवसभ्यता के सम्बन्ध मे युगधम्मों का जो 'बरूप हमारे सामने - ' 

ग रंक्खा है तबतक हमें sah सम्बन्ध में किसी तरंह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं 


है, जबतक कि हम अपनी ओर से इस सम्बन्ध में प्रमाणों के आधार पर अपने युगधर्म्मों का - 
भै स्पष्टीकरण न RÈ | 


W मान लीजिर, उन्होनें जो कुष लिखा, गलत लिखा | परन्तु आपने क्या किया, 

V लिखा, न पढ़ा, सर्वथा अकर्मण्य बने रहे ' बृटिशजाति एक कम्मठ जाति है, उसमें. खदेश 
ग्रेम कूट कूट कर भरा है और वह प्रेम वहां केवल आदश की ही वस्तु नहीं है । ae वीरजाति 
अपने कत्तेव्यो से अपना स्वदेश प्रेम प्रकट कर रही है । किसी भी जाति के दोषों की मीमांसा 
करते हुए उत्त के गुणों की उपेक्षा कर देना कृतध्नता है, पाप है. | ओर फिर गुणत्रयमुला 

i प्रकृति के. साम्राज्य में विचरण करने वाला कौन स। मनुष्य दोषों से बचा है“ ' सर्वारम्भा हि 

T" qurarfüfvarean । 


यदि समालोचनात्मक दृष्टि से हम विचार:करते हैं तो हमे निष्पक्षपात हो कर कहना 

॥ पड़ेगा कि गुण-दोष की तुलन। में उन्हीं का आसन सर्वोच्च है.। उन का धर्मप्रेम, उनका देश 

|| अम. उनका कर्तेव्यपालन उनकी उदात्त भावनाएं, हम भारतवासियों के लिए शिक्षासूत्र है। अभी 

| कई शताब्दियों तक उनसे हमें सीखना ग्ड । उनका आदशवाद कम्म को अपने गभ में 

रखता है, ओर इम विशुद्ध आदशत्रादी हैं | जो आदशत्राद व्यवहार की वस्तु न बने, उस आ E 
D दशत्राद का क्या महत्त्व। “हमारे पितामह ऐसे थे, वैसे थे” इस निरर्थक वागाडम्बर से हमारा कोई 
कल्याण नहीं होसकता | अभी हम केसे हैं, किधर जारहे हैं, इस बत्तमांन स्थिति के आधार 


पर ही हमें वत्तमान सम ता के साथ तुलना करनी होग. और निश्चय रूप से इस तुलना में 
५ हमारा आसन उनकी अपेक्षा नीचा ही RT | 5 
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हम मारतीर बंडे अभिम-न के साथ कहा करते हैं कि हमारा वैदिक ; | 


स्र साहिल है, हमारी फिळॉसफी (दशन सर्वोत्कृष्ट है | परन्तु हिन्द : 
करने वाले सम्यतामिमानी उन भारतीय विद्वानों, एवं राष्ट्रीय नेताओं (1 | 
उन्होने अपने साहिल की रक्षा के लिए क्या प्रयत्न किण, और क्या sd 
हैं कि हिन्दुख का अभिमान करन वाले वे नेता रक्षा के प्रयत्न के स्थान है क 
निर्मल बनाने का ही जघन्य प्रयत्न कर रह हैं उनकी दृष्टि में राष्ट्रनिमी मेक 


प्रतिबन्धक बन रहे हैं | 


अपने मौलिक साहिल की उपेक्षा करने वाला राष्ट्र क्या अपना SR | 

रख सकता है! सम्भव p CE का क्या स्वरूप है : राष्ट्र को किन किन रक्षि 
यकता है ! कोन सा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र कहर'ता है ? राष्ट्र को उन्नत बनाने देहि 
उपायों का भवल'्बन अपेक्षित है ? इन प्रश्नों का कल्पित समाधान करे के 
नेता राष्ट्र का कौन सा उपकार कर रहे हैं ? यह हमारी समझ में न आया a 
आवश्यकता । जब कि इन का राष्ट्रनिमाण हमारी वेदिक राष्ट्रनिम्माण द ह 
है । वैदिकसाहित्य को, किंबा भारतीय शात्र को ग्ट्रोलति में बाधक समक RO 
नीयमाना यथान्धाः” नीति का अनुसरण करने वाले उन राष्ट्रीय तभो | 
रखना चाहिए कि बैदिकसाहित्य केवल परलोक सम्बन्धी weg का ही 

है, अपितु वह हमारी ऐह्लोकिक आवश्यकताओं का भी श्रेय quias t 

लिए एक मन्त्र उनके सामने उपस्थित किया जाता है । उसी HRT 

पड़ेगा कि वैदिकसाहिल्य का, किंवा वैदिक मागानुगामी गीताशाख का ण्‌ ¢ | 
उपयोग है । हमारा राष्ट्र कैसा हो ! सम्भवतः इस प्रश्‍न के समाधान कै jd 5 
वादियो को एक महापोया लिखना पडेगा, और सम्मवतः वढ मी (९ | 
ST करने में असमर्थ ही रहेगा | उधर महर्षियो की sel 


र्‌ 
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|, क्रि उन्होने केवळ एक ही मन्त्र में राष्ट्र के den प्रश्‍न हल कर डाले हैं | मन्त्र का स्वरूप 
(निम्न लिखित है-- . 


आ ब्रह्मन्‌ ! TAU ब्रह्मवतचंसी जायताम 1 
m आ राष्ट्र राजन्यः शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌? 
M aei rar, Vergara, आशुः सप्तिः, पुरन्धिर्योषा, जिष्णू रथेष्ठाः ! 
| सभेयो युवास्य यज्ञमानस्य वीरो जायताम्‌ ! 
निकामे ARA नः पर्जन्यो agg ! 


Wo | फूनवसो न न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ! 

Ni ` योगत्तेमो नः कल्पताम्‌! 

ष nix dn ` यजुर्बेदसेहिता २२आ«।२२में ०१ 

dU 

af मन्त्र का अक्षरायै यही है कि — हे ब्रह्मन्‌! ब्रामण ब्रह्मवर्चस्वी उत्पन्न हों | राष्ट्र मै 


yj कषत्रियवगे चीर, धनुद्धीरी, नीरोग एवं महारथो उतपन्न हों। गय दूध देनेवाली, बैल बोझ' दोहने वाला, 
॥: : घोडा तेज चलने वाला, स्री रूपयुणवती, रथी जयशील sup हों । यजमान का युषा पुत्र 
y सभाग्रिय, एवं वीर उत न्न हो। समय समय पर पर्जन्य वर्षा करता रहे । हमारे लिए ओषधिए 


, ` फलवती बन कर पकतीं रहें। ( इस प्रकार Ramp | आप हमारे लिए) योग-क्षेम का fahre 
1 करते रहैं 7 | | | 


d । .. अब इस के TRA अथेका विचार कीजिए । राष्ट्र की सबसे पहिली माग है ब्रेहावधेस्वी 
p AEN | ज्ञान का अधिष्ठाता वष दी ब्राह्मण है । किसी भी राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के 
it 

लिए यह आवश्यक है कि उस की ज्ञानशक्ति कोसवात्मना सुरक्षित Get जाय | आशिक्षित राष्ट्र 
| च वीर बन सकता, न सम्पत्तिशाळी बन सर्कना । ज्ञान को मूछमै रखंकर ही राष्ट्र अपना अभ्युदय 
Jj | कर सकता है | EAR ( झनबळ ) ही क्षत्रबळ (क्रियाशक्ति ), एवं eae ( अर्थशक्ति ) की 
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, egir भाष्यमूसिका 10० i 
| ! RN LEM | af 
| पेक्षा > EN x E = 
वू प्रतिष्ठा है । जो quas ब्रहाबल की उपेक्षा करता है, वह अपने साथरक) 
STAT 6 | rte त्रि 

see का मी निमित्त बनन ता है “आ ब्रह्मनः! ब्राह्मणी ब्रह्मत चेसी जायता j 


केवल ज्ञानबळ से ही राष्ट्र समृद्ध नहीं बन सकता, यह भी निश्चित है ae 
ba हैं। कुछ कमी किया जायगा; तब समृद्धि होगी | जो वर्मज्ञानचेन्ता, à निम bai 
करने लगे, यह संभव नहीं दै । शान का अन्वेषण शान्तबातावरस की अपेक्षा Tithe । 
Raab व्यस्त d कला wis व्यक्ति कभी राष्ट्र को ज्ञानदान नही. क र: 
उसका तो. एकमात्र काम होगा, उदरचिन्ता से सथा वसुक्त होकर अनन्यमाव nares 
अनुष्ठान करते हुए आदेश देना, मार्ग बतलाना | एसी दशा में इस ज्ञानोपासक medi 
mega के अतिरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वा ओर चाहिये, जो ब्राह्मण के रोसः 

 राजदण्ड द्वारा राष्ट्र का संच.लन करता. रहै । यद्दी वर्ग क्षत्रिय कहळाएमा | यही emn | 
दूसरी मांग होगी-“ राष्ट्रे राजन्यः” । म 
प्रात्रीर 
जिस प्रकार राष्ट्र के ब्रामण को त्रहाव्चस्वी होना आवश्यक है, TH Sn र्‌ 
वंग में भी डु विशेश योग्यताओं का रहना आवश्यक है। सबसे पहिली deu है पीर: 
afa शरीर से बलवान होना चाहिए । निबिल क्षत्रिय कमी agg नही wes 
योग्यता है-“६पव्यः'7 । केवल शरीरबल राष्ट्ररक्षा में तब तक असमर्थ है, p r 
बैल पास में न॑ हो maa ही शूरता प्रसार का कारण है । तीसरी योग्यता v a 
शरीर भी सबलं है, Vasa भी qaia है, परन्तु समय असमय में यदि रोगी * r 
होता "गा तो एक बलवान क्षत्रिय भी usa पे काम न लेसकेंगा h^ P 
साथ साथ इसे व्याधि (रोग से.मी रहित हता चाहिए । चौथी पोत कं $ 
बलवान, शत्नयुक्त, नीरोग क्षत्रिय को TRUE के लिए दूर दूर तक "d % sf र 

हे । बिना वाहन ( रय-नौमा योतथाज-तुरग आदि) के इसका यह nOn id 
हो सकता । सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए बाहन सम्पत्ति का होना भी थनिवार्य है। 5 
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बहिरङ्ग “४० साष्यभुमिका &. + आङ्गिक 


१ qaam. त्रह्मवचस्वी ब्राह्मण के आदेशं पर चलता हुआ cet में पूर्णा समर्थ घन जाता है- 
“शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌? । | 

i Ug को ब्राह्मण के द्वार। ज्ञानशक्ति मिली, क्षकत्रिय्के द्वारा क्रियाशक्ति मिली, अब संब 

"part eras की समस्या राष्ट्र के सम्मुख उपन्थित हुई । ब्रह्म-क्षत्र गोसा हैं, अर्थ गुप्त है i 

न दोनों रच्चको से अ्र्थबळ सुरक्षित WH हुआ उत्तरोत्तर समृद्ध बनता रहता है | यही ad- 

Rae राष्ट्र की तीसरी मांग है, जिस की. कि रक्षा करता हुआ ब्राह्मण-क्षत्रियवर्ग खयं भी अपने . 

PAST की रक्षा करने में समर्थ होता है । जिस राष्ट्र का अर्थबल समृद्ध एवं खतन्त्र होगा 

उसी ug में ज्ञान का. विकास होगा, एवं वही राष्ट्र शासनदणड का सञ्चालन करने में समर्थ 

gEl TT । अर्थपरतनत्रता ही राष्ट्रपरतन्त्रता का मुल कारण है 


iE WE की अर्थशक्तिं कृषि, qr, व,णिज्य इन तीन भ.गो मे विभक्त है। इन तीनों 
AAT का संचालन करने वाळा भी एक स्वतन्त्र वरी अपेक्षित है | आध्याभिक, आधिदविक | 
प्रक्रम से राष्ट्र की रक्ता करने वाला ब्राह्मणात. आधिभौतिक (शत्र के) आक्रमणों से राष्ट्र 
शी रक्षा करने में seer क्षत्रियवर दोनों अर्थशक्तिसाधक कृषि गोरक्षा-वाणिंज्य नहीं कर सकते, 
शोर नहीं करना चाहिए । अवश्य ही इस त्रिविध अर्थ-कर्म्म के लिए राष्ट्र का एक स्वतन्त्र 
Agar नियत करना पड़ेगा, एवं वही वर्ग “वैश्य!” कहलाएगा- “कृषि-गो रक्ष-वाणिज्य 
ATARE स्रभावजम्‌"' 
a चम्मस्थानीय, अ 
तएव शम्मस्थानीय अन्तरङ्ग आक्रमण रक्षक ब्राह्मण, वम्मध्थानीय 
हिरज्ञ आक्रमण रक्षक चात्रिय, इन दो at से रक्तित बैश्य गुप्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा । 
(र्चय्याधम्मानुगामी एक चौथा दल: और नियत करना पड़ेगा, बही राष्ट्र का सेवाबल होगा, 
जि बही वग “आशु द्रबति” (सेवाभांव के लिए जल्दी से जल्दी दौड़ पड़ने वाला) इस fader 
A अनुसार शुद्र कहलाएगा | अर्थशक्ति से ही सम्बन्ध रखने वाला राष्ट्र का कला-कोशळ इस 
थे वर्ग के लिए ही नियत करना पड़ेगा-“परिचर्य्यात्मक ara शूद्रस्या!प स्वभावजम” | 


j 
: y 
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से ही लिया जाता था | आज भी कितने ही पश्चिमी देशों! में घोड़ी 


il भाप्यभूसिका e 


J 


lol MEER 7 
= ५९/४४/४७७४ Aa P8, 98, A^, 978,8 78 978,78, PPP, 


कृषि-गोरक्षा-वारिज्य डॅन तीनों की खरूपसिद्धि के Rupe a 


‘ उन साधनों में पदिला, एंव मुख्यसाधन हे-“दोग्धो-घेनुः ` राष्ट्र की सवळत ह. 


mer को ही है. जिस राष्ट्र का गोवंश निबल हो जाता है उसका ay 


अब ऋषि का एक; ऐसी महत्त्वपूर क मना की ओर घ्यान गया, सि | 
भी की का खरूप Glia नहीं रह सकता । वह कामना E^ 
प्रतिष्ठा ख्रोसमाज है । क्षेत्र की योग्यता के तारतम्य पर ही बीज की योगा 
प्रतिष्ठित है.। यदि राष्ट्र ब्राह्मवचस्वी ब्राह्मणों की, शर क्षत्रियों की, एवं अशिक ' 
उत्पत्ति चाहता है तो उसका कर्सव्य होगा कि बह अपनी नारीशक्ति को पुरि | 
जाति क । अभ्युत्थान ही राष्ट्रोत्यान काः मुलमन्त्र है । बिना शक्तिवग ag" 


अब वह यजमान-, वैश्य ) वग राष्ट्र के सामने आया, जो कि ह 


में यजन ( मेल ; किया करता है । psu की मुख्यशक्ति है““५ भय "M | 


. कर भी ज्ञानशक्ति का संचय कर सकता है, क्षत्रिय भी समुद की क. त 


n 
| 
E 
V 
i 


सम्पन्न हो सकता है | परन्तु युवा यजमान ( वैश्य ) तब तक rege 
जब तका कि वह सभाप्रिय न बने | उसे हर एक व्यक्ति पे मिलते जुते र 
की मनोवृत्तियों का अध्ययन करते रहना चाहिए | सामयिक अर्थस्पित 


अध्ययन पर निभर हे ee कहां, कब, किस अर्थ की क्या स्थिति दै * e 1 : 


` ® इससे यह्‌ सूचित होता है कि वैदिकयुग में षिकमम ( 
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` २ जसा कि वर्मानयुग सर्वनाश की स्पष्ट घोषणा कर रहा है।, दूसर mt. | 

uade sk उत्तम गोसन्तति के उत्पादक तांड भी आवश्यक वस्तु ह क्ष 
` “द्रुः स्नः” ।तेजदोडने व ले घोड़े वाहनकम्म के अतिरिक्त aia 
` उपयोग होता है | अर्थबळ का यही संक्षिप्त विवेचन है-''दोर धरी धेनुवोंद नागा. 


1 AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA स्‍ल्‍क्‍डस्‍उइ ःडकजकससजसजसससस  ऊ बस स इ::::: 3: 


| 


धहिरङ्गरष्टि Tu खाध्यर्भामका ou क प्रासङ्गिक 


UI, 
i सरु SANTANA SINS क क क Fs pe 


संसग के अतिरिक्त ओर कोई दूसरा उत्तम उपाय यहीं है | यदि बनिए. का बेटा ब्राह्मण क्ष 


: faa को तरंह घर के कोने में बेठा रहेगा, देश विदेश भ्रमण. सब ate के व्यक्तियों से संसै न 


 रक्खेग। तो वह कभी अर्थकुशल न वन सकेगा--*“सभेंयो युवास्य यजमात्रस्य वीरो 
' जायताम्‌’ | 


UE अपनी इच्छा से जो कुछ कर सकता था, कर लिया | आधिभौतिक प्रपञ्च में 


' जहां तक उस की खतन्त्रता चळ सक्ती थी, वहां तक दौड़ लगाळी | परन्तु एक विभाग ऐसा 


रह गया, जिसमें इस की खतन्त्रता कोई काम नहीं कर सकती । यदि काम कर सकता है तो 


, एक मात्र “धम्म? | आधिदैविक मण्डल की अनुकूलता में हीं राष्ट्र की उक्त सारी कामनाएं 
पूरी हो सकतीं हैं मान छीजिए-दो चार वर्ष निरन्तर प्रकृति ने बृष्टि न की, की तो इतनी की 
। कि जिस से जलप्रल्य हो. गया इस ग्रकृतिदेवी के शाप से बचना कठिन है-। इससे वचने का : 


; एक मात्र उपाय हे-प्रकृति के अनुकूल चलना | 


` . हम, किंवा हमारा राष्ट्र प्रकृति का ही एक अत्रयव है, अंश है, माग है । जिस प्रकार 


' एक मिट्टी का ढेला अपने अशी रूप पृथिवी मण्डल के आकर्षण से नित्य आकर्षित रहता है 

| एवमेव प्रकृति का अंशभूत प्राणी प्रकृति के आकर्षण से निलय युक्त रहता है | इस आकण 
| समानता से उसके धम्म हममें संत्रान्त रहते हैं, हमारे धर्म्म उसमें संक्रान्त रते हैं | यदि हम 
| उसके अनुकूल चलते रहते हैं, तो वह भा. हमारे अनुकूल बनी रहती है । परस्पर की इस 
` अनुकूल भाबना, से प्रकृति मण्डल भी शान्त रहता है, हम और हमारा राष्ट्र प्रकृति के कोपं 
| से बचा रहता है-“परेस्परं भावयन्त भ्रयः परमवापश्यथ” | B. 


3 


हम Wed हैं कि यदि किसी मनुष्य पर ( इसके प्रज्ञापराध से ) उपदंश का आक्रमण 
ह। जाता है तो जो जो व्यक्ति इसके संसग egg हैं, वे मी इस रोग के शिकार हो 
जाते हैं। बढ़ते बढ़ते यह संक्रमण वहां के प्रकृति मण्डल को दूषित कर डालता है, वातावरण 
बिगड़ जाता है, उस देश की हवा में हीं वे कीटाणु व्याप्त हो जाते हैं। महामारी (प्लेग), राजयद्मा 


LE 
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(थाइसिस) आदि सांक्रामिक रोग तो प्र्यक्ष ही प्रकृति को दूषित करते देखे गए 

एक उदाहरण "E सिद्ध करन के लिए पयाप्त प्रमाण हे कि हमारा दोष im 
कारण आगे जाकर TAA मण्डल को दूषित करने का कारण बन जाता है | कप 
में समय पर ate नहीं होती, ओषधिए फलवती नहीं बनती रोगः से मानव समाज 3. 
है, शिशुकी कि अकाल मृत्यु डो जाती है तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अग 
हमारे राष्ट्र ने, राष्ट्र संचालक राजा ने, राष्ट्र के माननीय व्यक्तियों नें प्रकृति Rez at: P 
है | तत्काल प्रकृतिरहस्यवेत्ता ब्राह्मण से निदान कराना चाहिए, एव suf) > 
लिए शान्ति, gÈ, पुष्टि आदि चिकित्सा करानी चाहिए । = 


प्रकृति का जसा खरूप है, प्रकृति का जेसा नियम है उन नियमों ag शि 
TEMS है, एवं उस सनातनशाख्न के वे सनातन प्रःकृतिकनियम हों 'धम्म' खि ए रिक्त 
घम्म' है | वंणाश्रमधम्म ही इस धम्म की मोलिक व्याख्या है | यही SDN का |! वार 
दानुसार अधिकारी भेद से नियत खधम्म है । खधम्मानुकूल कत्तव्य कम्म में ति 
प्रकृति के अनुकूल चनना है जो राष्ट्र इस अनुकूलभाव का अनुगामी है, वही Hs 
me से-"निकामे निकाम न; पजन्यो वर्षतु. फलवयो न ओषधयः TMM जि 


कहने का अधिकार रख सकता है | x 
ed १ खं 


UR इन सब आडम्बरों से चाहता क्या है. £ इस प्रश्‍न का एक मति «i 
तमो नः करपताम्‌” । राष्ट्र अपनी खरूपरक्षा करता हुआ योग चाहता है a I 
है | वैभव प्राप्त योग है, प्राप्तवेभव का स्थिर रहना क्षम € । इसके तिरि fer 
ओर हो भी क्या सकती है, एवं वैदिक साहित्य के अतिरिक्त राष्ट्र को £ कमें 


सर्वोच पद्धति dami वाला शात्र भी दूसरा कौन है । » 


at 
आज हमारा राष्ट्र क्या कर रहा है ! यह भी देख लीजिए | gai 2: (केत 
q 
| क्रियाप्रधान चत्रेबळ दोनों आज सुप्त हैं, जाग्रत हे-अर्थप्रधान विड्बल ओर | m 


? ८ ` 
न + 1 

| 
a 


"छि 
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I| - वहिरङ्गदष्टि «i91 भाष्यभूमिका lee प्रासङ्गिक « 
A ज्ञानसाधक वैदिकसाहित्य भी अन्धकार से आबृत हो रहा है, परिणामतः तदसुयायी ब्राह्मणवग 
१३; भो वेदगुष्ति का परित्याग करता हुआ सो रहा है | शस्त्रानुगामी क्षत्रियवग भी पोरुष हीन बन 
jy रहा है, और दोनों का आसन ग्रहण कर cef हे वैश्यवग, एवं शद्ववर्ग ने । आज वैश्य हमारे 
, अभिगन्ता (पथप्रदरीक) बन रहे हैं aR हमें सन्मार्ग बतला रहे हैं, रक्षितवग रक्षक बन रहा 
भि हे | प्रक्ृतिविरुद्ध मार्यो से युक्त Up sap, किंवा कुत्सित राष्ट्र बन रहा है । आज हममें- 
mi “ये यथा मां मपद्यन्ते ajada भजाम्यहप” ( जैसे के साथ तैसा ) इस आदेश के. पालन 
करने की शक्ति नहीं है। हो भी कैसे सकती है, जब की अन्नस्थानीय वैश्य हमारे अभिगन्ता 
11 रहे हैं । आज हमारे एक गाल पर कोई तमाचा लगाता है तो हमारे अभिमावक हमें यह 
शिक्षा देते हैँ कि तुम फोरन दूसरा गाळ मी उन आततायियों के सामने कर दो । इसके अति- : 
VW रिक्त ये Aae करें भी तो क्या करें, जब कि इन्होंने प्रज्ञापराध से तमाचे का प्रत्युत्तर देने 
(i वाले ब्रह्म-क्तत्र बल का तिरस्कार कर रक्खा है | | 
त ` यह है हमारे राष्ट्र का जज्जरित रूप । और ऐसे जउ्जरित राष्ट्र का अभिमान करते 
r हुए ही हम उनकी समालोचना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं । राजनीति की बातें तो राज- 
, नैतिक विद्वान्‌ हीं जानें, हां उनके सम्बन्ध में हमें यह अवश्य ही कहया एवं मानना पड़ेगा कि, 
जित भारतीय साहिल्य के आदर्शवाद की गाथा में हम थण्ना पसीना बहाते रहते हैं, उस सा- 

' हिल की रक्षा का जो स्तुत्य प्रयास पश्चिमी विद्वानों की ओर से हुआ है, एवं हो रहा है, उसे 

, देख कर कहना पड़ता है कि वास्तव में वे दी बर्तमान युग के ऋषि हैं । उनकी ana जिन 
लस्य Sanat का हमें दशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रस्युपकार में इम रे पास कोई - 
ह एसी वस्तु नहीं दै, जिसे इम उनके मेट करसर्के । फिर भी aig भारतवर्ष उनकी इस उपकारवृत्ति 
a की कभी भुला नहीं सकता | ओर इधर अहोरात्र “धम्मै-धम्म, आनर्श-आदरश, वेद-वेद, हिन्दुत्व- 
TR” का चीत्कार करने वाले हमनें क्या किया, यह स्पष्ट है । इसःलिए हमने कहा है कि 
हमें उनकी खोज की समालोचना करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि 
पहिले हम इम न बन्‌ जांय । युगतरम्मसम्बन्धी प्रासङ्गिक वक्तव्य समाप्त करते हुए अन्त में मे 
रस युगधम्म॑मीमांसा से यही बतलाना है कि साध्ययुग के अनन्तर खयम्भूब्रह्मा के द्वारा sA- 
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७-गातानायीमोसा पत्त 
. १२ भगवच्छब्दरहस्य ` 
| २- गीताशब्दरहस्य 
i ३- उपनिषच्छब्दरहस्य 
| ४- भगवद्ीतोपनिषत्‌-नामरहस्य 
( ५- गीतानामनिरुक्ति 
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४) न विज्ञान का अपूर्व कोश हमारा गीताशाख्न आज विश्व मे “गीता” नाम से 
5 a] प्रसिद्ध है । alt गीता विज्ञानशाज्न है, एवं विज्ञानधारा कास्णत्राद को लेकर 
M. ८) दी प्रवाहित होती है , इसलिए गीताशाज् के नाम के सम्बम्ध में भी हमें बि- 

8)! ज्ञानदष्टि से ही कारणवाद की मीमांसा करनी पड़ेगी | परमेष्ठी कृष्ण के qUi- 


FAR महापुरुष मगवान्‌ IHESU के मुखपङ्कज से तात्त्विकरूप से बिनिः- 
सुत, एवं छृष्णद्वैपायन महामुनि व्यासदेव की लेखिनी से छुन्दोबद्ध वने इए ईस Mare 
का “भगवद्गीतोपनिषव”” यह पूरा नाम है qp यही नाम संकोचभाव के कारण आगे जाकर 
“गीता” इन दो अक्षरों में परिणत होगया है । उक्त नाम में भगवत्‌-गीता-उषनिषत यह 
तीन बिभाग हैं । इन तीनों हीं विभागों के सम्बन्धे में तर्कवादी प्रश्‍न उठा सकता है। 


वासुदेव कृष्ण ही भगवान्‌ हों, यह बात नहीं हैं । कृष्ण वी ate व्योस-कपिल- 
फणाइ-पतञ्जलि आदि अनेक महापुरुषों को सनातनधमिोनें wad शब्द से सम्बोधित 
किया है । परन्तु हम देखते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण के गीताझाख को छोडकर भगवान्‌ व्यास, 
भगवान्‌ कपिल!दि इतर महापुरुषों के जितने ग्रन्थ हैं, उनमें से किसी के भी आदि में भगवते 
शब्द का सम्बन्ध नहीं देखा जाता | न्यास विरचित महाभारत पुराणादि को कोई भी भगः 
बत्महाभारत भगत्रवपुराण नहीं कहता । वाल्मीकिविरचित रामायणं का आजतक भग: 
IRMAT यह नाम न सुना गया p फिर क्या कारणं दै कि आये साहिल में एकमात्र गीता 
` शाष्न ही ' भगचद्गीता” इत्यादि रूप से. भगवत्‌ नाम पूर्वक प्रसिद्द हआ | अत्रय ही गीता 
समबन्धी इस मगवतूशब्दव्यवद्वार का कोई मौलिक रहस्य होना चाहिए। _ 

बह! अवस्था गीता शब्द की है। यदि गीता शब्द का अर्थ गान (गायन) है, तब ती 
NI का गीता नाम सर्वथा अप्रासेगिक दै । यथपि यह ठीक है किं किसी गुंत कारण के 
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न्त O A | 
, अनुसार कृष्ण संगीत के महाग्रेमी थे । खये गीताशाक्त में मी “वेदानां ign, | 

कहते हुए भगवान्‌. ने पना संगीतप्रेम प्रकट किया है । यही नहीं, जीवनसगिन - 

भी इस विषय का पोषक है । परन्तु युद्धकाल में समुपस्थित VAG अजन को a 
वाचविशेषों के आधार पर गा मकर अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया होगा, यह एक N 
कल्पना है । यदि गायनफका न मान कर गीता शब्द को pfa o =] 
उक्ति परक माना जाता है तो फिर इस RAF प्राणायाम की कोई आवश्यकता नही as 
फिर तो सीधे से शब्दों में “भगवतकथिता — “भगवदुक्ता'?-““भगवद्रिरचिता” a 
किसी एक नाम की चुन लेना सरल पड़ता | फक्षत; गीता शब्द भी अवश्य ही कि 
रहस्योद्घाटन से were रखने वाला सिद्ध होता दै | व्यासने किसी तस्वशिक्षण के शि 


यह द्रविड़ प्राणायान किया है । 


उपनिषत्‌ शब्द भी यही जटिल समस्या उत्पन्न करता है | संहिता, SU) 

Cay, उपनिषत्‌ मेद से भपोरुषेय वेद के ४ विभाग माने जाते हैं । उपनिषद्‌ 

अन्तिम भाग है, st इसे वेदान्त कहा जाता है । वेद के अन्तिमभाग में dS 

ब्द [प्राचीवो की दृष्टि में) निरूढ माना गया है । गीता वेद का अन्तिम भाग नदी 

सी ARE है | उपनिषत्‌ शब्द का श्रुतिशात्र से सम्बन्ध है । इधर Aaa ग 
प्रण करता हुआ स्मृतिशात्र है कोई भी भारतीय विद्वान्‌ गीता को शीश) | 

Y क ना अन्तिम भाग मानने के लिए तय्यार नहीं है | इन सब T ME 

uh he WIN को एकमात्र श्रतिशात्र में निरूढ उपनिषद्‌ Xo सेके | 
गया । इस प्रकार "laser करे भगवव-गीता-उपनिषत E तों 

हमारे सम्मुख एक जटिल प s aa et 

गीत पाठो मे स रख रहे हैं । इस समस्या को खुल M 

मने आया | zat क्रमश; उक्त तीनों वि 
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१-भगवच्छब्दरहस्य m — 


सब से पहिले हमें यही विचार करना होगा कि ms “भगवान्‌” शब्द का क्या 


- अर किया है । किन गुणो, किंवा शक्तियों से व्यक्तिविशेष भगवान्‌ कददलाने लगते हैं । वैसे तो 


आर्यजाति भगवान्‌ शब्द से प्रधानरूप से विश्वकर्म्मा ईश्वर का ही ग्रहण करती है | ईश्वरतत्व 
गीता के-“यो लोकत्रयमाविश्य बिपयन्यय ईश्वर” ( गीता १५।१७। ) इस सिद्धान्त के 
अनुसार अव्यय पुरुष का वाचक है | यह अब्यय पुरुष, किंवा ईश्वर सम्पूण विश्व में व्याप्त 
रहता हुआ मी असङ्ग है, अविकृत है, सर्वत्र एकरूप से व्याप्त दै । जैसा कि गोपथश्चति 
कहती है--- 


azi त्रिषु लिङ्गेषु सवास च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययय ॥ tese vo २१६) 


इस प्रकार MART से एकरूप से व्याप्त रहता हुआ भी यह व्यापक अव्यय योगमाया 


, की कृपा से अनेक रूप धारण कर लेता है । योगमाया इसे खण्ड खण्डरूप में परिणत कर डालती | 


है। वही खएडरूप, किंवा अंशरूप sa” नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसा कि-' ममैवांशो जीव- 
सोके जीवभूतः सनातनः” (गीता०१ viol), “अंशो नानाव्यपदेशाव” (ज्रह्मस्रू०२।३- 
१२।) इत्यादि वचनों से सिद्ध है | इसी खण्डभाव के कारण अब्यय की प्रातिस्विक शक्ति तिरोहित 
होजातो है | योगमाया ही अव्ययख रूपदशन की महाग्रतिबन्धिका है। ईश्वर को जीव बना कर, जीव 
को ईशवरमाव से च्युत करने वाली यही. योगमाया है । योगमाया के आवरण से ही जीव अपने: 
प्रातिस्विक व्यापक ईश्वराव्ययमाव के दशन में असमर्थ होता हुआ दुःख पाया करता है, जैसा 


कि “नाइँ प्रकाश! समस्य योगमाया समादृतः” (गीता०७)२५) इत्यादि वचन से etl 
Wil योगमाया ने जीव को भगबच्छुक्ति से वञ्चित कर रक्खा है | 


उक्त भगवच्छुक्ति को प्राप्तःकरने के लिए योगमाया का आवरण हटाना आवश्यक दै । 
रप घावरण के इटते ही उसी प्रकार अब्यय झी प्रातिखिक शक्तियों का विकास होजाता है, जेसे . 


५३ 
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हि , न माष्यभूमिका li 
कि मेघावरण हटने से नित्य प्रकाशित qu प्रकट होजाता tas. NIS | aq fag जीव में hv : 
प्रयास के जन्त से दी योगमाया का आवरण हटा हुआ LEA है, वही जीव अपनी hy 
प्रभाव से भावान कहलाने लगता है। ऐसे ही जीव महापुरुष, अमानवपुरुष, a | 
नामों से सम्बोधित हुए हैं | भव्य पुरुष में प्रधानरूप से ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, ms | 
(अतति) यह तीन महाशक्तिएं प्रतिष्ठित हैं। इत्तर अवान्तर सत्र शक्तियों का T á 
अन्तमाव है | इसी शक्तित्रयी का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहतीहै-. || 
न तस्य काय कंरणं च RTA न ततसमश्चाभ्यधिक्रश्च श्यते | 
WT VS RIS कयते खाभाविकी लान-बल-क्रिया ब ॥ 


न "ये Tey 


uM i iiL ५. 1 ा २ 
eri ०८० 


(खेता> aqesi) | 

परिभाषाविज्ञान के अनुसार पर शब्द अव्यय का वाचक है, अतएव उम की उक्त शः | 

दि शक्ति पराशक्ति नाप से व्यवहत हुर हैं | इन तीनों में प्रत्येक की अब्ान्तर अनेक शाखा | 
स प्रकार इन तीन का आगे जाकर अनन्तशक्तियों पर पर्यवसान होता है । इसी omui] 
पित करने के लिए ARNT श्रयते! कहा गया है | इसीलिए अव्ययेश्वर अनन्त 
षता हे । इन अनन्तशकिरपो में ६ शक्तिप्‌ ही “भग” नाम से प्रसिद्ध हैं । झी ६ में 
"गा पर भन्द प्रतिष्ठित है । भगत्रतूखूपसंपादिका, भगा मका इन्हीं ६ थि 
रियो का उललेख करते हुए यकत कहते हुँ 


START समग्रस्य, धम्मेस्य, यशसः, श्रियः | 
qiiis षण्णां भग इतीरणा ॥ 

kis सम्पण एश्वय, धम्मे, यश, श्रो 

) एव जितमें यह भा रहते है 


» शाम, वेराग्य, यह € शक्तिए हीं 'भ ग” k | 
लिक गहिरे ई, ह "शता है। के यह ति भमो 
ज, चेतन सब भौतिक देशेऽ तिष्ठति” (गीता १५६ | 

पदार्थों के केन्द्र मै भगशाली Farena प्रतिष्ठित है । इस ae | 


के समी पदायो को हम मा 
^l हुम वान्‌ yee 
| "न्‌ कह सकते हैं aasa रूप से उभयथा सब र्व : 
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ही वेम है । “सर्व खल्विदं sre RAA qiu" इत्यादि अ॒तिएं इसी त्रह्मव्यापकता का 
सष्टीकरण रहीं हैं । 


ज्योतिर्विज्ञन के अनुसार आत्मज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति मानी गई है । कारण इस का 


~ 


यही है कि सुय्यै-चन्द्र-अभ्नि-बिद्युत-तारक आदि भूतज्योतिए जहां प्रकाशित वस्तुओं का. 
` ही ज्ञान कराने में समर्थ हैं, वहां आत्मज्योति (ज्ञ नज्योति) प्रकाश, एवं अन्धकार दोनों का ज्ञांन | 


करवाती है। भूतग्रकाश की सत्ता में आप अन्धकार नहीं देख सकते | परन्तु आत्मप्रकाश में आप 


दोनों का ज्ञान प्रास कर रहे हैं । साथ ही में भूतप्रकाश की प्रतिष्ठा भी आत्मप्रकाश ही है | ज्ञान- : 
ज्योति के आधार से A उक्त पांचों भूतज्योतियों का परिज्ञान होता है । अतएव हम इस ज्ञाना-: 


सक आफज्योति को ज्योतिषां ज्योतिः कहने के लिए तय्यार हैं। जैसा कि श्रुति कहती है-- 


न तत्र सूय्यों. भाति न चन्द्रतारके नेमा बिद्यतो: मान्ति कुतोऽयमग्निः। 


तमेत भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा ama विभाति ॥ 


(पुण्डको०२।२६) | | 


ज्योतिषां ज्योतिलेक्त ण थामज्योति खयं प्रकाशित है, अतएत्र हम इसे स्वज्योति 
कहने के लिए तय्यार हैं | बस जो तत्व wed की भांति अपने आप भासतां रता है, अपने आपः 
प्रकाशित रहता है, वही तत्व (आत्मञ्योति) “भाप्तते?' के अनुसार “भम्‌” नाम से प्रसिद्ध है । 


m जिप तत्र के आगमन से मनुष्य भायुक्त (चेतनायुक्त -प्रकाशयुक्क-ज्योतिष्मान्‌) बन जाता 
र, जो तत्व मनुष्य में प्रविष्ट होकर उसे तेजस्वी बना देता है, वही तत्व “येनाप्तो भांति” इस 
SERRE “ra” कहलाता है | आःत्मञ्योति का ही नाम “भम्‌" है । जिस के द्वारा 3E 
भम” प्राप्त होता है, दूसरे शब्दों में जो शक्तिविशेष “भू” प्राप्ति के साधक हैं, उन शक्ति 

विशेषो को ही-"यन भ-प्राप्यत” इंस व्युत्पत्ति से “भग?! कहा जाता है । धर्म्म-ज्ञान-वैराग्य 
ea यह ह धम्मै ही भ प्राप्ति के द्वार हैं । इन्हीं ६ औं के कारण Wu भ भाव को 
ग होता है। ऐसी दशा में हम अवरय ही मंप्राप्तिताधन भूत उक्त € धम्म को मग शब्द से 

T 
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RII ^ "eg » ~ M नस | 
सम्बोधित करने के लिए तयर हैं जिप EAM विकसित रहते हैं, बही Wm, | 


` वान कहलाता है । 

gister जब समी प्राणी हृदयस्थ भगशाली अशय प्रतिष्ठा के e 
है, तो इस मावत शब्द में क्या विशेषता है ! इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए भा i | 
दून्दीभाव का सरूप जान लेना आवश्यक होगा | राग-द्रेष, संमोह, अस्मिता id | 
इन चारों की समष्टि अवियाबुद्धि दै । एवं वेराग्य, ज्ञान, (823, धर्म्म इन चारों कु | 
विद्याबुद्वि है | अग्ययाक्मा के विद्या (ज्ञान) एव कम्म नाम के दो धातु है | दधातु à 
मा ही इमारा प्रत्यगात्मा है, इसी का नाम हृदयस्थ “इश्वर? हे । इस के अतिसन्निकर N | 
नामा नाम से प्रसिद्ध बुद्धि प्रतिष्ठित है। इसी बुद्धि में उक्त चार विद्याभाव, एवं चार mm 


व्येतिक्रम से प्रतिष्ठित रहते हँ | 


बुद्धि में अवश्य ही विद्या (ज्ञान), श्रविद्या (अज्ञान) दोनों में से एक भाव निस री 

रहेगा | साथ ही में यह भी सरण रखना-चाहिए कि अब्ययात्मा के विद्याभाग से बुद्धि का हि 
माग प्रबल रहता है, एवं कर्म्मधातु से बुद्धि का भविद्यामाग प्रबल रहता है | इसी प्रकार Ae) 
विद्याभांग से अव्यय का विद्याधातु प्रसन्न रहता है, एवं बुद्धि के अविद्यामाग से अव्यय का at 
TORE ETT है। यदि वैराग्य, ज्ञान, ऐखर्य्य, धर्ग्म इन चारों विद्याबुद्धियो का दि 
अव्यय के विद्याभाग के साथ योग करा दिया जाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती || 
Am इस के विपरीत यदि VHS, संमोह, अस्मिता, अभिनिवेश इन चारों थ | 
NISI भन के कर्म मग के साथ योग होजाता है तो बुद्धियोगनिष्टा गिर जाती है! | 
wis. ii vu कै मध्य में अविधारूप पाप्मा का आवरण qat ; 
ला tm आवरण को हटाने की शक्ति THA gi 
अपने आप fiw oe : oh होने वाले अविदयाबुद्धिरूप पापया से 307 ai 
eran > | वैराग्य बुद्धियोग से राग द्रेषाव्मक आवरण, gag fal "al 
TR, दियो से "feas घर्मबुद्धियोग ^ || 
STATA आवरण, एवं TY | 
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लक्षण आवरण इट जाता है । इस अविद्यात्मक आवरण के हटने का परिणाम यह. होता है कि 
अत्र्ययामा में प्रतिष्ठित भग नाम के जो स्त्ररूप धर्मम हैं, वे आवरण से रहित होते हुए विज्ञानात्मा 
पर पूर्ण अनुग्रह कर डालते हैं, यही आत्मसाक्षातका( | बुद्धिसद्दकत कम्मामा का बुद्धियोग 
द्वारा प्रत्यगात्मसम्पत्‌ प्राप्त कर लेना दी थात्मसाक्षात्‌कार है | कम्मात्मा लक्षण जीव पर्‌ प्रत्यगा- 
wequ भगघम्मीवच्छिन्न हृदयस्थ भगवान्‌ का यही AJAR है | इसी अनुग्रह से अव्यय की भग- 


सम्पत्ति का उपभोग करने में समर्थ बनता हुआ बुद्धियोगस्य कम्मात्मा महापुरुषकोटि में आता. 


दुआ भगवान्‌ बन जाता है। प्रत्यगात्मा का वह प्रकाश पुञ्ज आत्मा के विद्याभाग से इसी gigan 
दारा प्रादुमत होता 


हमने कहा है कि सूख्य-चन्द्र-विद्युतादि पांचों भूतज्योतियों की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मज्यो- 
ति है | इस सम्बन्ध में यह और जानलेना चाहिए कि प्रकृति मण्डल में प्रत्यगात्मलक्तण UE पर-. 
मात्मज्योति सर्वप्रंथम विश्वकेन्द्रस्य खज्योतिधन सूर्य्य में ही अवतीणे होती है। इसीलिए पांचों भूत- 
्योतियों में सूर्य्यञ्योति को ही मुख्य माना गया है | सूय्यप्तता आत्मसृष्टि की परिचायिका है, एवं: 
सूय्याभाव प्रलयकाल का सूचक है। वह परमात्मज्योति पहिले सूय्य में आती है, qe WENT 
FE हमारे भूतात्मा नाम के कम्मीत्मा में प्रतिष्ठित होती है | कहने का तापय्य यहं हुआ कि हृद- 
यश्य ईश्वर का हमारी अध्यात्मसंस्था के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर uel के द्वारा ही होता 
| M सोरत्रिलोकी नाम की रोदसी त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं, उन सब की मुलप्रतिष्ठा सूर्य्य ही 
है। इसी पारम्परिक आत्मसम्बन्ध को बतलाती हुई श्रुति कहती t— 


१-हिरणमये परे कोशे बिरज ब्रह्म निष्कलम्‌। 
_ तच्छुश्न ज्योतिषां ञ्योतिरायुर्हापासत5म्हृतम ॥ (मुणडको० २।२।४)। 
२-यत्रा सुपर्णा अम्ृतस्य भागमनिमेषं विदथाऽभिखरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुबनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्वाविवेश ॥ 
| (क्क ao ११६४२१) | 
(१७ 
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: शयित दें मध्वदः gud निविशन्ते gad चाधि विश्वेश |: 
`. तस्येदाहुः पिपल ख तन्नो eure: पितरं न बेद || 
Tore (ऋक्‌ We १।१६४।२२॥ 


| 


Li 


/तद्यत॒कि्वाबाचीनमादियात सर्व तन्मृत्युनासम” ( शत० tung , 

ए निगम- के अनुसार सूर्य से नीचे नीचे का सारा प्रपञ्च सृत्युप्रधान है, एवं सूय) 
ऊपर उपर का सारा Rad अमृतप्रधान है | जिस प्रकार एक छुपण ( पत्ती ) अपने qq 
भाकांश में बड़ी दूरतक दौड़ लगाता रहता है, एवमेव सूय्यबिम्ब को आधार मान क | 
sit लोकालोक स्थान तक व्याप्त रहने वाली सूर्यरद्विमए अमृत एव मत्येलोक मैं aay कि | 
करती हैं । इसी संचरण सारय को लप में रखकर इन ररिमयों को सुपण कहा गया है। ह | 
से उपर रहने वाला अमृतभाग: आसज्योति है, इस ओर जाने वाली. सूय्यररिमिए mum 
अशकूप ज्ञानज्योति को अपने उदर में लेकर उपे विज्ञानद्वारा सूर्य्यज्योति में प्रविष्ट करती wi 
हैं । यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है । आगे जाकर यह इन ( सूर्य्य ) इन्हीं रसि 
द्वारा भपने से नीचे प्रतिष्ठित मृत्युलोक के भौतिक रस का खयं भी पान करता रहता d ९ 
इस भौतिक रस से mure में रहने वाली प्रजा का भी पोषण किया. करता है । 


. इस प्रकार रश्मियों द्वारा उपर से अमृतरस, एवं नीचे से मर्त्यरस दोनों को ei 
AJH बनता हुआ सूर्य विश्व के मध्य में अपनी aea किरणों से तप रहाहै। म 
mW विशञनज्योति से युक्त यह सूर्य रहारा इस प्रथिवीलोक में बुद्धि का प्रक 
इभा FRET से ही हमारी थध्यामसेष्या में प्रविष्ट होता है | अमृतलोकस्थ Ret 
x में आकर सूर्यत्य भूतज्योति से संश्लिष्ट बनकर भूतज्योतिप्रधान बन जाती È प 

TAA Rey मनुप्यशरीर में रश्मिद्वारा प्रविष्ट Qux see शर्त 


gel | 
s "ही हया कि सूर्य से उसपार ज्ञानज्योति है, इस ओर हमार हट || 
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है, दोन 


ATTI ALE PEA PART RRR RTT 


1 


बहिरङ्ग "81 साष्यभूरमिक्ा Ra | ^ g 


3 


WARN RON ARR RRR ov vv vv 


id 


` द से ज्ञानज्योतिर्भपिता जो भूतज्योति ररिमद्वारा हमारे मौतिकशरीर में गतीः है, बद्दी 
- हमारी आध्यात्मिक ज्ञानज्योति कइलाती है। “यत्रा सुपर्छाः ०?? इत्यादि मन्त्र का यही निष्कर्ष है | 


ACA, कमाश्वत्थ भेद से आध्यात्मिक विज्ञान में दो वृक्ष माने गए हे । wen. 
वत्य का ईश्‍वरतन्त्र, fha प्रक्कतितन्त्र से सम्बन्ध है | एब कर्माश्वत्थ का Pears far वि- 


- कृतितन्न से सम्बन्ध है | इन दोंनों में से “यस्मिन इषे मध्यदः सुपर्णः” इखादि मन्त्र में 


जीवसंस्या सम्बन्धी कमारतत्य का ही ग्रइण है । संचित कम्मौ के आधार पर -जन्मकाल में 
नवीन नवीन कमे संस्कारों का संचय, पुनः जन्म, पुनः संस्कार, waa परिवर्तित इस कम्मै- 


संतान का ही नाम कमाश्वत्थवृत्त है | इसी कमेवृक्ष पर जीवात्मा प्रतिष्ठित रहता है | इस wu 


पर प्रतिष्ठित जीवात्मा शुभाशुभकर्मों का फल भोगा करता है | अतएत्र इसे मध्चद कहा गया 
दै | बुद्धि मोगसाधन है | यह बुद्धितत्व साच्सत्‌ आध्या मिक सूर्य है | इस आध्यात्मिक सूर्य 
से दो प्रकार को रश्मिएं निकलती $a रश्मिएं एक ही तरंइ की हैं । केवल भोगमेद d इन 
की दो अवस्था झो जाती हैं । जाग्रदवस्था में यइ रश्मिएं विरवान्तर्गत बहिरङ्ग विषयों का 


IGT करतीं हैं । एव सुषुप्तिकाल में, (जब कि इन्द्रियसहित मन अपने -ऐन्द्रियक 


विषयों से हट कर बुद्धि में विलीन होजाता है, यह बुद्धिरदिमएं आत्मा में विलीन होती हुई) 


| विशुद्ध आत्मा का ही उपभोग करती हैं | आनन्दाबुभत्र का द्वैतभाव से सम्बन्ध है । इधर -सु- 
PU में द्वैतमाव तिरोहित Q जाता है | अतएव जैसा अनुमत्र जाग्रदवस्था में gH निषयानन्दो- 
| pua होता है, Sar अनुभव सुषुप्ति में आत्मानन्दोपमोग में नहीं होता | दूसरे शब्दों में 
WRT में समृद्धानन्द है सुषुप्ति में शान्तानन्द है । पहिला आनन्द विषयानन्द है, दूसरा 
` आमानन्द | पहिला आनन्द अशान्ति का मुल है, दूसरा आनन्द शान्ति का दूत है । 
` पहिले आनन्द से थकान होती है दूसरे आनन्द से थकान मिटती है । जब बुद्धिरश्मिएं आत्मा- ` 


E विलीन हो जाती हैं तो सुषुप्ति हो जाती है । जाग्रदवस्था के उपक्रम में पुन; वे रश्मिए 
। की ओर प्रवृत्त होती हुई ख ख ऐन्द्रियक बिषयप्रहण में संलग्न बन जातीं É । जिस की 
अपने बिज्ञानजनक उस आत्मतत्त को. मुल बना कर विषयों में थनासक्ति पूर्वक प्रदत्त 
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होती है, उसे शुभ फल मिलता है | ठीक इसके विपरीत जिस की बुद्धि अपने ha 


` व्यक्तियों को eon का ज्ञानरस मिलता है । विशुद्ध भोगाजुगामिबी बुद्धि मागीर! 
E कर देती है । Fat दोनों परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करती. हुई श्रति कहती ह | 


भावों का al क्कि कीजिए | 


तह sad 
? "वात कीजिए उस का आहमा सम्पूर्ण das] से विशाल दै! कि ग 1 


1-०8 माव्यमुमिका ॥ > E | 


| 


{ 


बहिरङ्गदष्टि , 


क्त करके विषयों में आसक्ति पूर्वक ग्रइत्त होती है, वह उस उत्तम फल i: 
seni रहता है । दूसरे शब्दों में आत्मानुगामिनी बुद्धि ममतस ; 


राखि खानि व्यतराद खयम्भूस्तस्मात पराङ्‌ पश्यति emper; | 


कश्चिद्वीरः प्रयगामानमद्दारत्तचत्तुरम्रतत्वमिच्छन ॥ | 
( कठोप० २११] |. 


रता के साथ बुद्धि का योग करादेने से परमानन्द सम्पत्ति medendi) | 
पद प्राप्त झे जाता है, यही निष्कर्ष है । द्वितीय मःत्र इसी अर्थ का प्रतिपादन करता t 
वन्य से यह मतीभाति सिद्ध होजाता है कि अझ्त-मृत्युभय विश्व केन्द्र में प्रतिषि, झा 
EEG qr प्रथिवीलोकर्थ मनुष्य में बुद्धिरूप से (रडिमद्वारा) प्रवेश करत है। ए 
a मेरा नात्मा हे | इसी विज्ञान के बल पर मै अपनी शरीरयात्रा का सञ्चार dl 
Ss द्धि का उपादान सूर्य्य हे, अतएव बुद्धि में आठ प्रकार के फरशी 

| सूय्य प्र जितना Te 
morc eS we EC नता E ^ 
i प्रकार के अवियांभाव विकसित होते हुँ | cum qa wad सम्पादक e 


पहली fieret | 
iim EU THEN तोकिकसमुझतिमूलक भौतिक परिकरों के प्रति E a : 
| १ बना डालना ही वैराग्य है। जो व्यक्ति इन लौकिक वैभी : || 
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akae -D माष्यभूमिका ॥&« 7 - सत्रमवान 


I REI PSL PPL SPILT a \_\1\1 


: NN 
रुपये के लाभ से ही प्रसन्न दो जते हैं | कितने हीं ऐसे भी हैं, जिन की दृष्टि मे m" 
महत्व नहीं है | मानना पड़ेगा कि इन की आत्मा अधिक विशाल है | ऐसी दशा में जिसने 
संसार के सम्पूर्ण वैभव का तिरस्कार कर डाला, उस की महत्ता का तो कहना ही क्या है | यही. 
पिली भगत्रत्ब सम्पत्ति है p संसार का बैमव जिस सहापुरुष की इष्टि में सर्वथा नगण्य है, वह 
अवश्य ही भगवान्‌ है | | 


PLIES IIS Gm AN 


दूसरी विद्याबुद्धि ज्ञानलत्त॑णा है । यो तो सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, परन्तु न तो 
इम इस सामान्य ज्ञाग को भग ही कह सकते, एवं न ऐसे ज्ञानी को मगत्रान्‌ दी ser जासकत। | 
यदपि ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, परन्तु अभी दो ज्ञानधाराओं की ओर ही पाठकों का ध्यान 
maa किया जाता है | एक द्रष्ट्रवलत्तण ज्ञान दै, दूसरा स्मृतिलत्तण ज्ञान है । प्रत्यक्षदष्ट- 
ज्ञान पहिला ज्ञान है, एवं शब्दग्रन्थजनित ज्ञान स्मृतिलक्षण ज्ञान है । “विद्यत्‌ में इतनी शक्ति है 
यह शक्ति है, इतने समय में इतनी खच होती है” यह सुन लेना स्पृतिलक्षण ज्ञान है, एवं खयं 
परीक्षा द्वारा प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना पहिला ज्ञान है-। थ्योरी Theory जान लेना दूसरा ज्ञान है, 
प्रेकूटिकनवर्क Practical work पहिला ज्ञान है | विज्ञानद्वारा आजमाइश किया हुआ ज्ञान 
प्राथमिक है, एवं अतिज्ञान दूसरा है । इन दोनों में प्रथम ज्ञान को द्वी “ भग” कहेंगे | 


 अस्मदादि साधारण मनुष्यों का ज्ञान स्मातज्ञान है | इमनें केवल सुन कर ही उस विषय 
भर विश्वास कर लिया है, कभी परीक्षा नहीं की है । इसीलिए इम भगवान्‌ नहीं कडला सकते । 
जो मनुष्य जिस अर्थ का द्रश (परीक्षक-अनुभवकत्ता-साक्षात्‌कत्ता) होता है, aa उस अर्थ में 
“तत्र भवान्‌? कहलाता है | वही उस विषय के निर्णय में प्रमाण माना जाता है | तत्र भवान्‌ का 
अद्षरार्थ है, “उस में आप”? | आप शब्द महत्व का सूचक है किसी विषय को जानने वाला 
' उस विषय -की अपेक्षा से तभी महान्‌ कहला सकता है, जब कि वह उस विषय का साच्षात- 
कता gt पहुंचवान को: द्वी सस्कृतसाहिंत्य में आप्त कहा जाता t, प्राप्त को ही आपत कद्दा जाता 
दै। एक मनुष्य ने आत्मसाक्षात्‌ कर रक्खा है, दूसरे ने शब्दद्वारा सुन भर रक्खा है | दोनों में 
शाध्षात्‌का। करने वाला ही तत्र भवान्‌ कहा जायगा, एवं आत्मसम्बन्ध में इसी आप्त का उपदेश 

RI 
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e 
` शान व्यथ सिद्ध हो जाता है । भूत-भविष्यत्‌-स्तर्ग-नरक-गआत्मा-परम त्मा आदि at | 


. ज्ञान भग?! l 
TERA भग ALATA | जो अपनी दिव्यदृष्टि से सवेथा परोक्ष, एव इन्द्रियातीत विर्य l | 


= 
गनय होगा। SH के साय ही तत्र भवान्‌ मूलक हातमाग का, सम्बन्ध नहीं ६ k | 
संसार के सभी ege अपने अपने दष्टूबलक्षा शन को अपेक्षा से तत्र भवान बनते | 
ह भौर वे अवर ही उन उन विषयों में प्रमाण हैं कोली, चमार, घोभी, नाई, चोर i | 
डाकू सब अपने अपने विषयों में तत्र भवान्‌ हैं । आप्त शब्द का किसी नियत व्यक्ति, Pha hs 
विषय के साथ ही सम्बन्ध नहीं है | अपितु जो जिस विषय का द्रष्टा है, (चाहे बहू किसी ap | 
का हो) उस विषय में वही आप है | इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए-“आप्नोपदेश! गना” | 
इस गौतमसूत्र का माष्य करते हुए वात्ह्यायन कहते हैं -- i» 
"a: खलु साचातकृतधम्मी, यधार्थदृष्स्यार्थस्य चिख्याप- 
यिषया प्रयुक्त उपदेष्टा | साद्चावकरणमथस्या 5 उप्तिः | तया प्रव- 
ते इत्याप्त। । ऋष्याय्यम्लेच्छानां समानं लक्षणं, तथा च 
सवेषां व्यवहाराः TITA” ( व[०भा० 77 १।१।७। ) इति । 
SARER ज्ञान को भी हम दो भागों में विभक्त करेंगे | एक अतीन्द्रिया | 
MATA ज्ञान है, दुसरा इन्ट्ियसापेक्षपदाथद्रष्टत्वलन्षणा ज्ञान है । आता दोनों गे | 
समान है, परन्तु मगवत्ता में विषमता है | चलुरादि इन्द्रियों के प्रयास से जिस ज्ञान का प्रसं | 
किया जाता है, वह इंद्धियसापेक्ष ज्ञान है । भौतिकप्रपश्च से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी a | 
'कार हैं, सब का इसी से सम्बन्ध है । परन्तु जहां हमारी देहेन्द्रिए काम नहीं देस कर्ती, ब | 


ve है । इन के सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान अवरुद्ध है | यद्वा केवल तपोमूला d 
' पल हती ै। इसी को दिव्यदृष्टि, आपेदृष्टि आदि नामों से सम्बोधित किया गया है! 


साजातकार कते | 
भा शब्द से ey है, उसी का यइ ज्ञान अतीन्द्रियपदार्थदृष्ट्त्वलक्षण ज्ञान है। a i 
अभिर है | ऐसे ज्ञानी है ee < E. 

ति है | ऐसे शनी ही भगवान्‌ कहलाते हैं | इसी दिव्यदृष्टि कां खं 4 


dip 11539 भाष्यमूमिका ॥&« आत्मबल 
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ाविरभूतमकाशानामनभिप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञान मत्यक्षान्न त्रिशिष्यते ॥ १॥ 
अतीन्द्रियानसंवेधान WEA चत्तुषा i 

ये भावान, वचन तेषां नानुमानेन बध्यते NW 


तीसरी विद्याबुद्धि ऐश्वय्येलत्षणा है । खतःसिद्ध, एवं योगसिद्ध अ्रणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, भाकःम्य, इंशित्व, बशित्व इन आठ सिद्धियो की समष्टि ही ऐश्वर्य 
नाम का तीसरा भग दै | वस्तुतः इन आठौं का इंश्वरसंस्था से ही सम्बन्ध है | बलतत्व को झात्मा, 
एव वित्तमेद से दो भागो में बांटा जासकता है | आत्मबल खतन्त्रबल है, वित्तवल आश्रित 
वल है | शरीर चेकि आत्मा का वित्त है, आत्मा की सम्पत्ति है, अतएव शरीरबल का॒वित्तबल 
में ही अन्तर्माव मान लिया जाता है । इन दोनों में आत्मबल ऐश्वर्य हे, एव वित्तवल को श्री 
el जाता है | ईश्वर सम्बन्ध से ही यह आत्मबल ऐश्वर्य नाम से सम्बोधित हुआ है । 


वही ईश्वर छोटे से छोटा कीटाणु बना हुआ है, यही इस का ग्रणिमाभाव है | वही 
महाविश्व रूप में परिणत होरहा है, यही इसका भूषाभाव है । संसार में जो भारी से भारी 
- पदार्थ दे) वह भी ईश्वरीय शक्ति ही है, एवं हलकी से हलकी वस्तु भी वही हे | वह 
एक स्थान पर वेठा हुआ ही सम्पूर्ण पदार्थों को अपनी सीमा में लिए हुए है, यहीं प्राप्ति 
भाव दै । वह बाहर भीतर सब स्थानों में यथेच्छ विहार कर रहा दै, यही इस का MRA ७ 
भाव दै । वह अन्तर्यामी सब का शास्ता बन रहा है, यहीं इस का ईशिल है | उस सूजा- 
` जाने अपने नियतिदण्ड से सब को वशवत्ती बना रक्खा है, यही इस का वशित है । 


जीव न अणु से अणु बन सकता, न महान्‌ से महान्‌ बन सकता । जीवात्मा 
SR) अपनी शक्ति से उतना ही रहता दै, जितना कि बल उस के त्रियुरामहान्‌ में पहिले 
प नियत रहता है । यदि किसी मनुष्य में यह शक्तिएं जन्मकाल. से ही देखी जातीं हैं तो उसे 
“शय न कह कर ईश्वर कहा जाता है । यदि किसीने योगप्रक्रिशविशेष से उक्त सिद्धि 


Ga 


dL ts कडोर 
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परस कीं हैं लो उसे योगी कहा जाता E । | 
इर की इन Ut सिद्धियों का देवयोनियों पर अनुभइ होता : 

` राच्स-पिगाच-गन्धर्व पितर-पन्द्र माजापय तरा रन चाठों देवयोनियो का b 

ान्द्धरातल है इन में जन्मकाल से ही यह सिद्धिए बिद्यमान रहती हैं । मनुष्य ॥ k 

विशेष से इन्हें प्राप्त कर सकता है, जैसा कि निम्न लिखित निदर्शनो से घष्ट है। | 


Sq ~क | 

भशुता को ही भरिमा कहते हँ । इच्छामात्र से छोटे से छोटा शरीर बना ह 
शिमा सिद्धि है | योगशलोक्त मनःसंयमसे यह सिद्धि प्रास हो सकती है । इसी Reta: 
नतर मारते ( हन ) अति सूद्मशरीर बना कर सुरसा के शरीर से बाहर मि 
समय हुए थे । इसी शरीर से राक्षसा की दृष्टि से बचते हुए उन्होनें लड्ढा में सीत । 


अन्वेषण किया था | 


१-महिंमा “क. 

AUR. अशिमा के ठीक विपरीत है । शरीर को ययेच्छु बढ़ा लेना ही # 
है | चालुष मध्वतर मं हने वाले जलप्रलय में मत्स्यरूपथारी भौम fup इसी के ma 
अति शीघ्र अपना महाविशाल शरीर बना डाला था । इसी शरीर के आश्रित रहने ail 
परे बैठकर कतिपय aA के साथ चाुष मनुने जलौघ ( समुद्री तूफान ) gau 
( देखिए शत, जा, SIIR ) इसी के प्रभाव से हनुमान ने सुरसा की शरीर m 
अपना शरीर बढ़या था । 


a 
| भ के हए वन में निकल गए थे | परिश्रमण «asi 
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AAR AA व्यय... 
एक बार एक ऐसे सरोवर के पास जा निकले जिसमें एक सुन्दर कमल का पुष्प तेर रहा था। 
द्रौपदीने लालसा प्रकट की कि मेरे लिए पुष्प और आने चाहिएँ | इस नारीहट के कारण 
भीम को जाना पड़ा | खोज ही खोज में यह निषध पर्वत पर जा पहंचे | वहां मारुति पढिले 
से ही बैठे थे । उन्होनें अपने वरपुत्र भीम के वलामिमान को दूर करने के लिए इसी गरिमा 
का आश्रय लिया | हलुमान ने अपना शरीर इतना बोझल वनाया कि दशसहस्र हांथियों के 
बल का थमिमान करने वाले मोटे ताजे भीम से अल्पकाय मारुति टस से मस न किए 
जासके | लक्केश की राजसभा में इसी के प्रभाव से बालिपुत्र युवराज अङ्गद का पैर किसी से 
स्थानच्युत न हुआ | इसी खाभाविक बल के कारण भगवान्‌ कृष्णने महाकाय, एवं महाबलिष्ट : 
चाणू जैसे योद्धा को परास्त किया । 


१-लविमा at 


शरीर को यथेच्छ वायु से मी हलका बना लेना लघिमा है । इससे पार्थिवाकर्षण का 
कोई असर नहीं रहता । इत सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य विमानादि साधनों. के बिना 
भी आकाश में बिचर सकता है। भौमदेवता .इसी सिद्धि के आधार पर आकाश में घूमा करते 
थे | इसी के प्रभाव से हनुमान समुद्दोल्लंघन मे समथ हुए थे । इसी के प्रभाव से परममाग- 
पत नारद आकाश माग में विचरते हुए भगवान्‌ कृष्ण के समीप, एवं अन्यान्य स्थानों पर 
पंचा करते थे । धारणा-ध्यान-समाधि भेद से योग के तीन अङ्ग माने गए हैं | AT 
फास तक आदर पूर्वक इन तीनों का अभ्यास करते रहने से कालान्तर में तीनों का संयम. हो 
जाता है, यही “संयम” है । “कायाकाशयोः सम्जर्धसयमात, लघुतूलसमापत्तेश्राका- 
शगमनम्‌” इस पातञ्जल सिद्धान्त के अनुसार शरीर का आकाश के साथ पूर्ण संयम होजाने 
सै शरीर गुरुत्वाकर्षण से विमुक्त होता हुआ तूल ($i) के समान हका दो जाता है । 


*-प्राप्ति च | ^ 
एक स्थान पर वेढे हुए २० ०, अथवा अधिक दूर पर स्थित वस्तु को आकर्षण दोरा 


t 
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बहिरङ्गटट्टि | 
अपने पास मंगा लेना ही प्राप्ति दै । परवत के.शिखर पर फल लग रहे हैं | इस hi 
PLI ही फल खा रहे हँ यही प्राप्ति है.। 


(RTT | 

थिवी, जत, तेज, वायु, इत्यादि भौतिक पदार्थों में जो अभिघात होता है, क l 
सिद्धि से इट जाता है | इसके बल से योगी पानी की तरंह प्रथिवी के अन्तस्तल में प्र - 
सकता है, महाकठिन पाषाणादि शिलाओं में प्रविष्ट हो सकता है | चिरकाल पेत ts | ९ 
पाबी की गहराई में रहने पर भी इसका. दम नहीं घुट सकता | अग्नि इसे नहीं जला सम्मा 
सात mat में नियन्त्रित रहता हुआ भी यह अदृश्य दो सकता है । जरासंध के आकास 
करण होने पर इसी शक्ति के प्रभाव से भगवान्‌ कृष्णाने सनुद्र में बसी हुई द्वारिका में एकल गो 
के भीतर सब यादवों को पहुंचा दिया था, एवं युद्ध के लिए उसी दिन लोट आएथे। बा || में 
राज नल भी इस सिद्धि में निष्णात थे प्रासाद का द्वार चाहे कितना ही छोटा क्यों हे 
नत इए विना ही नल उनमें प्रवेश कर जाते थे रिक्त घट उन की दृष्टिमात्र से जलपूराद का 
ये | काष्ठ खत; इच्चामात्र से प्रखलित होजाता था । महाराज ऋतुपा के सारथि बो ह ३ 
नब जिस समय दमयन्ती खयम्वर में पहुंचे. तो मद्दासती दमयन्तीने अपनी दासी केरी॥ |: 
2 o = की TY करने के लिए) भेजा | कारण इस सन्देह का Mes 
E inr ; बर्‌ म पहुच जाना | उसने विचार किया दै कि 
वहा पहुंचती है, एव नल 2 ee या a T 1 है | 
वापस ded ह, थोर a as चरित्रों को देख कर विस्मित हो ज 

कहने लगती है-- 


इमासाध सञ्चार नासौ विनमते कचित्‌ः॥ . 
` उद्वा यथासङ्गुत्सरपति यथासुखम्‌ ॥१॥ | ' 
s us त महान्‌ विवरो जायतेऽधिकः | 
याय कुम्भस्तत्रोपकल्पिताः ॥२॥ 
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Uc ते तेनावेज्षिताः कुम्भर; qui एवाभवस्ततः ॥ 
ANJ समादाय सवितुस्ते समादधव 1124 | 
अथ प्रज्वलितस्तत्र सहसा हव्यवाहनः H 
| तदद्भुतं दृष्टा विस्मिताहमिहागता ivy 
| स ° RTeqqqqsy To) 4 
| ta 


| अलौकिक कम्मे करने योग्य प्राप्त शक्तिविशेष ही इशित्व है। अणिमादि सिद्धियो को 
| दूसरों में झल देना हीं ईशित्व है। इसी ईशित्व के प्रभाब से भगवान्‌ कृष्ण ने लधिमा प्रवेश से 
(| गोवन पर्वत को हलका बना कर उसे कन्दुक की ate अपनी अंगुली पर उठा लिया था, द्वारिका 
Has ad हुए ही द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था । अशय ह्षेजाना भी इसी सिद्धि के अन्तर्भत है ६ 
| | STAT 4 — — 


|. अपने.से प्रबल बलशाली को भी वश में कर लेना वशित्व है । इसी सहज सिद्धि के प्रभावं 
SOY कालियदह में कूद पड़े थे, एवं विषधर सर्पो का दमन कर डाला था । इसी सिद्धि के 


MA गे महर्षियो के तप पूत पविन्न आश्रमों में Bangg परस्पर में अभिन्न भित्र बने रहते थे। | 


७ 


चौथी fagia धम्मलत्तणा है । प्राकृतिक नित्य नियमों की समष्टि दी धर्म है pwd 

रे कतुखरूप की प्रतिष्ठा है । महर्षियों गे इस वर्णमूलक नित्यधर्ग्ग के आधार पर सुप्रसिद्ध ad. : 
नमम की व्यवस्था की है | वे ही व्यवस्थाशाञ्र धम्मशाल्न नाम ले saaga हुए हैं । जिस व्यक्ति 
रं Ete की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति gl जिस के जीवन की प्रत्येक क्रिया स्वत 
का अनुसरण करती हो, ad) परमधर्मिष्ट कद्दक्षांता है। ऐसी स्वाभाविक seg 

" o है। जब तक धर्मरक्षा है, तमी तक धर्म्मी की स्वरूपरक्षा है । धर्ममीद्वारा धारण _ 
धर्मी को धारण करता है। धर्मी का यदि परित्याग कर दिया जाता है तो बंड 


६७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काप एकर हत! इन्ति धम्मो रति रक्तित>॥ 


E CL यश है। यपि इस का बुद्धियोग के साय सम्बन्ध नही है, तवाहम) : 


wer समपादन में इस का अवश्य ही उपयोग- होता है | यश एक प्रकार का सौराह 
का ्रमव करमा है| चन्द्रमा के रत, श्रद्धा, यश यदद.तीन मनोता मानें गए हैं। Aad 


शध्यालसस्था में यह चन्द्र यशःप्राण जन से प्रतिष्ठित रहता है, वही लोक में यशस!) 


इमं देखते है कि कितने हीं व्यक्ति बड़े बड़े उत्तम कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें यश नही fe 
यंही नहीं, कमी कनी तो इन कर्मों को पुरस्कार में अपयश' भी मिल जाता है । उधर हों 
व्यक्ति ऐसे भी हैं, जिन्हे बिना कारण, अथवा साधारण कारशा से भी यश hese tlf 


थाशर पर हमे मानना पड़ता है कि यश का अवश्य ही प्रकृति से समबन्धः है | जिस मे की 


` शोगा, वही लोक मै यशस्वी होगा | जिस में यश$प्राण न होगा, वह यशःप्रा्तिंसाषक मे 
इभा भी अपयश का ही भागी बनेगा । | | | 


६-- श्री! = 


श्री १ i 1 à | | | 
श्स * D a 94 का विकास होता है | शरीर की आतिशय सुन्दरता d: z | 
t धौ बुंद्धियोग के साथ सम्बन्ध नहीं है । यंश और श्री इन दीनौ का y न 


|," 
h. 


| a ताय Fat नही हे १ इस की मीमांसा जाने आमै वाले बुंद्धियोग प्र करणा tt | 


dà 
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| मू ` 
बढिरङ्गदष्टि -DU साष्यमसिका Ug | यराः-श्रीभाव 


ne 
MI nnn unus CLAPPED 


गरमी इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जिस में उक्त भगसम्पत्तिए जन्मकाल से बिना प्रयास के 
aa: विद्यमान रहती हैं, वह मानव शरीरधारी होता हुआ मी भगवान्‌ कहलाता है | १ 


sup देखना हमें यह है कि कृष्ण में भगवत्व सम्पादक उक्त मग थे, अथवा नहीं | 
सबसे पहिले क्रमप्राप्त वैराग्य को ही लीजिर । जिस आचार्यने वैशध्यबुद्धियोगमुला gah. 
विद्या के उपदेश से अजुन को राग-द्वेष रहित बना डाला, वढ खय केसा होगा, यहद विचार ही 
व्यर्थ है । “नानगाक्षमवासच्ये वत्त एव च RART यही वाक्‍य. वैराग्यमग का सूचक है | 
वे चाहते तो:एक मह्दासाम्राज्य का निर्म्माण कर सकते थे, परन्तु नहीं । उन्होनें ऐसी राज्य- 
लिप्सा की कमी वासना भी न की | कंस का साम्राज्य उन की निजी सम्पत्ति हो गई थी, परन्तु 


saii क्या किया, ae सबविदित है | 


यही अवस्था ज्ञ.न की थी । जब कृष्ण की ज्ञानशक्ति की ओर दृष्टि जाती है तो | 
हमें स्तब्ध रह जाना पड़ता है। ज्ञान भग के सम्बन्ध में गीताशाख् ही पर्याप्त प्रमाण है | 


' जिस गीताशाख् का मन्थन करते करते विद्वान्‌ थक गए हैं, जो गीताशास्त्र समस्त विश्व का 


झाराध्य देव बन रहा है, उस के उपदेष्टा के ज्ञान: की मीमांसा करना. अपने आग को प्रायश्चित्त 
'का भागी बनाना है । | 

way के सम्बन्ध मे भी विशेष वक्तव्य नहीं है । ऐश्वय्ययोग के प्रथम प्रवत्तक भग- 
वान्‌ शङ्कर जहां योगेश्वर कहलाते हैं, बढ्दा इस योग के परमाचार्य कृष्ण योगीश्वर नाम से 
प्रसिद्ध हैँ । योगाचार्य शङ्कर थे तो योगियों के आचार्य कृष्ण थे | बाल्यावस्था में समय समय 
पर भगवान्‌ ने अपने इस ऐश्वर्यमाव को प्रकट किया है | दुर्योधन की राजसभा में दूतावस्था 
मे इसी योग का Rega दुआ है । जयद्रथबध के सम्बन्ध में भक्त अर्जुन की प्रतिज्ञा रक्षा 


- कै लिए इसी योग का आश्रय लिया गया है | विराट्खरूपप्रदशन भी इसी योगका सूचक है । 


इसी प्रकार धम्म के भी कृष्ण महापक्षपाती हैं | बणोश्रममूलक धर्म, एवं प्रतिपादक 
दोनों के यह अनन्य भक्त हैं !:“तस्माच्छास्न प्रमाणं ते०” इत्यादि रूपसे बढ़े आ- 
ैश के साथ भगवान्‌ ने अपनी धर्मनिष्ठा प्रकट की है । Š 


६६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-DI भाष्यभूमिका (Ge | e 
: ये 


vti | 
n - | 
| श्रीमाव भी स्पष्टतम & | पाण्डव विजय का श्रेय किसे | 

यश ओर मिला, उग्रसेन iv | 


पुनरावृत्ति के यश के भागी कौन थे । बाल, TE, युवा, आदि सभी अवस्था क 
की सरसमाधुरी से मोहित थे । इस प्रकार कृष्ण में हमें ६ आं भगो की पण Sah fi a 
हे। अतएव हम अवसम ही इन्हें भगवान्‌ कह सकते हैं । भगवान्‌ हीं नही, . आपि E 


अच्युतभगवान्‌ कहा जासकता है । 
यश एवं श्री के दिग्दशन के साथ साथ चतुर्विध विद्याबुद्धियोग का resa E 

गया | अब अमग्राप्त चतुर्विध थविद्याबुद्धियो पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न होग। | 
p यह न भूले होगे कि सूर्य मै धगृत-मृत्यु नामक दोनों भावों का समावेश है E 
क ही उक्त चतुर्विध विद्याबुद्धियों का स्वरूप सम्पादक है । इस -सूय्य मे Rm ं | 
ee है, वही चतुर्विध अविधा बुद्धियो का स्वरूप सम्पादक है । वैशग्य का प्रिद 
रागं है, हि मपि संमोह है, ऐखर्य का प्रतिद्वन्द्वी अस्मिता है, एवं vie | 
= | जिस प्रकार विद्याबुद्धिचतुष्ट्यी, किंवा ६ शक्तियों में “भग? शब्द तिः | 
E सि अविदाबुद्धिचतृष्यी में “योगमाया” शब्द निरूढ है । महामाया ऐ Ra | 
es as E E pe aT जाता है । नानामाव मृत्युभाव है 
ति से सष्ट है । योगमाया ही नानाभाव NUS कळ a ४ “7 

“योगाय” शब्द ते gai, i Ch रस Reged को हम भव UE 
नग (सरती) इस सा M हैं । “योगमाया हरेश्चेतत qup | 

अजुसार यही योगमाया मृत्युलक्षण मोह कौ | . 


योगमाया और म H 
दधि का Chu "edd "Rer हैं । होता यह है कि: योगमाया-बी है 
बुद्धि भनेक TaN मे ed Sw हो जाता है | नानालक्षणं अविद्या के समावेश * E 
हः ` जाती है। यही इस बुद्धि का बरहशाखालवण भ || 


i 
>» 
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साय है । इस अव्यवसाय से च्यवसायातिमका एक बुद्धि का विकास दब जाता है । फलतः 
बुद्धिस्लिष्ट अमृतात्मा का विद्यामाग परशक्तियों से नित्य संपन्नं रहता हुआ भी प्रकाशित नही 
रता | इसीलिए साधारण aga व्यामोह में पड़ते हुए कर्तव्याकर्तव्य विवेक से च्युत aaa 
हैं | यही इनके दुःख का मूल कारण है | इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कहते हे --- 


न्रिभियुणमये भाइषेरे भिः सवेमिद तम्‌ 4 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परसच्ययम || (गो०.७१३) p 


ठीक इसके विपरीत भय नाम के चतुर्वि विद्याबुद्धियोग के उदय से घविद्याबुद्धिए 
` पलायित हो जातीं हैं । अविद्या आवरण के aed ही बुद्धि में खस्यता उत्पन्न हो जाती दै । बुद्धि 
के समभाव में परिणत होते ही आत्मा के विद्याप्रकाश का बुद्धि पर झनुप्रह हो जाता है । 
यही इस का आत्मसाज्षात्कार है, यहो मगसम्पच्ति की प्राप्ति है, यही इस की waar है | 
भगशाली बनते ही वे अनन्त आत्मशक्तिए अपने आप प्रकट होकर. इस भगवान्‌ को was 
बना डालती हैं । इसी भगलक्षणा-सवज्ञता से यह अतीत अनागत सत्र कुछ जान लेता. 
३। उत्पचि, मलय, गति, गति, विद्या, अविद्या सब कुछ इसके लिए प्रल्यक्षवव हो. 

अते हैं । इसे अपने पूर्व जन्मों का पूण परिश्ञान हो जाता है, . यही जातिसमरता है । इसी आ-. 

TOR भगवान्‌ ने अजून के “परं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः” यह जिज्ञासा. 

. केले पर-“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तत्र. चाजुन | तान्यह वेद सखि न aa. . 
परन्तप” यह समाधान किया हे | विदितवेदितव्य इसी भगवान्‌ का लक्षण करते हुए 


अभियुक्त कहते g 
` उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्तिविद्यामविथां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 


= भगवान्‌ किसे कहा जाता है? इस प्रश्‍न का समाधान दो चुका | अब प्रकृत विषय के 
रह समाधान का समन्वय कीजिए ] विवाद इस समय बुद्धियोगनिष्ठा सम्बन्धी वैराग्य, ज्ञान, 
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बहिरङ्गरष्टि i 
; नर म्त्रित हँ | हमारे व। सुदेवकृष्ण में इन चारों E | 
way, घम्म इग चार १ म v. 


> था, अतएव इन्हें भगवान्‌ मांना गया | अपने कम्मीत्मा को बुद्धियोग &RT गस 
अब्यय में प्रतिष्ठित करते हुए समभाव भै परिणत कर लेना हीं अच्युतभाव है। “अब्यय 
EU इस लक्षण के AGA अव्ययात्मनिष्ठ। ही सच्युतनिष्टा है । TITY an, | 
भाव का (बुद्धियोगनिष्ठरवमच्युत्वम” यहीं लक्षण समझना चाहिए | कारण इसका य a | 
कि विना बुद्धियोगनिष्टा के समतालचाणयोग का उदय नहीं होता, एवं विना समता के आमा; 


अच्युत धम का विकास नहीं होता । फलत: बुद्धियोगनिष्ठा को दी आच्युतमाव के प्रति कार | 
सिद्ध होजाती @ । | | 
ed Began का बुद्धियोगनिष्ठ के साथ सम्बन्ध हे ती एक विप्रतिपत्तिं suus 4 | 
होती है । वेदव्यासं-कफ्लि-कणादीदि महर्षियों को भी इस दृष्टि से खअंच्युतमगवान्‌ कहा जाना 1 
चांहिए | क्योंकि aaga ऐंग्र्य-धर्म्म इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओं में से इन मद्दर्षियो में शरस | 
ही एक एक दो दो बुद्िनिष्ठाए विमान of | जब कि इन में बुद्धियोगनिष्ठा थी, एवं बुद्धियोगि॥ | 
ही अच्युतग्राप्ति का कारण है तो ऐसी दशा में हम अवश्य ही इन्हें भी अच्युतमगवान्‌ कह सो | | 
हैं। इस विप्रतिपत्ति फे निराकरण मे हमें कैबल यही बतलाना है कि अच्युत शब्द चारों भा : ; 
dating है) कीचड़ में Sash वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, परन्तु पङ्कज केवल कामत ही | 
कहलाता है | इसी प्रकार बुद्धियोगनिष्टा के कारण सभी भगवानो कै अच्युत रहने पर भी, भेज | 
वही कहलाता है, जित मे कि चारी बुद्धियोग होते हैं । | | m | 
बस्तुतातु बिना चारों बुद्धियोगों की समष्टि के अच्युत भगवत्व उत्पन्न ही नहीं शत | 
कारण इस का यही है कि चार क्लेश अन्यया की eg के मुलकारण हैं | जब तक चारी pL 
bear : > छा ही पूणे समता! की सिका t a aa | 
भांशिकरूप ते अवश्य 2 इदो है, तो एक दोष ador । सब दोग ज्यो a a 
ET NILUS तक दोषों का प्रत्यश सी विद्यमान $0577 | 
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5 ga के आजाने पर भी पूणअच्युतत्व असम्भव R पूणता तो चारों निश्ओं की समष्टि पर 
EV UE में हम उसे ही एकमात्र अच्युत भगवान्‌ कहेंगे, जिस में कि चारों निष्ठा- 
| ot का जन्मकाल से ही gÅ विकास होगा । वेदव्यासादि में एक एक दो निष्टाएं हीं थीं, अतएव बे 
न jap WAR कदलाए, परन्तु इष्ण में चारों का पूणे बिकास था, अतएव वे अच्युतमगवान्‌ कह- 
बाए। इतर भगवानों की अपेक्षा कृष्ण की भगवत्ता में यही विशेषता है । 


| gå वेदव्यासांदि भगवानों ने-“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्तय’? यह कहते हुए कृष्ण की 
 द्युतभगवत्ता स्वीकार की है । कृष्ण में चारों भग थे, यह तो विशेषता है ही । परन्तु इस के 
| साग ही सब से बड़ी विशेषता यहद है कि उक्त चारों बुद्धियोगो का स्वरूप सब से पहिले कृष्ण ने 
` शंसार के सामने war है । इसीलिए इन्हें अच्युतमगवान्‌ के साथ साथ जगदगुरू भी माना 
| ` गया है-(कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ) | अच्युतभगवत्व ही मद्दापुरुषमाच का द्योतक है | यह जीच कै 
me विलक्षण धर्म्म है | 


बिद्यासमुच्चित कम्मे के तारतम्य से जीव को सात सेस्थाढ हो जाती हें | STATI Re 
- जैन तीनों के तारतम्य से कर्म्मप्रधान खनिज, उद्भिज्ज, जीवज भेद से असंज्ञ, SUN, 
| Wig नाम की तीन जीवसंस्थाएँ प्रकट होतीं हैं । अग्नि का कर्म्म से सम्बम्ध है, एवं अम्नि-वायु- 
ales ही अग्नि की घन -तरल-विरल नाम की तीन अवस्थाएँ हैं । अतः इन तीनों जोव- 
NETS को हम कर्म्मप्रधान कहने के लिए तय्यार हैं । | | | 
| उक्त तीनों जीवसंस्थाओं में से ada नाम की तीसरी संत्या के कम्मात्मसंत्था, TAT 
भ्या ईश्वरसंस्था मेद से अवान्तर तीन विभाग होजाते हैं | इन तीनों में seinen us 
| भोव कर्माप्रधान है, चिदात्मसंस्थ qdigua उभय (Petal) प्रधान है, एवं तीसरा Suet 
RE विद्या प्रधान है 


तीनो में से हेश्वरसेस्थ gaara पुनः BRA, श्रीसस्थ, एवं विभैतिसेस्य मेद : 
ERE विभक्त हे । यहःतीनों हीं आत्मविवर्त विद्याप्रधान हैं । TT 
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विज्ञानदृष्टि H भाष्य भूमिका । 


क... 5 यी 
_ सासंसथो जीवः त्ता 
3 (१) *--वेवानराभि पंस्थ!--असं ज्।+-- - खनिज: — -- 


| 1 
>केम्मप्रधान; miu 


१--(२) २--तैजसवायुसंस्थः---ग्रन्तःसज्ञः-उद्भिज्जः-.- Wa. |. 


(५), | 


(३) ३--प्राज्ञत्मस्पेद्धसं स्थ/-स संज्ञः -जीवजः-- -— rip. nl 


— — (Oy, — — यश 


(3) ?—gqH aun -—-- ०००० ००७०७ ० « ० cocer 9 कर्म्मप्रधान; (६) | | 


(५) ३१-ईशरसंस्/------+विद्यापधान! @ "०" ७७०० ७००० (४ । 


: 

a | 3 

(५) १--ऊकसंस्ध/------» विद्यापधान: Ute) z 

- (६) २--श्रीसंस्थ-------विद्याप्रधान: २०००" ०००० ५००० 5 (2) । | 3 

E (७) र--बिभूतिसंस्य:---->विद्याप्रधान: Q ००००.०००० ०००० ५८ (१) | i | न 
है, ep ber ५ al, ६ठा, ७ at भाग विकसित र ; 
Bohemis. ' यही इन की अलौकिकता है | ऐसे ही व्यक्ति अनं १ 
mes. * कारण के महापुरुष कहलाते हैं, al कि भगवान्‌ quad हैं-- ; ड 
ह 


z oe श्रीमद्जितमेव वा। | E वि 

uS $ Ta SR qq तेजोंऽशसम्भवम्‌ ll (गीता० ? o| vt UJ : | 
क emi arare site 
SU प्रकार युक्त हो रहा हे. अरे कि : सा अव्यय योगमायावच्छिन नाला al 
साय थातपद्वारा ति aR ss र एक gl qei योगमायावच्छिन अपने यच्च यावत्‌ प्रति ae 
व्याप्त रहता है | भगवान्‌ कृष्ण सत्यात्मा के अवतार । | 
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उस ee की ate यह भी सवेलोकसाच्दी बनते इए विभूति सम्बन्ध से जीवमात्र में 


")॥॥ भाष्य भूमिका Ua |  सझेंगवत-रहस्व 


IIS 


a 77 IN SII AS 


gat | इस दृष्टि से अवश्य ही इन्हें ईश्वर कहा जासकता है | इसी विभूतिमाव का Ruata 
क्त हुए द्रैपयन कहते हैं-- 


गोपीनां तत्पतीनां च Waging देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सो5ध्यक्षः क्रोडननह देहभाक ॥१॥ 
अनुग्रहाय भूतानां मानुष देहमास्थितः ॥ ` 
भजते ताहशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो AAA ॥२॥ 
” (श्रीमद्भागवत १०।३३ )1 
वैराग्य-ज्ञान-ऐथरयीदि ६ प्रकार के भगो की समष्टि ही श्रीतत्व है । यह eat माव 


ate में पूणरूप से विद्यमान थे, जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका दै । इतर साधारण. 
| आताश्रो की अपेक्षा जो आत्मा असाधारण बल से युक्त रहता है, वही सर्वातिशयभावयुक्त 
| aera ghar है। भगवान्‌ कृष्ण में यह उर्कूबल भी पूणरूप से विद्यमान था । इन सब 
सों से मगवान्‌ कृष्ण का अच्युतमगवत्त्र मलीमांति सिद्ध होजाता है । इसी अलौकिक भाव 


Fay श्रीकृष्ण Sara उपास्य मान गए । इसी विशेषता के कारण इतर भगवानों की 


: qr इनका विशेष aga माना गया | इसी विशेषता को सूचित करने के लिए गोताशाञ्र 


| के साथ भगवत्‌ शब्द का सम्बन्ध जोड़ा मया । इसी वैशिष्ट्य के कारण गीताशाख भगवदीतो- 


Ni नाम से प्रसिद्ध हुआ | समी ताल ताल हैं, परन्तु भूपालताल ही ताल कहलाता है। 
; गक यही वात यहां समझिए | अनेक भगवान्‌ हैं, परन्तु उनके सामने SU की wu A- 
` पि बुद्धियोग के कारण सर्वश्रेष्ठ बन गई | इन की भगवत्ता के सामने, ब्यसादि की भगवत्ता 
"RUM में ही रह गई । फलत; ओर किसी भगत्रान्‌ का MUS भगवत्‌ नाम से व्यवहत न 


P» 
n 


BE गीताशास्न ही भगवत्‌ नाम से सम्बोधित हुआ । भगवद्गीता क्यों भगत्रद्वीता कह- 


धावी है १ इस प्रश्न का aR संक्षिप्त उत्तर है | 


डति मगकछन्दरहस्यस्‌ | 


५ 
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- «दै । माष्यभूमिका (Eo 


eara OS न —— tal 
—— CU 
ताशब्दरहस्पप्‌ 5. Ee 
€-गीताश*्दर६ | 
व्वा यह उपनिषत भगवान्‌ के द्वारा कही कई है । कृष्ण ही FEAT aR | 


बुद्धियोगनिष्ठा के प्रथम REI हुँ । इस प्रयमदष्टृत्वलक्षण zie के सम्बन्ध से इ "il 
उपनिषत्‌ को ''मवट्वीतोप निषत्‌” (भगक्ता श्रीकृष्णेन गीता कथिता उक्षा उ 
वान्‌ शीष के द्वारा कही गई उपनिषत्‌) इस नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। || 
द्व प्रपञ्च ब्रह्म-कर्म्म मेद से दो मागो में विभक्त है। इन में रहमत के ॥ sh 
विवर्च हैं, एवं कर्ममतल की भी तीन MACE | रव्य यपुरुष, अत्तरपुरुष, qui a; 
qu हैं, किंग एक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं । वेशेषिक दर्शन ने चरत्रह का निरूपण hall 
सांख्यदर्शन ने IAS का निरूपण किया है, एवं वेदांन्तदर्शन नें अब्ययगर्मित enun 
निरूपण किया है | किसी शास्र ने विशुद्ध अव्यय का निरूपण नहीं किया है | इस वशा 
पूर्ति गीताशाख्न ने हीं की है। जिस अव्यय को कोई नहीं जानता था, जानता था तो त्यार | 
से, गीता ने उसे ही अपना qeu wer बनाया है | आत्यय का प्रथमद्रश गीताशाल a tl | 
इसी प्रकार कर्मतत के ज्ञानयोग ( निवृततकर्म्मयोग ), कम्मयोग (aet 
भक्तियोग (उमययोग) तीन विभाग हैं | इन तीनों से सर्वथा विलक्षण एक चौ बुद 
प्राचीन शो की ज्ञानसीमा उक्त तीनों योगों पर दी विश्रान्त, है । सांख्यदशन ने 9] 
प्रतिपादन किया है, योगदर्शन ने कर्म्मयोग का प्रतिपादन किया है, एवं Eu दश ‘a | 
aM का प्रतिपादन किया है। परतु बुद्धियोग गीता के पहिले eremi OM) 
ह a E Um pu ris का ie हट il 
क ie erri 
join X oe पादक गीताशाख्र भगवान्‌ की अपनी सम्प i 2 र x 
बी है कि नाभा. ह हयात Cet मवात. वेण _ 
देखिए | i a 


i 
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थे मे मतमिद नित्यमवुष्टिन्ति मानत्राः | 
भ्रद्धावन्तोऽनुस्ूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्म्मभिः ॥ (गीता०३।३१॥) 


प्रकारान्तर से विचार कीजिए | भगवान्‌ ने “ये मे afa enm Pd" कह 
दिया, इसलिए हम आंख मीच कर गोता को भरपूर्वशात् मानलें. यह ठीक नहीं हैं । शाज्रान्वेषण 
दारा आप को यह निश्चय करना चाहिए कि क्ष्या बास्तव में गीता से अतिरिक्त अन्य दशनो में 
अव्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण नहीं है । हमारे विचार से पय्याप्त परिश्रम करने के पीछे 
आप को भी इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा कि सचमुच इस सम्बन्ध में गीता अद्वितीय शास्त्र है | 


यदि पाठक अवधान पूर्वक बिचार करेंगे तो उन्ह इस विश्व में, एवं विश्वरहृस्यप्रति- 
पादक शास्त्रों में ब्रह्मविद्या, एवं कमेचर्या इन दो भाषों के अतिरिक्त तीसरी वस्तु का आल्य- 
न्तिक अभाव ही मिलेगा । ससार में था तो कुछ जाना जाता है, अथबा कुछ किया जाता 
हे | “जाना जाता हे” यह वाक्य aa का सूचक है | “किया जाता t" gg वाक्य 
कॅम का द्योतक है | त्रह्म-कम्मे के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में ज्ञान-क्रिया के अतिरिक्त वास्तव 


gg नही है । “ज्ञायते-क्रियते, किश्चित्त-ज्ञायत्ते, किश्वित्त-क्रियते, कुछ जाना जाता है-कुछ 


S किया जाता है?” इस ज्ञान-क्रिया की पारम्परिक धारा के अतिरिक्त सचमुच अन्य वस्तु 
का अभाव सा ही R I 


ब्रह्म का ज्ञान होसकता है, चथ्यी नहीं | क्म की चय्यो सम्भव है, ज्ञातभाव में T- 
RUA नहीं । ब्रह्म का विद्या से सम्बन्ध है, कम्म का थोग से सघन्ध है। ब्रह्म ब्रह्म- 
विद्या है, कमी योग है । पूर्व कथनाबुसार ब्रह्मविद्या के भी अव्यय-भक्षर-छ्र नाम के तीन 
Raa हैं, एवं योगचर्या के मी ज्ञान-कम्मों-पार्ति नाम के तीन विवश हैं । दुसरे शब्दों में 
यों भी कहा जासकता है कि ब्रहम ज्ञानात्मा है, कमम कर्मातंमा है । ज्ञानात्मा भी तीन हँ 
फासा भी तीन हैं | प्रत्येक वस्तु ब्रह्म-कर्मीमय है । इन दोनों के ६ विव हैं | इसी आ- 
गरपर “घाट्कौशिकमिदे सरम” यह अनुगम प्रसिद्ध है । mo 

SY, 
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‘cert E EE माज्यमूमिका lize : 
गीताशाब्न से पहिले उक्क तीन ii 5 में से QUN, एक अस E | 
वान्य या, अब्ययात्मा सर्वथा निगूढ वना हुआ था । कर्मात्माओं के सम्बन्ध गे aie “i 
a प्रसिद्ध ज्ञानयोग, योग नाम से प्रसिद्द कम्मयोग ही प्रचलित थे । भक्तियोग e h | 
हुआ या। एक दल कहता था ज्ञान प्रात करो, जानो, करो मत । दूसरा दल कहता à | 
करो, ज्ञान के लिए प्रयास वय है । परन्तु गीताशाखने-" एकं सांख्यं च योग चय; पणा | 
स erf! कहते हुए ज्ञानगर्मित कर्मयोग का खरूप सर्वप्रथम संसार के सामने रका । al 
dm बुद्धियोग नाम से प्रसिद्द हुआ । इस अपूव योग के साथ साथ भगवान ने svn | 
से भ्रव्ययामा का खरूप भी हमारे सामने रक्खा । ग्राचीनोंनें जहां अक्षर पर ही विश्रामण | 
, लिया है, वहां गीता अव्यय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है | ओर ओर wl | 
तरह गीता केवल सिद्दान्त बतलाकर ही चुप नहीं हो जाती | अपितु उन सिद्धान्तो काग | 
` दारक रूप भी गीता हमारे सामने रखती t| दूसरे शब्दों में यों समझिए कि gm | 
` विधाशात्र केवल Rara बतलाते हुए जहा दर्शनशाख्र हैं, वहां गीताशात्र सिद्धान्तो के am | 
साय उनका व्यावहारिक खरूप बतलाने के कारण विज्ञानशास्न है। अव्ययात्मा विद्यामण्रै। | 
Rang क बैरा, ज्ञान, Wed धर्ममेद से चार हैं, अतएव ततसम्बन्ध से agii! | 
चार ही भागों में विभक्त हो जाती हैं । इन चार बुद्धियोगनिष्ठाओं से अव्यय का बिराम | 
प्रसन्न होता है, अतएव rà विद्याबुद्धि कह दिया गया है | | 


Vn = TAA 


wn, 


= Rm में हमें यही कहना दै कि अव्ययपुरुषलक्षणा हर! | 
माव से लोक में प्रचलित us E eme न झी. l 
TL इसके दध है. ae से हम अवश्य ही इसे भगवान्‌ की गीता कह सलते | 
UUPRI को ही उपज ga त ही इसके वक्ता हैं। उपज्ञ शब्द का अर्थ है उपक्रम i 1 
है, शतएव AS = नाता है | पाणिनीय व्याकरण का TTA पाणिनि " : 
` के mg महाराज TRU Ur बाता है द्रोण नामके परिमाण (FM) at 
eoo t Tt द्रोणपरिमाण लोक में नन्दोपज्ञ pedl है । " | 
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afte 
एबं बुद्धियोग का प्रथमारम्म कृष्ण से ही हुआ था, अतएव उम के इस गीताशाख को 
अवश्य ही PUT कझ जासकता है | 

इस सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होली है | साथ ही में बह विप्रतिपत्ति ऐसी है 
जिस को निराकरण करना कठिन हीं नहों, अपितु असम्मघ है | पूर्व में यह. कहा गया है कि 


३ माष्यसूमिका ES १ विप्रतिपत्ति 


~~ 


eat में जितने भी दर्शनग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, डनमें किसी में भी अव्ययश्र का, एबं 


ुद्वियोय का विश्लेषण उपलब्ध नहीं alan अवश्य ही दशनशास्त्रो के सम्बन्ध में उक्त हेतु- 


` -बांद का आदर किया जासकता है। परन्तु Wa के अन्तिम भायरूप उपनिषच्छास्त्र के सम्बन्ध 
- में यह पूणता किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होती | उपनिषदो में, न रेचल उपनिषदों में हीं, mag 


आरण्यक, MAY, नाम से प्रसिद्ध इतर विधिभाग में, एवं संहिसाभाग में भी अव्वयनिष्ठा का चिरूः 
पण हुआ है ।बुद्धिही अव्ययात्मसाक्षावकार का उपाय है, इसीका नास बुद्धियोग है। इस बुद्धियोम- 
सम्पत्ति से भी वैदिक साहित्य वद्धित नहीं है ।.तमी दो भगवान्‌ मबु की-““सर qan प्रसि- 
दयति” यह सूक्ति चरितार्थ होती है। “शास्त्रीय, एवं लौकिक श्रमुक विषय वेद में नहीं है? 
यह कहना वेद की पूर्णता पर व्याघात करना है | प्रकृत में हम कुछ एक ऐसे वचन TEA 
करेगे कि जिनसे पाठक यह अपने आप निणय कर लेंगे कि वेद में अव्ययत्रह्म का, एवं बुद्धि 
योग का निरूपण हुआ है, अथवा नहीं | पहिले क्रमप्राप्त संहितामाग,को ही खीजिए । 
A यस्तस्तम्भ षळ्मा रजांस्य़ qur रुप किंपि खिदकम । (ऋरुस०१।१६४) | 


LSAT ऊर्जे-अव्ययं-पवित्रे घाव धारया | (ऋक्‌ ०४।४६।४।) | 
र पुनानो रूपे अव्यये बिश्वा अपैन्नमिश्रियः। (REAR) 


; “स्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, | 


य आविवेश भुवनानि विश्वा । (यज्ञः SIRE) । | 
; षियो यो नः प्रचोदयाव | (ro) । 
पुरुष एवद्‌ सर्वम्‌ (यज्ञुःसं ° ) | 


l 
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पर-प्रज-अव्यय यह सब शब्द अत्ययः के वाचक हैं, एवं धी शब्द्‌ युद्धका 
हते at काही निरूपण ger È | SEY रण IST माग. की ह, जेता pp 
लिखित क्वनों से स्पष्ट हो जाता है | 
१-ब्राह्मणु Ae वा अजः (शत०६।४।४।१ ५ 
२--पुरुषों हि प्रजापातः (शत/०७।४।१।१्‌) | 
ई--यन्न व्येति तदव्ययम्‌ (गो ° ज्रा०घू० १।२४)' p 


e 


gp C8 एष पुरुषः समुद्रः (ऐ०आ०२। ३३) | 
२-तद्योऽहं BSG, योऽसौ सोऽह | (ऐ०आ०२१!१)॥ | 


STN १ शरमाणो मनाः guru परतः पर: । 
२-परास्य शक्तिविविधेव श्रूयत स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च! | 
र" दिव्यो qu पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो जः | 

_४-परातपर पुरुषमुपति दिव्यम्‌ ॥ 
4— 9T] सबै एकी भवन्ति । 
८ पुरुषान्न परं किञ्चिद सा काष्ठा सा परा गतिः) ` 
७--विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 
=~ विदिलयातिमृत्युमेति । 
Bm निष्कर्स ध्यायमानः । 
१०-तद्िज्ञानन परिपश्यन्ति dien p 
"पष बिज्ञानवा भवति युक्तेन मनसा सदा । 
SSE: पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पद्म ॥ 
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के; | १२-अपमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो da | 


RR EER PLP व्य न्न 
" 


निदर्शनमात्र है । वेदिक साहित्य में, विशेषतः आत्मोपज्ञ उपनिषच्छाखर में पद पद 

पर पर-अज-पुरुष-अव्पयादि रूप से अव्ययत्रह्म का, एवं विज्ञानद।रा बुद्धियोग का निरू- 
पण उपलब्ध होता है । ऐसी दशा में ततूप्रादिक गीताशासत्र को किसी भी दृष्टि से श्रीक्ृष्णोपज्ञ नहीं 
माना जासकता | भगवान्‌ ने वेदसिद्ध विषय का ही अपने शब्दों में निरूपण किया है । 
गीता में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, वे वेदशात्रसिद्ध हैं । इन्हें अपूर्व नहीं माना जा 
सकता | “तस्माच्छाश्त्र प्रमाणं ते'! इस उक्ति से भी हम इस निणयपर पहुंचते हैं कि भग- 
वानूने कोई नई बात नहीं कही है, अपितु शाख्रसिद्ध विषय का ही निरूपण किया है । एसी 
दशा में “ये मे मतमिद”” इस का तात्पय्य भी यही लगाना पड़ेगा कि वेदसिद्ध अव्ययत्रह्म, एवं 
बिज्ञानयोग ही भगवान्‌ को विशेष प्रिय हैं, भगवान्‌ इसी मत से सहमत हैं | उधर. “गीता? 
p | न्द उपज्ञमाव से ही सम्बन्ध रखता है | जब कि गीताविषय के प्रथमोदेष्टा भगवान्‌ नहीं है, 
तो इसे कृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता | बिना इस उपज्ञता के इस शाख को “भगवद्गोता” 
(भगवान्‌ से कही गई) नाम से सम्बोधित नहीं किया जासकता | बात वास्तव में यथार्थ है । 
RU ही उपनिषदों में अब्ण्यत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण हुआ है | यह भी निर्विवाद है 

के गीताने 'उपनिषतूसिद्ध विषय का. ही निरूपण किया है । फिर भी गीता की श्रपूवता में... 

बाधा उपस्थित नहीं होती | उपनिषदों में अव्यय का निरूपण भी इआ है, साथ दी. 

में बुद्धियोग का भी | परन्तु चार प्रकार के बुद्धियोगो द्वारा अव्ययग्राप्ति का उपाय बतलाना 
गीता की ही अपूर्वदेन है । इस दृष्टि से अवश्य ही इस शास्र को ऋष्णोपज्ञ कहा जासकता है । 


धिस CEA २ TR HP SEES क जार - P se i ४०७७ 
J "Uy s La : " 
rd १,२९७" ४ I ioc é 
. 
D 


उपनिषत्‌ ने जिस बुद्धियोग का निरूपण किया था, उस का अर्थ विशुद्ध ज्ञानयोग 
| SF गया | इस भ्रान्ति का निराकरण सब से पहिले भगधान्‌ ने हीं किया । ' 'बुद्धियोग ज्ञान-कर्म्म 
|. गो समुचय है, एवं यह वैराग्यवानेव मेद से चार प्रकार का है” इस विषय के 


et 
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तभी होती d 
होती है, जब कि हमें पह मालूम हो जाय कि यह प्रमेय वास्तव में हमारे लिए इट है| we | 


SS समय लब्धप्रतिष्ठ वैद प्र 


egu माष्यभूमिका NE 


t 


aege 


5 NI 
प्रथमोदेश एकमात्र श्रीकृष्ण ही वने | एवं इन्ही के उपदेश से बुद्धियोग का à E" 
प्रचलित हुआ | यदि उपनिषदों में अव्यंयत्रह्मविद्या, एवं बुद्धियोग की सत्ता मान ie | 
तब भी इन के सम्बन्ध में इतना तो अवश्य ही कहा जासकता है कि उक्त विषय n | 
ही थे। केवल उपनिषदों के आधार पर प्रयत्न Geet से भी आप इन दोनों के हो 
पर नहीं पहुंच सकते | इस का एकमात्र श्रेय गीताशास्त्र को ही है | एवं इसी दृष्टि ऐ “al 
शास्त्र को SUNT मानने के लिए तय्यार हैं। . | " 

हसी एकमात्र पर्वता के कारण गीता को उपनिषतू कहा गया है, जैसा कि र 
द्य में विस्तार से वतलया जाने वाला है | सत्यधर्म्म के परिज्ञान के लिए प्रमाण की ऋ | 
रयकता होती दै | विना प्रमाण के प्रमाता प्रमिति का अंधिकारी नहीं बन सकता, ul ं 
रिति के ग्रमे की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमाण द्वारा ही प्रमिति पर पहुंचता germ 
शान मात काने मे समर्थ बनता है | प्रमाण से ही अर्थप्रतिपत्ति (निश्चय) होती है । साय ह 
भी निश्चित है कि जबतक प्रमेय पदार्थ का हमें सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता, तबतक उत प्रो | 
हमारी प्रवृत्ति भी नहीं होती | यदि प्रमेय में प्रमाता की प्रवृत्ति ही नहीं है तो asia | 
की कपा ही दूर है | इस प्रवृत्ति का मूल आधार प्रमाण है | सर्वप्रथम प्रमाण के आधार us | 
ति होती है प्रमिति से आगे जाकर प्रमेय में प्रवृत्ति होती है, यही प्रमेयप्रवृत्षि सवान i| 

की जननी बनती है | 3 | | 
du m न कितने ही E हेय हैं x हैं, अनिष्टकर हैं । एवं कितने CLE 1 
RETIR E | ऐसे RE पदार्थों को ही प्रमेय कहा जाता है। परन्तु gr 


ज्ञान की. मिति.(सः 
की सिद्धि शमिति (सम्यकृज्ञान) पर निर्भर हे | फलतः सत्यज्ञान के सम्बन्ध में mc | | 
सका सवना Rig हो जाती हे - 2620 
-Rak WD Sar he a. = | uem | 
काढे से = "E जाता है” gad ही प्ररन होता है, m : | 
AVR ते हमारे सामने उपस्थित होतो है | इ : | 1 
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) | इ के उक्त प्रयोग से कई व्यक्तियों का ज्वर मिटा, है | फलत; औषधिविज्ञान में आप्त वैय का 
gat ही हमारे लिए उक्त जिज्ञासा में प्रमाण बन जाता है । यझै-प्रमाणमाब की सार्थकता है ९ 


à zi प्रमाण. रहस्प को qq में रख कर प्रभास वादी aud d | | 
T “प्रमाणतोऽथप्रतिपत्त प्रवात्तसामथ्यादर्थत्‌ प्रमाणम्‌” 
aM S | (togo) 
x “प्रमाणपन्तरेण नाथप्रतिपत्ति! | नाधप्रतिफत्तिमन्तरण प्रट्रख्चिसाम- 
: यम्‌ । प्रमाणन खर्वय ज्ञाथाऽयसुपलभ्य तमयेमभीप्स ति, जिह्यसति 
आ। तस्येप्पा-जिह्म सा-प्रयुक्त ET समी हा अइच्तिरित्युच्यत १ सरमथ्यं 
| JALEN: फलेनरभिसम्बन्धः। समीहमानस्तमर्थयभी प्सन्‌, जिद सब 
| य तमथंगाप्नोति) जहाति बर । अथस्हु सुखं, सुंखहेतु श्र । दुःखं, 
री ` दुःखहेतुश्च १ सोऽयं प्रमासा्थ5परिसंख्येयः:-माणभद्भेदस्या- 
" गरिसंर्ययत्वात्‌। ++++ । sup च प्रमाण प्रमाता, प्रमेये, 
sl ममितिरिस्यरथदन्ति भवन्ति । qna ! ग्रन्यतमापायेऽथस्यानुपपत्तेः। 
al सत्र यस्येप्स fanar प्रयुक्तस्य प्रदत्तिः स प्रमाता । स येनार्थं ` 

| मिणोति तत्‌ प्रमाणम्‌ | यो5थेः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌ । यदर्थेविज्ञा- - 
i | न सा ममिति; aag चेव विधास्वर्थतत्तं परिसमाप्यते” (वास्याः 
al यनभाष्य) इति । | | 
el प्रमेयसिद्धि का मूलभूत यह प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र भेद से तीन भागो में वि 


d EN ष्टि, श्रति, स्मृति, निबन्ध इन चारों प्रमाणों का उक्त तीनों प्रभाखों में ही अम्तभाव ` 


He प्र्यक्षप्रमाण है | श्रति-स्मृति शाखप्रमाण दै, एवं निबन्ध अनुमानप्रमाण दै | तीनों में प्रत्य- 

Hi VIRI ही मुख्य प्रमाण है । क्योंकि इतर प्रमायों, की प्रामाणिकता म्रत्यक्षेप्रमाण-सर ही Fae 

f | BILL. किसी व्यक्ति से यह aga किया जाता है कि क्या तुमने भरमुकदेशमक्तै .को.जेज जाते 
| E 
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Seq या? तो उत्तर में यंह कहता है किमेंने खेतों नहीं देखा, परन्तुरामलालसे हुन 


. शान्त नही होती, जँब्तक कि'दृष्टेमाव पर इस'का आत्मा नहीं पहुँच'जाता। उसे ae 
“gaa इस धारावाहिक क्रम के अन्त में जव इसे-“असुक ने दा था?” यह पता लग गत 


जा सकता है | इसी TEARS का दिमृदशन कराती. हुई श्रुति कहती है-- 


| 


SU E E DII RE RR E SB id 


AN आत्मा रिक साय क्षे ओर आकर्षित होगा;. फलतः आत्मबल की 


gt माष्यमूमिंकां Ug 


(uae ` 


(re र IP 


पेपर “बद से छुना यो” यह उत्तर मिलता है । इधर प्रश्नकत्ता की यह 


| 


समय इस वी rer शनत हों जाती | इसी आधार पर इतर परमार की अपेता छन, 
sexes प्रमाण को हम सुर्य मानने के लिए त्यार हँ । इस प्रमाण की प्रामाणिकता "e 
निभ है, एवं चहु की प्रामॅणिंकता सत्यभाव पर निभर है ग्रद्धति में तू््येटेवता gua a, 
३ ॥ इसी सौरतल से चत्तुरिन्द्रिय का निम्मीए हुआ है | MATA चक्षु, को अवश्य ही ज ह 
“#सत्य वे ep । सय हि के चल्नु; | तस्मात-यदिदानीं zt विषयमा 

अइमंदशमहमश्रीषमिति.। य एवं ब्र्यादहमदशमिति, तस्मा एवं AEE) 
(tonic) + ++ qag मनुष्यषु wa निहित, Baas | तस्मादापत्ताए| 
TAAR । यक्ष वे खर्य पश्यति, न वहूनां चान्येषां श्रदूदध्यात | तपा . 
TIURA EE | सो त्तरा हैवास्य कागुदिता भवति” CMO 


int 


गमन करने से कसी मिंथ्याआत्तियों का अवसर नहीं आता | gre के साथ कहना TH i 


NUT की ENT कर केवल मुनी सुनाई बातों के आधार पर आज gH बडे EU T 

MUR क्ष प्रथान जड़ ठो आजकल के सामयिक समाचार पत्र ही हैं. । केबल प्श की. 

अथवा बिवर्दन्तयो के आधार पर विश्वास कर लेने से इम कुछ का ga मान बैठी है| 

SW तक इन हुनी सुनाई वांती के आधार पर समाज के कोँपमाजन बनते हुए देह मे | 

ae करेंगे कि जब तक वे उक्त ares क साही | 
तैक केबल सुनी सुनाई बांतो के आधार पर हीं कोई निर्णय T a 
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cong के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं । एक द्रष्टा है, एक श्रोता हे । एंकःकहंता है, 
अने अपनी आंख से ऐसा देखा है, दूसरा कहता है, अजी मैने सुना है । इस प्रकार परस्पर 
- में बिबिदमान.इन दोनों व्यक्तियों में से जो व्यक्ति-मैने देखा है, ae कहता. है, उसी पर हम 
विश्वास करेंगे | कारण चल्नु सस है, । चल्नु अवश्य ही सल है । + “भ + 
+ + | मनुष्यो में यह साक्षात्‌ सत्य है, जो कि चक्षु है | इसी लिए जो यह कहता. हे कि 
: मैने देखा है, उसी पर श्रद्धा की जाती है | जो aa देखकर कहता है; उस एक ही का 
कथन उस सम्बन्ध में प्रमाण है | इसके सामने बहुत से, एवं दूसरों के कथन का कोई मूल्य 
नहीं हैं । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विचक्षणवती- ( आंखों देखी) बात ही बोले । 
ऐपा करने से उस की वागिन्द्रिय उत्तरोत्तर सत्मबल से युक्त होती जायगी” | 


पूष में हमने श्रुति को MAINT कहा था। परन्तु Fa Heals के सम्बन्ध Po 
इम इते प्रलक्ष प्रमाण हीं कहेंगे। कारण इस का यही है कि जैसे, एवं जो प्रामाणिकता प्रतनक्षात्मिका 
दृष्टि को है, वढी प्रामाणिकता दृष्टिमुलक वाक्य में मी विद्यमान है। स्तुतस्तु दृष्टि प्रमाण नही है, 
fbr वाक्य ही ग्रत्यक्षप्रमाण है | "मेने देखा है'! ae द्रष्टा का वाकय है | यह वाक्य ही प्रत्यक्ष 
` ANU RAT जासकता है । द्रा का वाक्य श्रोता के वाक्य की अपेक्षा अधिक प्रमाण है, qd 
RED के वाक्य की अपेक्षा खय देखना अनुभवयुक्त रतम प्रत्यक्ष प्रमाण दै । अपनी प्रामाणि 
फेता के लिए अन्य शब्दप्रमाण की अपेक्षा न रखने वाला शब्द ही. सङ्केतमाधा के 
अनुसार -श्रुति” कहलाता हे | ऐसा निरपेक्ष शब्द केबल द्रष्टा का ही शब्द होसकता È l 
WRU स्पष्ट है | जब तक सुनने वाले हमें कुछ सुनाते रहते हैं, तब तक “किससे छुना” इस: 
' भ्य की अपेक्षा बनी रहृती है । परन्तु wb एक RED- 3 सुना नही देखा है?” यह बोल 
CN है, तत्काल उक्त जिज्ञासा शान्त हो जाती है | फिर अन्यवाक्य की श्रपेक्षा नहीं रहती । 
Sl रहस्य को लक्ष्य में रखकर मीमांसाशाखने श्रति (वेद) के- द्रृष्टुर्वाक्यि श्रतिः7-"निर- 
(सो रव; श्रुति यह लक्षण किए हैं । 


रचत RET का जो वाक्य हमारे लिए शरुत होने से ae है, वही उस रथ के लिए 
C 3 
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TR REC == | 
दृष्टि है | agr पनी दृष्टि का जिस वाक्य से अभिनय करता है, वह m | 


उदा उसके लिए eo है वहां बढी दृष्टि हम घुनने वालों के लिए AA है । हा आप 
ते जिते अति कहते हैं, वस्तुत! इशा की: थपेक्षा से बह दृष्टि है । फलतः अन्ततो ३ | 
ति sis पदार्थ बन जाते हैं | दृष्टि प्रत्यक्ष है । फलतः श्रुति मी प्रत्यक्ष है । ind | 
भिर कि प्न्य का नाम दृष्ट है | प्रत्यग्कत्ता द्रष्टा अपने प्रत्यय का जिन vel | 
तंय करता है, वह शब्द भी इसकी दृष्टि ही है । हमारे लिए वाक्यरूपा यह दृष्टि पर्स ऐ | 
इसे सुन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं | अतएव द्रष्टा की दृष्टिरूप इस वाक्य को हम अपनी E 
अवि ही wet देखने वाला पने दृष्ट अर्थ को कहता है, एवं सुनने वाला sd पुनता है |परी 
के सुनने के कारण ही यह द्रष्टुवाक्य श्रुति कइलाया है | जिस प्रकार द्रष्टा की ef a 
प्रमाण है, एवमेव प्रतिपादक द्रष्टा का वाक्य भी खत; प्रमाण ही हे | emis 
वस्तु के लिए जेसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, vada आंखों देखने वाते के व i 
पर भी अविश्वास नहीं किया जासकता | ननत्रब्राझ्णरूप वाक्य दशामहर्षियो के वाक्य Em | 
दादि sea सामान्य मनुषय के हित के लिए #साचातूकतधम्मी महियों dnd | 
Meche Saxon का साक्षात्‌ कर जिन मन्त्रवाक्‍्यों क्रो हमारे सामने सखा है | 
हमारे लिए खत;प्रमाण श्रति है | | ~ के | 


T" aise jid aqaa aetna fiat की दृष्टि का अभिनय करने हें 
E रस उक्त लक्षण के अनुसार हम अवरय ही उक्त वेदराशि क | 
है। उस के qu न : E न | वेद का अक्षर अत्तर हमारे लिए Aas. ; p 
प्रमाण का यही सतन: a * भी उस के आदेशों को हम अप्रमाण नहीं मान सक 2 E 

गश सं नदन हे । C 5253 | 


| 
a 
$- 


pe 


% सापातृरुतघमम | - D — ——-4 
E. ण ऋषयो a | तेप्यरेभ्योञ्याचातक्रतधम्मम्य उपदेशान We ang! 
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- ^ अब झनुमानप्रमाण का विचार कीजिए । “'श्ोदुर्सक्यं स्मृतिः” इस लक्षण के sg- 
सार श्रोता का वाक्य संग्रई ही स्मृति कहलाता है | अनुभवाहित den को ही “स्मृति? mur 
जता है। वस्तुतः weed सँस्कार वासना कहलाता है । यद कसनासंस्कारपुञ्ञ ही आगे 
जाकर स्मृति का जनक बनता है, अतएव ताच्छुब्बन्याय से वासनासंत्कार को भी स्मृति कह दिया 
जाता है | श्रोता जो कुड सुनता है, उस श्रुत विषय का उस के प्रज्ञानमन पर संस्कार झे जाता 
है | आगे जाकर श्रोता जव कभी कुछ बोलता है तो अपमे संस्कारों को ही आधार बनाता है । 
संत्कारात्मक संचित विषय का स्मरण कर के ही यह उपदेश देने में समर्थ होता है । इसी स्मृति, 
किंबा erum के कारण श्रोता का वाक्य संग्रह “स्मृति” कहलाता हे । देखने वाले का वाक्य « 
जहाँ श्रुति है, वहां सुनने वाले का ARTAR वाक्य हमारे लिए स्मृति है। aa खतःप्रमाण है तो 

- WR परतःप्रमाण t Ec a 


> app iid NSS TIF PPPS कछ 1999 Sr इक UU UN 


द्रष्टा का अभिनय इम श्रोताओं के लिए श्रुति p श्रोता का श्रमिनय हम श्रोताओं के 
बिर स्पृति है । दरष्टा अपने वाक्य में जसे * तत्रभवान्‌” क्नता इत्या आस है. बैसे श्रोता अपने 
IF में न तत्रभवान्‌ है, न अस | वह BIE द्वारा श्रत अथे का स्मत्ता मात्र है! दूसरे शब्दों में 
चह उस का प्रक्‍्तेक नहीं है, अपितु प्रवत्तक आप्त के कथन का अभिन्तामांत्र दै. । इसीलिए इसे 
अभिनेता की घात तभी प्रामाणिक मानी जासकती है, जंब कि वह मूलवक्ते। के अनुकूल gl 
अर्थात्‌ ओता की चात पर यूरा विश्वास तभी होता है, जच कि श्रता अपने श्रुत अर्थ को ATTA 
से युक्त बतला देता है ॥ श्रोता जो कुछ कहता है, ब्द उस की अपनी खोज नहीं है | अपितु वह > 
प्रत्यय ही का अभिनय करता है | अतएव इस का यह वाक्य SAAT के लिए TEU AAA 
RR) की अपेक्षा रखता दुआ परतःग्रमश ही माना जाथगा | थुंति का प्रत्यक्षात्मिका ale 
से सम्बन्ध था स्मृति का अति से सम्घन्ध esu दम 2a गनुमानग्रमाण He सकत हुँ 1 
आरम में दृष्टि-प्रत्यक्ष-अचुभान निबन्ध यह चार प्रमाण वतलाए गए चै । इन में दृष्टि तो cel 
के रए दी प्रमाण है । थे खये देखकर, परीक्षा कर के दी उस विषय की सत्यता पर पहुंचते हैं । 

m पत्यक्षप्रमाण है, एबं स्मृति अनुमानप्रमाण दै । 


mY 
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EE a pas $ SR | z N | 
1 रहता है, निरव । नणय TURIS, रामि, gS 


anim स्मापकरफ शुद्धिमयूख आदि अन्य ही निवन्छ नाम से ee | 
मात बचनों में हमारी अल्पङ्गता के कारण जो हमें बिरोध प्रतीत होता है, झे 4 "E 

. &RT दूर कर जो एक निर्णीत IRH हम।रे सामने we} जाती है, ag "tim | 
दी निबन्ध है | हमारे सम्पूण कमेकलाप इन निबन्धप्रन्थों पर ही अवलम्बित र k 
सिद्धि के लिए इन चारों प्रमाशों के अतिरिक्त अन्य प्रम ख का सर्वथा wu. A i 
चाहिए | जो विषय उक्त चारों प्रमाणों से बहिष्कृत है, वह आर्यसन्तान को cei a | 

. उन्मत्त प्रताप है, अतएव सवथा त्याज्य है | भारतवर्ष ही उक्त चारों को सलच्चान मे ग्रा | 
मानता हो, यह बात नहीं है । अपितु संसार का सारा सम्य समाज सह्यनिर्सय मे इही. 
i aage कोः सवश्रेष्ठ अम:ण मानता है । सुनने वाते डे |. 
SEM pi बाले के वाक्य को विशेषरूप से प्रामाशिक मानता हैं। सुनने वाले के व | 
एर वह तभी विश्वाप्त करता है, जब कि उस का वाक्य देखने बाले के वाक्य के wg 

| une | यदि दोनों में TAR कोई विरोध प्रतीत होता है तो तर्क-न्याय की adii E 
EUN Sg अनुकूल ea निकालता हे । इस प्रकार प्रमाणांशों में हम छ | f 
| xd ais मै अन्तर ई | भारतवर्ष के महर्षियोन विज्ञानद्ष्टि से इनके दृष्टि-श्र॒ति ak वा | 
सकते हैं, इतर देशे qe WWE का अभाव है ) 
S on M से अति है, स्मृति श्रोता का वाक्‍य होने से e | 
भाव था | आलेत कर di rm यह उद्गार प्रकट करते g 9 वेदकाल E | 
qama (वेद) श्रुति नाम से E. ec p ढी बित । 
होगया होगा कि ia सम्बन्ध मे à धित हुआ | परन्तु उक्त रहस्यार्थ से STET, ! 
* म॑ पश्चिमी विद्वानोंनें कितनी भयङ्कर भूल की है । ne al 


किसी गु रहस्य को सूचित द 
अभ रहय क सूचित करने $ लिए वेद को जिस श्रति शब्द से gear 6 | 


ec 
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तीयो की सदूबुद्धि पर । | 

, उक्त TAU AGEN के आधार पर हमें अब यह विचार कहना है कि गीताशाख्र 
खंत!प्रमाण है, अथवा परत!प्रमाण | यद्यपि गीता ्राचीर्नो की दृष्टि में स्मृतिशा् ही माना 
गया है, भौर यह maa विसी दृष्टि से ठीक भी है | फिर भी अपने walt बुद्धियोग के 
सम्बन्ध में हम गीता को श्रतिमर्य्यादा से भी एकान्तत! बाहर नही निकाल सकते | गीता- 
Rer कृप्ण अपूरे दृश हैं, एवं द्रा कां वाक्य ही पूर्वोक्त बक्षणाचुप्तार ae है । फलत: 
Rada Warne का खतःप्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है | यही कारण है कि जहां सामन्य 
- दृष्टि से गीता स्मृति seer है, aei इप्ते उपनिषत्‌ नाम से भी सम्बोधित क्रिया गया है । प्रा- 
चनो 'के मतानुसार उपनिषत्‌ शब्द एकमात्र बेद के अन्तिम भांग का वाचक है | गीता को 
उपनिषत्‌ कहना at यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्त प्रमाण है कि इस के प्रथम प्रवक्ता श्रीकृष्ण 
_ हैं हैं। जब गीताशास्र शर कृष्णोपज्ञ है तो अवश्य ही इसे भगवद्गीता कहा जासकता है | 


अभिनिवेश की चिकित्सा खय ब्रह्मा भी नद्दी कर सकते । adl दशा गीता शब्द के. 


मन्ध में हैं । यद्यपि विप्रतिपत्ति का उक्त कथन से मलीमांति निराकरण हो जाता है, फिर 


` भी वेदामिनिविष्ट विद्वान्‌ इस निराकरण को मानने के लिए तय्यार नहीं हैं | उन का तो यही . 


SURE हे कि गीता में भगवानूने जिस meum, एवं बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह 
पहिले से ही उपनिषदों में विद्यमान है । भगवानने थपूर्व कुछ नहीं कद्दा है, अपितु वेदसिद्ध 


AN फा ही उपवुंइ्ण किया है | जब गीतोशाज श्रीकृष्णोपज्ञ नहीं है तो इसे मगवद्रीता नामसे 


3 करना भी उचित नहीं । इस प्रकार गीता नाम के सम्बन्ध में उक्त विप्रतिपत्ति के 
` (६ - . 
` Rama वेतालः” यह सूक्ति मंढ जाती है । 


जा वेदमक्को का कहना है कि गोता की ate उपनिषदों में भी अव्ययत्रह्मं एवं बुद्धियोग 
पण gar है | HAT कार्य है, aq कारण है | भव्ययत्रह्म न कार्य है, एवं न 


as 
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कारणहै । इसी आधार पर-“न करोति न लिप्यते” ( गीता१३।३१। ) a 
ई । “तस्य कायं कण च विद्यते”? यह उपनिष्च्छुति भी स्पष्ट शब्दों ४ ७५ | 
रणातीत इसी अव्यय का रदस्य बतला रही है । T H1, स्वः, महः, जनः, तप; | 
लोक रज हैं | ६ ओं की मूलप्रतिष्ठा सत्यात्मरूप अव्यय है । इसी के आधार m ‘a 
प्रतिष्ठित हैं। यही सलाम अव्ययपुरुष है, Sar कि-'“यो लोकत्रयमाबिशय बि 
इधर)” (गी०१५१७॥इलादि से स्पष्ट है। उधर-“अजस्य रूपे किमपि faa 
संहिता) इत्यादि wag भी इसी अर्थ का समर्थन कर रही है । "asks ] 
व्ययात्मा” (MAY Gl ane ) के अनुसार अज शब्द अव्यय का ही वाचक bind 
व्यक्त पदार्थ घर है, अभ्यक्त पदार्थ अक्षर है | अव्यय व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों पे d 
दूसरे शब्दों qt अपर है । चर से पर, एवं अव्यय से अजर, अतएव quat नाम ad 
अक्षर मध्य में है | अक्षर से पर, अतएव पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय उत्तम कोटि में प्र 
€ | “परस्तस्मात्त भावो ऽन्यः” ( गीता०८,२७। )-'उत्तप: पुरुपरत्वन्यः”” (P.ti) 
“यस्माद Tata Sena चोत्तमः” ( गी ०१५।१८ )-'ग्रष्यक्तो ऽत्रापि 
रसादि वचन उक्ताथ का ही स्पष्टीकरण कर रहे हें sq gua परतः पर!” (एम | 
S १।२।-“परेऽच्यये सर्व एकी भवन्ति” इत्यादि उपनिषद्वचन भी इसी सिद्धान्त RET 
कर रहें हैं | गीता अभ्य के सम्बन्ध में जो कुछ कर रही है, dg सब उपनिषदो मे qi 
ही विद्यमान है। ` 


है | दू oe बुद्धियोग की है । अब्यय के साथ बुद्धि का योग करदेना ही qi 
S द्वारा अव्यय के दर्शन कर लेना ही बुद्धियोग ti 


| शन एवं कर्मी का समु द्वियोग है | c 
NT इसी समुचचयभाव पर satay हे समुचितरूप ही बुद्धि 


कर विज्ञाय अचां कुर्वीत ब्राह्मणः | 
“यै TREA नान्यः पन्था बिद्येत«यनाय | 
AG, तरति शोकमात्मविव, यो इवं विद्वान” | 


o 
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इत्यादि शब्द बुद्धियोग के ही सूचक हैं | वेद भी गीताशंख़ की तरंह केवल ज्ञान, एवं 
केवल कर्म्मबाद का विरोधी है । प्रत्येक कर्म्म के उपसंहार में “एब त्‌” (ऐसा जानने: बाला) 
इस ज्ञानसूचक वाक्य का सन्निवेश रहता है | यही नहीं, जिस गीता ने “एकं सांख्ये च योग 
च यः पश्यति सं पश्यति” (गीता०२।४।) “न कम्मणामनारम्भालेष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते’ 
(ीता०५।४।) इत्यादिरूप से सांख्य-(ज्ञान)-योग-(कर्म्म,-लक्षण जिस घुद्धियोग को थात्मोप- 
कारक बतलाया है, खयं उपनिषत ने भी स्पष्ट शब्दों में इसी उभयलक्षण घुद्धिधोग का समर्थन 
किया है, जैसा कि निम्न लिखित उपनिषद्चनों से स्पष्ट.हो जाता है-- - 


वृष्णा-लज्जा-मयं-दुःखं विषदो हप एव चे ॥ 
एभिदोपिविनिर्भुक्तः स जीवः शिव उच्यते ॥१॥ 
` तस्माद्दोषविनाशार्थभुपायं कथयामि ते॥ 
ज्ञानं ऋचिद्रदन्सत्र फेवल तन्न सिद्धये ॥२॥ 
. योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न qt मोक्षकम्मेणि I 
तस्माज ज्ञाने च योगे च मुमुक्षुदढमभ्यसंव्‌ eed 
(योगशिखोपनिषत्‌) 
इस प्रकार उपनिषदों में विस्पष्ट शब्दों में अव्ययत्रह्मविद्या, एवं घुद्धियोगनिष्ठा के विद्यः 
भान रहते इए कथमपि ततप्रादिक गीताशास्र को श्रीक्ृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता । 
सचमुच विद्वानो का उक्त वेदाभिनिबेश गौलिकता से सम्बन्ध रखता है । इम भी वेद 
पक्त के नाते इस मौलिकता का पूर्ण समर्थन करते हैं | वास्तव में eaten विषयों का उपनिषदों में 
पर्याप्त निरूपण हुआ है । ऐसी दशा में गीताशब्दव्यवद्दार की रक्षा के लिए: हमें अवश्य ही _ 
किसी अन्य उपाय का आश्रय लेना पड़ेगा । बह उपाय है.औती उपनिषत, एवं ertet उपनिषद 
TRY । maier को उपनिषत्‌ कहा जाता है 1 इस उपनिषद्रूपा SENI mis 
भतिपाद्क शास्त भी उपनिषत्‌ शब्द्‌ से & व्यवहृत' हुआ है | यह उपनिषत्‌ श्रोती, स्मार्त मेद 
| i | 
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TRITT माननी पड़ती है । वेद को अन्तिममागरूपा,  ईश-केन-क्ाद 
ज्वा विमता उपनिषत्‌ श्रोती उपनिषत्‌ है । गोता क्यपि स्मृति है, परन्तु जिस 
ने अपने कंमो से अपने आप को एक अलौकिक अमानव पुरुष सिद्ध किया है, उसके, à | 
गई गीता उपनिषत्‌. से कम महत्व नहीं रखती | अवश्य ही गीताबिषयके भगवान्‌ प्रत्यय | 
इसी ादरभाव के कारण अध्यासविद्याप्रतिपादिका गीतोपनिषत्‌ स्मात्ती उपनिषत्‌ कहने के | 
है। इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की उपनिषदें उपस्थित हो जाती हैं ।. इन दोनों ३ = | 

sup तिर ही इसे ANATA नाम से व्यवहृत करना आवस्यक्र समझा गया क्रे | 
उपनिषदे सर्वया नियत संख्या से सम्बन्ध रखती हैं । ऐसी दशा में यदि गीता का केवल झा. | 
पृत्‌” यही नाम रख दिया जाता तो श्रम होने की सम्मावना थी । अत्युक्त आत्मविद्या का प्रतिदा | 
करने के कारण यइ उंपनिषत्‌ नाम से वञ्चित नहों की जासकती | साक्षात्‌ श्रुति न होने पेशे | 
केवल उपनिषत्‌ शब्द से भी व्यवहृत नहीं किया जासकता | वस्तुनस्तु श्रोती उपनिषदों में गी प | 
सरिक मेद प्रदशन के लिए प्रत्येक उपनिषत्‌ के साथ ईश-केन-कठ इत्यादि शब्दों को व्यार | 

लाया गया है | इसी मेदव्यवहार की सूचना के लिए श्रत्यथीनुसारिणी इस स्माच्षी उपनिषत १ | 
साथ भी भगत्रत्‌-गीता इन दोनों शब्दों का योग करना आवश्यक हो जाता है । 


. प प्रशन करगे कि यदि “गीता! शब्द का एकमात्र यही प्रयोजन था तो फिर शर : | 
मन के स्थान में “उक्ता-कथिता” इत्यादि सरल शब्दों में से ही किसी एक का सम्बन्ध कं त 
जोड दिया गया ! इस के उत्तर में भी कुछ रहरय है | गीता शब्द का अर्थ है गाई हुई” at | 
विद्यमान पद्य में खरबी डालदेने से वही पथ गेय रूप में परिणत हो जाता है1“गीवि प 
जया: इस दाशनिक सिद्धान्त के अनुसार गेयमाग सामवेद है, एवं छुन्दोबद्द पथ श | 
एक ही ऋद्मन्त्र को त्रिगुणित कर देने से वही ऋड़मन्त्र साम बन जाता है | जितने qii 
s M ठीक उस से त्रिगुणित समय में यदि आप. उस एक Ei 
A रश EA न कक्षा. कर साममन्त्र कहलाएग) 

T€ साम गीयते”-' ऋचा सं मेने तस्मात e" "fr साम” ही 


We. 
d 

: 
"द्य 
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1 सष्ठ है । संकुचित भाव को फलाना डी गान है, .पच को फेलाकर बोलना ही.तो गान है] गान 
गन्द प्रत्येक दशा में संकोच को मूलप्रतिष्ठा बनाए रखता है। यह सच है कि भगवान्‌ ने अपनी ` 
साती उपनिषत्‌ में नवीन GF नहीं बतलाया | परन्तु फि( भी यह मान लेने में किसी को कोई . 
a आपत्ति नहीं हो सकती कि श्रोती उपनिषदों में जो विषय sque भाषा में निरूपित हुआ है, 
उस का मगत्रान्‌ ने व्यावहारिक रूप देते हुए बड़े विस्तार से निरूपण किया-है । उपनिषत्‌ का 
हृद्य जहां सम्पूर्ण आत्मग्रपन्न है, वहां गीता का मुख्यं लक्ष्य-अंव्यय है। यदि दूसरी दृष्टि से 
बिचार किया जाय तो उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य परात्पर ही है। अव्यय को प्रधान लक्ष्य बनाने 
बाली, एवं चतुर्विवबुद्धियोग का पूरा स्पष्टीकरण करने वाली तो एकमात्र यह स्मात्ती उपनिषत 
है है | चूके श्रीकृष्ण इस के द्रष्टा थे, इसलिए तो इसे उपनिषत्‌ कहना न्याय संगत है | साथ 
ही में यह श्रीकृष्णोपज्ञ ही नहीं है, इसलिए इसे गोता कहना न्यायप्राप्त है | गीताशब्द वितान 
(Gara) भाव का ही द्योतक है | जो अव्यय ब्रह्म, एवं जो चतुर्वित्र बुद्धियोग श्रौती उपनिषदो में सवैथा 
संकुचित होने से पथरूप वन रहा था, वही भगवान्‌ के द्वारा विस्तार में आकर गेयरूप बन गया। . 
बस इसी वितानभाव का सूचित करने के लिए इसे कथिता, उक्ता, इत्यादि अन्य किन्ही शब्दों से 
ed न कर वितानसूचक “गीता” शब्द सम्बोधित किया गया | 

स्मरण रखिए, गीता शब्द संवेथा यौगिक दे-। पक्क जादिवत्‌ इसे योगरूढ नहीं माना जा- 
सकता । पडूज जिस प्रकार कमलपुष्प का नाम माना जाता दै, वेसे “गीता” इस का नाम नहीं 
Ur का अर्थ है भगवान्‌ द्वारा ml गई | गीता खयं क्रिया शब्द है, एवं योगिक है | अत- 
WR उपनिषत्‌ शब्द का विशेषण ही माना जासकता है । खये व्यास ने एक स्थान पर गीता. 
ta विशेषणभाव को प्रकट किया ढे | देखिए ! | 


समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपारडवयोभरधे । | 
अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम ॥ (म० १११८ । 
यही कारण है कि अध्याय समाप्ति पर-““भगवट्ीतासूपनिषस्सु” यह निर्दिष्ट रहता. 
प] परि गीताशब्द रूढ होता तो ' 'भिगवद्दीतायामुपनिपत्पु'”. यह वाक्य रहता | इस प्रकार 


९३ 
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a ood à iwl 
fee: को उक्त निर्वचन के अनुसार efr गीता शब्द योगिक बनता e | 

" जिनी अपूता के कारण यह आगे जाकर इस स्मरती . उपनिषत्‌ मे निह. | 
गया है | इसीलिए Pearse में . यह “गीता” नाम.से भी प्रसिद्ध होगई है। ३३ 

का नाम लिया जाता है, वहां भणुगीता, रामगीता, शित्र गीता आदि अन्य किसी जि 


त जाकर एकमात्र भगवद्रीतोपनिषत्‌ की ओर ही हमारा, ध्यान आकर्षित होता है । 


इति-गीतः शन्द्रहरु पस्‌ | 
X 


had 
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इस सम्बन्ध में हमें बिशेष चक्तव्य नहीं हे ॥ कात्ण उप॒निर्षटृज्ञानमाष्यभू मिंका में 
पनिषत्‌ शब्द भर पूण अकाश डाला जाचुका है । केवल प्रकरणसङ्गति के Rude से 
ag कड देना ही प्यास at । पूणे के भीतानामरदस्य में यह बतलाया गया है कि जिसः 
प्रकार ईश-केन-केठ आदि उपनिषदे “श्रौती उपनिषद? कहलातीं हैं, एवमेव dane को 
` इम स्मार्ती उपनिषत्‌? कड सकते हैं । इसी सम्बन्ध में इमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित 
होता है | 
. शात्मविद्ष जिस ग्रन्थ में बतलाई जाय, घडी अन्य उपनिषत है | श्रौती उपनिषदे 
BRI का निरूपस करने के कारख हीं 'उपनिषत? नाम से व्यवहत हुई हैं | दूसरे शब्द 
यों कहना चाहिए कि आत्मविय्यात्व ही उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक है | भेदक तत्व को 
झै अवच्छेदक wur जाता है । मेदक ही उस पदार्थ को अन्य पढायो से vum करके दिख- 
साता है | यदि थेदक न हो तो किसी पदाथे का खरूपज्ञान दी न न हो | सवेसम्मत न्यायशाख 
क “यत्‌किश्चितपद्थितरवच्छदकावच्छिल् शाच्द्स्य शक्तिः? इस सिद्धान्त के घनुसार > 
प्र्येक शब्द किसी न किसी पदार्थतावच्छैदकाबच्छिन्न में ही सम्बद्ध रहता है । sae के 
लिए यो शब्द को दी लीजिए । थो इस लिए गो दै कि वह इतर पदार्थ नहीं है । जिस भावने 
गे को इतर पद्ायों से पृथक कर के हमारी प्रतीति का बिषय बना डाला, Tat भाष भेदक 
"tm, किंवा व्योवरीक कइलाएगा। अवश्य ही गो पदार्थ में कोई ऐसी विशेषता है, जिसे 
3 कारण तद्वाचक गोशब्द उसे अन्य पदारथ नहीं बनने देता | वही विशेषता न्याथशाल में 
> ७ स त E 
MORE उपनिषदों पर “उपनिषद्धिशानभाष्यभूमिका” भाम फा एक स्वतन्त्र अन्य शिक्षा 
गया है यह अन्ध दो भागों में एक सहल पे गे प्रकाशित ERE । माप्यसूमिका के क्या उप 
नषत्‌ घेद्‌ हे !?? इस प्रश्‍न कै tatar में घडे विस्तार फे साथ उपानेषेत्‌ CUM रहस्या आपैपा- 
दत हुआ हैं | विशेष जिज्ञासा रखने वालो को वही मकरेण देखना चाहिए। 
£५ 
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गोला (गोपना) नाम थे प्रसिद्ध है | गोत्व क्या वस्तु है, इस का उत्तर साला 

६ गामा सासा (लोल) एव उनात ही गो का गोत्र है 1 यही न 


दायोँ सं मेद करवा रहा ६ | गोशब्द सास्नालाजूलमत्व गोत्व में ही अपनी शक्ति = 
गोल ही गोशब्द का अवच्छेदक है | इसी अवच्छेदक से अवच्छिन बनता gay ho: 
शब्द के अतिरिक्त ओर किसी शब्द से अभिनय में नहीं आसकता | निदशन मात्र tis] 
Bie मी शब्द सुनते हैं, जानते हैं, थयवा हैं, उन सब के साथ (प्रत्येक साथ) एक EL 
तन्त्र गवच्छेदक लगा हुआ है | यह अवच्छेदक ही शब्द की महामयादा दै । न 
E पर ही अवच्छिनन शब्द को किसी नियत अर्थ का ही प्रतिपादन करना पड़ता ह | A ` 
हम इस निश्चय पर भी पहुंच जाते हैं कि संस्कृत साहिल में जित्ने भीं शब्द हैं, duram | | 
अर्था के ही वाचक है । कारण शब्दखरूपमेद्‌ अवच्छेदकमेद का हेतु है, एवं sate | 
मेद हीं वस्तुत का मेदक है । ऐसी दशा में शब्दों का परस्पर में प्याय सम्बन्ध qui | 
तके-न्यायं एव विज्ञनर्दष्ट से सर्वथा शुद्ध है । जो शब्द जिस अर्थ का वाचक है, वस | 
अर्थ का वाचक है | समस्त विश्व में उस के जोड़ का, उसी भाव को व्यक्त करने वांग बय | | 
शब्द नहीं मिलेगा । राम ओर दाशरथि कभी अभिन्नर्थक नहीं वन सकते | इन्द्र और इक | k 
को कमी पर्याय नहीं माना जासकता । विष्णु और नारायण को छक वस्तुतत्वे uuu || 
भूल हे । मिथ्या एयं अनृतं का पर्यौय सम्बन्ध कभी बन ही नहीं संकंता | सूर्य खं त: 


को पर्याय मानना किती दृष्टि से ठीक नहीं है } 


5 ` ` अलु प्रशत में उक्त अवच्छेदक मीमांसा से.बतलाना यही दे कि उपि ¢ : 
काज कोई अवच्चेदक होगा उसी के अनुसार उसी अवच्छेद्कावच्छिन तत्व विशेष की e| 
TET को) वाचक मानना पड्गा | चकि उपनिषदों में प्रधानरूप से आत्मविद्यां का ढी | 
m E TUS आलि ही इम उपनिषत्‌.का अत्रच्छेंदक मानने के लिए ^ Uu | 
यापे दशनों में भी आविद्य s = उ eee | 

रूपण gari, परन्तु दर्शनदृष्टि से 1 
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दवा भतत है । ऐशी दशा में आत्मिद्यात्व फे साथ हमें विज्ञानशब्द और जोड़ना पड़ेगा | विज्ञान. 


| s को ही उपनिषत्‌ का AFIR कहा जायगा |-यह HIZAR मर्यादा 
ag प्रकार ईश-केन-कठ शादि उपनिषदों के सग्बन्ध में घटित हुइ है, एवमेव विज्ञनसद कृत 


विधा के विरूपण. के कारण वढी मर्यादा उसो प्रा! गोताशाक्न में भो चरिताथ हुई है । 


eq हम अवश्य ही गीता को स्मात्ती उपनिषत्‌ कह सकते हैं । 


इस प्रकार थोड़ी देर के लिए यदि विज्ञांनसहकृत श्रात्मविद्याल को उपनिषत्‌ का अब: 
ga मान लिया जाता है तो गीता को उपनिषत्‌ नाम से व्यवहृत करने में कोई आपत्ति नहीं 


` ती । परतु ऐसा मान लेना प्राचीनदृष्टि से सर्वथा असङ्गत हे । यह ठीक है कि उपनिषदों 
| में विज्नसहकृत आत्मविद्या का ही few हुआ है | यह भी ठीक है कि गंता भी इसी 
wp फा निरूपण कर रही है । फिर: भी गीता को उपनिषत्‌. नहीं, कहा जासकता । 
RY स्पष्ट हे | उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक हे वेदान्तंत्व | मन्ञ-ब्राह्मण-ग्राररयक- 
| इपनिपत्‌ रूप से मन्त्र-त्रासणात्मकः वेद के चार विभाग माने गए Eq मन्त्रभाग विज्ञान- 
' एुति-इतिहास बा निरूपक हे, ब्राह्मण. कर्मकाण्ड का,.. आरण्यक उपासनाकाण्डका, UH 
TAR ज्ञानकाण्ड का निरूपण करता है । चूंकि ज्ञानयोगप्रतिपादक उपनिषत्‌ वेद का 
aa है, अतएव. इसे-'सर्व वेदान्ताः? इत्यादि रूप से , व्यासादि प्राचीन आचायोँ में 
| WES नाम से सम्बोधित किया है | ब्यास विरचित सुप्रसिद्ध शारीरकसूत्र इन वेदान्त वचनों 
| उिपनिष्तूचनो) का समःवय करने के कारण A वेदान्तदशन नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार 


| अबिशत्‌ शब्द एकमात्र सुप्रसिद्ध वेद के अंतिम भागरूप परिगणित ईशादि उपनिषदों में ही 


R I इधर गीताशा्र उस वेदांत मयादा से adar बढिभृत है ।.गीता कभी वेद का अ- 
भाग नहीं है । ऐसी दृष्टि मै चेदांतत्व अवच्केदक की मर्यादा के कारण हुम किसी भी हा: 
गीता को उपाचषत्‌ नहीं कहू सकते | इस विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध म विशेष न कह कर 
यही कहना हे कि गीता जिस व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट हुई है; वह कोई सामान्य 

गर्दी है | उपनिषत्‌ को वेद के अन्तिम भाग म॑ ही निरूढ मानने वाले खय व्यासादि ने 
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उसे पूर्णावतार पाना है। वेद महर्षियों से भी उस का आसन Saye | m | 
" gg गीता का महल श्रोती उपनिषत्‌ से किसी दृष्टि से भी कम नहीं माना Sey à 
P का HRT, ने साच्तात्कार किम है । इस दृष्टि से गोता ऋ ८ ॥ 
३ । इसी साधय को लेकर, साथ ही में एक पूर्णावतार के ZnT उपदिष्ट होने प Y | 
गीता को यदि उपनिषत्‌ कह देते हैं ठो कोई विशेष विप्रतिपत्ति नहीं हैः । सी ani 
ae मे रखकर गीताको ( स्मृति होते हुए भं ) प्राचीनोंनें उपनिषत्‌ नाम से TM 
दिया | sf परिगणना में यह नहीं. दै), साथडी में श्रोती उपनिषत्‌ की xo 
भी कम नहीं है, अत से 'स्मार्ती, उपनिषत' कहना प्रत्येक धसे aada 


nae 


ORG E OT LANAI III I कान 
rns 
^ 


nd 
Anny 


“Harare पर आज मारतीयों की अपूर्वनिष्ठा देखी जाती हैं। सब से agro] 
यह है कि थार्यसाहित्य को राष्ट्रीनति का महाप्रतिबन्धक मानने वाले राष्ट्रीय नेता, एवं तर m 
रक भी गीता का पूरा पूरा आदर करते हँ | इसी आदरभाव के कारणं उन की ओर पे भी d] 


“शुनि चेव खपाके च परिडता; anafita:” इस सिद्धान्त को आगे रखते हुए अ. 1 
! Sm य्रकट किए थे कि गीता के अनुसार अन्त्यजो को अस्पृश्य मानना शाक्षविरेद i " 
प्रकार जिस giria =f A गीता में विस्तार 2 ARUM CT $s का किस want |. 
TER नेताओं कै दारा दलन किया जा रहा हे; यह भी छिपा हुआ नहीं हैं । eH | 


gis वाली गीता की आज केसी दुदेशा की 'जारही & यह देख करं हमें p [ 

पड़ता € | उदाहरण के लिए वेश्यकर्म्म aid लीजिए | “कृषिगोरचषवार्थि र . » if 

POTTS अनुसार सेती, गोपालन, ब्यवसाय र जाति के लगी || 
` ° S गोपालन, ब्यवसाय ag तीन वैश्य जाति कै | a 


3 2 se एवं वेय्यक्तिक खार्थमूलक व्यवसाय को छोड कर आज. B Pi q 
॥ q . Fo ८२ शा MT ; 1 | | 
| नहर) यही पर सीमा समा नही हो. जाती | कितने एक | 


ih 


ये m 


| ay 
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| E. मे mafia गीता का माहात्म्य प्रकट होता रहत है, वे भो व्यासपीठों पर अतिष्ठित alee उप. 


og देते हुए जज्या का अनुभव नहीं करते । य १ थवस्था इतर वणा की है | ग॑त्तामक्त किस राष्ट्रीय 
जता ने ख-खघम्मीनुकूल व्यवस्था चल्यने के लिए उद्योग किया। “गीता निष्कामकर्म्म का उपः 
देश देती ह” याद रखिए केबल यह सिद्धान्त AFA ही हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हमें 
यह निश्चय करना पड़ेगा कि हम किस वणे में हैं, एवं तदनुसार हमें कौन सा कम्म करने का 
efi है। “निष्काम कम्म करो”? इस उपदेश की थाइ में oudup अनधिकृत उच्छेखल 

कमो में प्रवृत्त रहते हुए गीता की करित व्याख्यःए बना लेना दी क्या गीतोद्देश्य की इतिश्री | 


अभी कुछ समय पहिले एक ऐसे ही व्यक्ति ने गीतार्थ के सम्बन्ध में अनधिकार. चेष्टा 
का है | पश्चिमी-पूर्वीय साहित्य की तुलनादृष्ठि से ययपि उस का प्रयास स्तुत्य है | परन्तु गीता के. . 
मूल उद्देरय के सम्बन्ध में उसने बड़ी भ्रान्ति की है । देश के कल्पित कर्म्मबाद के प्रवाह में पड़, 
कर उसने गीता को कम्मयोगशास्त्र मान लिया है। उन की दृष्टि, में गीता orators नहीं, 
दै, अपितु कर्म्मयोगशास्त्र है अपनी इस लक्ष्यसिद्धि के लिए उन्हं नें उपक्रम-उपसंहार का TT 
बल लगाया है। अवश्य ही यह इन की भनधिकारचेष्टा है | यदि गीता कर्म्मयोग शास्र होता तो | 
रप कमी उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित न किया जाता । कारण स्पष्ट है । कर्म्म-उपासना-ज्ञान 
इन तीनों का प्रतिपादन पूर्व कथनानुसार क्रमश! वेद के ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत भागों में gm: 


| ९। कर्मयोग का सम्बन्ध एकमात्र ब्राह्मण माग के साय है 1 उपनिषत्‌ ज्ञानयोग का सूचक है ।. 
EU गे गीता को ज्ञानयोगोपयिक उपनिषत्‌ शब्द से व्यवद्दत न कर कर्म्मयोगोपयिक आक्षणशब्द से 


बोधित करते इए “भगवदी तत्राह्मण?? कहना चाहिए था । उधर गीता के प्रत्येक अध्याय के 
“ht श्रीमदूभगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे” इत्यादिरूप से उपनित , 


O सम्बन्ध सुना जाता है | उपनिषत्‌ क्योकि ज्ञानयोगशाश्त्न है, एवं गीता भी .क्याँकि उपनिषत : 


सी दशा में हम इसे ज्ञानयोगशाख्र, किंवा बुद्वियोगशास्र ही मानने.के लिए तय्यार हैं | | 


कैदाचित्‌ आप प्रश्‍न कहें कि उपनिषत्सु के भागे “योगशा” यद सामान्य उप- 
RI एवं योगशब्द “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ” इस गीतों Re 
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दात के अधार कमयोग का सूचक है | एसी दशा में अवश्य ही गीता को " 
कहां जासकता दै । इस मरन के सम्बन्ध में इमें यही कहना हे. कि योग शब्द केवल द र 
: ही वाचक है, यह किस आधार पर मान लिया गया । सांख्य शब्द के साथ जहां योग 
झाता है, adi अवश्य ही dir कम का वाचक है | परतु स्वतन्त्र रूप से उपात्त पोष, 
कमी कम्म का सूचक नहीं माना जासकता | आपका स्मरण रखना चाहिए कि गीत मे ज 
जहां Baa रूपसे योग शब्द आया है, वहां वहाँ वह स्त्र कमगमित ज्ञानयोग, किंत gy 
काही सूचक है। एक स्थान पर तो-“दूरण हावर कम बुद्धियोगाद्नञ्जय” यह कहते ङग 
भगवान नै बुद्धियीग के सामने कर्मयोगं की निन्दा तक कर डाली है । “योग कण | 
कोरलम्‌” appe ett “योगी भवाजुन'” + रोगी परमो मतः” "गो [ 
नियतमानसः” “योगी विगतकरमपः” “योगिनं सुखमुत्तमम” “यो5ये योगस्वयापरेह | | 
/स योगी मयि वर्ते” “कम्मिभ्यश्चाधिंको योगी” इत्यादि स्थलों के योग, एबं योगी रू | 
बुद्धियोग, एवं बुद्धियोगी के ही सूचक हैं। “दामि तं बुद्धियोगे” के अनुसार भगवान्‌ क्षमे | | 
से बुद्धियोग का ही बर प्राप्त ga है । ऐसी दशा में उक्त “योगशाख्ने" इस id "p 
को कमी कम्मयोगपरक नहीं लंगाथा जांसकता | अम्युपगमवाद का MAT लेते हुए थोड़ी र| 

के लिए यह मान मी लिया जाय कि यहाँ का योग शब्द कमै का दी सूचक है, तो पर्वा 

को निराकरण करेना असम्भव हो जाता | उपनिषत्‌ शब्द ज्ञानयोग, किंवा बुद्धियोंग के त | 

ही सम्बद्ध है कर्मयोग का सम्बन्धी तो ब्रामण शब्द है | योगशा से “कमयोग | , 


होता तो “इतिश्री प्‌भगवडीतेषु ब्राह्मणेषु योगशास्त्र” यह उपस eS B 
योगाने के साथ उपनिषत्‌ का सम्बन्ध Rg उपनिषत्‌ शब्द बुद्धियोग का m F ह ९ 
ऐसी दशा में उपनिषर्तपूवक पढे हुए योगरा स्त्र को कभी RINITA परश १ E 
जासकता | X 

qa? | 
गीता सचसुच एक इशान € | इसके वास्तविक मार्ग पर प TIE 


इसी लेल नहीं है | कमयोगपच्चपातियो का कहना है कि गीता कभी जनयो शा : 
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— 2 
ELI को ज्ञानयोग, किंबा. संन्यास मार्गे ही अभीष्ट होता तो वे कभी ज्ञानयोग 
| ही हिन्द, एवं कर्मयोय की स्तुति न करदे | देखिए ! भगवान्‌ क्या कहते हैं? 


. taq सन्येसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। 
नियते कुरु कम्म त्वे कम्मे ज्यायो ARNT: 
कर्म्मण हि संसिद्धियास्थिता जनकादय; । 
न कम्मेण!मनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वच एव च कम्मणि |” 


- उक्त बचनों के आधार पर खो इम इसी निश्चय पर पहुचते हैं कि at अवश्य ah 
गरका ही पक्षपात करती हे । ऐसी दशा में यदि हम गीता के “योगशास्त्र? को “कर्मयोगे?” 
: का उपोदूबलक मानलें तो कोई आपत्ति नहीं हे | बात कहने d बडी सुन्दर है, साथ ही Yate 
` प प्रमाण युक्क भी । फिर भी गीता को कर्मयोगशात्र नहीं कडा जासकत्ता | कैसे ? सुनिए ! 
हम बतला आए हैं कि वेद के मन्त्र-बाझसरूप दो विभाग हैं | इम दोनों विभागों की 
WO ज्ञान एवं कम हैं । विनय ज्ञान के कर्म्मे संभव नहीं हे | इसी दृष्टि से सहर्षियोंनें ज्ञा- 
य-कतेव्त भेद से वेद को दो भायो में विभक्त किया है । कुछ बिषय जानने के हैं, एव कुछ 
विषय करने के हैं | विज्ञान-स्तृति-इंतिह्यास यह तीन विषय ज्ञातव्य हैं । मन्त्रमायने इन तीन 
Wa विषयों का ही निरूपण किया है | कर्तव्य विषय करमम्म-उपासना-झन भेद से तीन 
| भागो मे Rag हैं | ब्राह्मणभाग इन्हीं कर्तव्य विषयों का निरूपण करता हे |. जो आ्ह्मणमाय 
मि का निरूपण करता है, ae विधि नाम से, उपासनानिरूपक रामाय आरण्यक 
| E शाननिरूपक aqa उपनिषत्‌ नाम से प्रसिद्ध है । इन तीनों कत्तष्पो में से 
| शन के मध्यपतित उपासना योग ही बुद्धियोगनिष्ठा है | इन तीनों में कमयोग agaru” 
` बाले ऐइलोकिक विजय का मार्ग बताता है । बुद्वियोग इथराजुरक्ति हारा पारलौ 
pr घुखप्राप्ति का उपाय बतलाता है। एवं तोसस झानयोय विशुद्ध AT का निरूपक : | 


3 परामुक्ति नाम से प्रसिद्ध केत्रल्यमुक्तिपष का अनुगामी बनाता दै। बस इमारे ad 
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न्तत} अमाव है) . | | | 
तीन से अतिरिक्त चौथा पुरुषार्थ नहीं है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है — 

ग उन्नति के सम्बन्ध में उक्त तीन निष्ठाएं हीं प्रचलित हैं | स्त्री समिर म 

gue आदि सत्र लौकिक वैषयिक सुख हैं। इन. लौकिक फलों की कामना से x 

ब्रह्मणोक्त नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्ममा में प्रदत्त होता है | यथाविधि कमा ai | 

काम्यफल मिल भी जाते हैं । जो गृदस्थी उक्त फलकामनामय त्रिविध कर्ग्मो मे प्रकृत ai | 


पहिली कम्मंनिष्ठा के मुख्यलक्ष्य वही गृहस्थी हैं | उक्त सम्पूर्ण कर्म्मकलापों की ओर TE 
ज्ञानी को परम वैराग्य होगया है,जो संसार को पतन की सामग्री समझ कर इस d] ह P 
लेता है, तीपरी कर्म्मयागलक्ष॑णा ज्ञाननिष्ठा, किंवा सांख्यनिष्ठा ऐसे ज्ञानमूर्ति सन्यासी पे हैक. | | 


न्ध रखती है | मध्य का उपासनायोग छतन्त्र बच जाता है | 


- कि उपासनामक इस बुद्धियोगनिष्ठा की पत्ता कर्म्मप्रवृ्तिलक्तण कर्म्मनिष्ठा सं af | 
निवृत्तिलक्षण सांख्यविष्टा दोनों के मध्य में हैं, अत; इस में (“तन्पच्यपतितस्तदग्रहणन सः | | 
३स न्याय के अनुसार कग्म-ज्ञान दोनों का समाविष्ट होना सिद्ध हो जाता है | atari । : 
` नित्य, नेमित्तिक, काम्यमेद से जितने qui वा संग्रह हुआ है, वे सब wre gir । : | 


हैं | अन्तर दोनों में केवल यही है कि उस में फलकामनामयी बुद्धि की प्रधानता थी, 8 ! 
इस में निष्काम बुद्धि की प्रधानता है | चकि इस मै सर्वविध कर्मों का निष्काम बुद्धा रह | 
अतएव इसे इम प्रवृत्तिनिष्ठा कहने के Resa है । इसी eg सें इस का हम कर्मयोग शि | 
भन मानने के लिए ततरा है | सांख्यनिष्ठा मे कर्मे का परित्याग है तो इस निष्ठा मे वि 
परित्याग है | परित्याग ही सांल्यनिष्टा का स्वरूपंधर्म्म है। कामनापरित्याग सम्बन्ध से उ ‘| 
eld की भी सम्रावेश है । इसी दृष्टि से हमे इस निष्ठा का ज्ञानयेगनिष्टा में भी 
लिए quim हैं | इस प्रकार कम्मपरिग्रह सम्बन्ध से कम्मयोगत्व, एव amm 
ana दोनों के समावेश से इस मध्यपतित योग-का उमययोगत्व सिद्ध à arate | 
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T° 
o जुद्धियोग में सवैविधकम्म व्यवस्थित हैं, दूसरे शब्दों में कम्म में पूर्ण प्रवृत्ति है, फिर भी 
amar के न रहने से कम्मेजनित वासना संस्कार का इस योग के अनुगमन में थामा पर लेप 
नही शेत | थपेक्ताबुद्धिसहकृत कम्म. ही सरकारलेप का कारण दै, एबं कामना ही अपेक्षा 
बुद्धि की जननी है कामना के अभाव सें बुद्धि में उपेक्षाममव का उदय झो जाता है | उपेक्षाबुद्धि- 
BATH कभी सं(का(लेप के कारण नहीं बनते । फलतः इस बुद्धियोग का नेषक्रम्मलच्षा . 
नयोग के साथ साधर्म्य सिद्ध हो जाता है | ज्ञानयोग में कर्म का अभाव है | बुद्धियोग में कध 
है, veg कर्मफल रूप M लेप के न होने से इसका. होना न होने के संमान है saele 
से भव्य ही यह घुद्धियोग एक प्रकार का ज्ञानयोग बन जाता है। अन्ततोगत्वा हमारा यह घुद्धि- 
योग ज्ञनयोग में ही लीन होजात है | यद्यपि कर्मप्रवृत्ति के कारण इसे कर्मयोग भी कहा जा 


` सकता या । परन्तु चकि इस का उदर्क ज्ञान से ही संबन्ध रखता है, wa: इसे कम्मयोग का 


सन्धी नहीं माना गय | कम्मेयोग कम्मसंस्कारसत्ता पर. निर्भर है, ज्ञानयोग ARA भाव पर 


- मवलम्वित है | मध्यपतित बुद्धियोग पे कर्म्म के रहने पर मी कम्मेसंस्कार नहीं हैं, इसलिए इसे 
` HN तो नहीं कहा जासकता | परन्तु कर्म रहने पर भी इसमें नैष्कर्म्ये भाव अवश्य दै, अत 


३ MA में अवश्य ही इसका अन्तमा हो जाता है । स्वयं मद्दर्षियोन भी ऐसा ही माना है । 


वुद्धियोगरूपा मध्यनिष्ठा का मध्यस्थ आरण्यकभाय निरूपण करता है | मध्यपतित होने से इस 
iR कर्ममप्रतिपादक ब्राह्मण एबं ज्ञाननिरूपक उपनिधत्‌- दोनों काः ही समावेश है । फिर 
AARAA आरण्यक का कर्म्मप्रतिपादक ब्राह्मण के साथ सम्बन्ध न"मान कर झन प्रतिपा- 


| ऊ उपनिषत्‌ के साथ ही सम्बन्ध माना है जैसा कि-“बृहदारण यकोपनिपव्‌ इत्यादि संकर 
d E से स्पष्ट है । इस प्रकार बुद्धियोग के उमयधर्म्मीवच्छिन होने पर भी इसकी ज्ञानयोग- 
` "ताही सिद्ध होती हे । यद्यपि बुद्धियोग हे खतन्त्र वस्तु, परन्तु अन्तभीव यदि दोसकता है at 


कामनामुला आसक्ति से युक्त ऐहिक deg फल. सै सम्बन्ध रखने वाले कर्मयोग की 
१ S3 सब कम्मों के आत्यन्तिक परित्यागलक्षण ज्ञानयोग की पतता से बुद्धियोग दी भग- 
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| वान की ded स्रेयो ह | EE tenes 8 पक्तपाती = | एरु बे 
aider करना चांइते हँ । वें काइते हैं किः जिस' वासना-लेफ भय से 
क्म का RAT करना चाइते हो, वदे भय कम्मत्यांगलक्षण ज्ञानयोग से कभी दूर नही शेर i 
इसके लिए तुम्हें कामना का ARAT करना पड़गा-“क्राम्पानाँ dg "^ | 
क्रयो fags” यदि कम छोड़ दिए एत्र कामनक न छूटी तो यह संन्यात मिथ्या 
न्यात से तुझे कमी सिद्धि नही मिल सकती-“न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिक 
यदि कामना का परित्याग कर दिया: तो कम्न छोड्ने की कोई आवश्यकता नहा ह ख| 
इम मानते हैं कि कामना परियाग के अनन्तर तुम्हारा: कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जत]; ; 
भी जब कर्मे से quit हानि नहीं है, एवं लोक का उपकार है तो फिर qd dui] 
से ही सतत बने नियत कर्म में meg रहना चादिए-“नियतं कुछ कर्म्म ले कम al 
कममणः” “लोकसँग्रहमवापि सपश्यन्‌ कत्तुमईसि?-“नानवाप्तमत्राप्षव्यं WU 
rary” | कस ज्ञनयोग में उक्त संशोषन कर के ही उपे एक fere बुद्धियोगका गा 
Ra गया | बुद्भियोगाम इसी संशोधित ज्ञानयोग का. महत्व सूचित करते हुए का | 
SEL | 


रण qat कर्म्म बुद्धियोगाद्धनअय । 

बुद्ध शरण aag कृपणाः फल हेतवः ॥ 

बुद्धियुक्तो जदातीह उभ सुकृत दुष्कृतें। ` 

तस्माद्योगाय gaea योगः कर्म्मसु mie ` 

तपरिभ्पोऽधिको योगी झानिभ्य श्च मतोऽत्रिक' 
केस्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवान 0 | 

कदम कोंग्राह्मणुभाग के आहण, आरण्यक, उपनिपते, Fe व | | 

fo d Mese Cose p" T 

ग हूँ | वस्तुत; कर्म्म-ज्ञान दी ही विभाग हैं. | फलित 1 
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तेषठज्ञाननिष्ठा यद तीन निष्ठाए भी कहने हीं के face | वस्तुतः कर्म्म-एवं ज्ञान मेद से दो 
ही निष्ठाएं मुख्य हैं । बात है भी ऐसी दी । उपाप्तनाकिक्षा. बुद्धियोगनिष्ठा . में कर्म्म-ज्ञान 
अतिरिक्त और है क्या | फलतः इसे Gara निष्ठा मानना किसी मी दृष्टि से उचित नहीं बनता | 
यदि बुद्धियोग नाम की तीसरी स्वतन्त्र खतन्त्र निष्टा मानी जायगी. तो निम्नलिखित. गीता 
सिद्धान्त के साथ विरोत्र उपस्थित होगा | दो निष्ठाओं को भी मुख्य निष्ठा मानते. हुए भगवान्‌ 
कहते हैं--- 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । 
_ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

जब बुद्धियोग नाम की कोई खतन्त्र निष्ठा नहीं तो अवश्य ही उक्त दोनों निष्ठाओं . 
में से किसी एक में हीं इस का अन्तमात्र मानना पडेगा | बस इसी बिन्दु पर आके कर्म्मपक्त- 
पातियों ने भूल की है | कर्म्मयोग विधायक qual का वास्तविक मर्म्म न समझ कर संसा वे 


` यह मान बैठे कि गीता का बुद्धियोग कर्म्मयोग में ही अन्तत हैं, एवं गीता कर्म्मयोगशांज् ही है-। | 


पे भूल गए कि बुद्धियोग को यदि कर्म्म में अन्तमूत मान लिया जायगा तो- “बृहृदाएण्यकोपनिषतू 
स व्यवहार का कोई मूल्य नहीं रहेगा | साय ही में कम्मीभिनिवेश में पड़ कर वे यद भी भूज 
गए कि यदि बुद्धियोग को, किंत्रा उपसंहार में प्रयुक्त योगशाख'”” वाले योग को कर्म्मबोग परक 
भान लिया जायगा तो गीता का उपनिषत्‌ व्यवहार ग्रयत्न Beal से भी सुरक्षित न रह सकेगा । 
कि पूर्व कथनानुसार उपनिषत्‌ का ज्ञान के साथ सम्बन्ध है। उधर बुद्धियोग नैष्कर्म्यलक्षण 


' भेन का साधक बनता हुआ अवश्य ही उपनिषत्‌ शब्द का सम्बन्धी बन सकता है | निष्कर्ष 


पढौ इथ कि गीता बुद्धियोगनिष्ट त्मक ज्ञान योगनिष्टामयी दै | अतएव इसे ्ञानयोगशाख, किंवा ' 
गरा ही माना जासकता है। किसी मी दृष्टि से, किसी मी प्रमाण से, किसी मी तक से _ 

ता कर्मयोगशात्र नहीं माना जासकता । ज्ञानयोगछ ही गीताशाख़ के स्मा्तीउपनिपरत्‌ व्यवहा( 

मज कारण है | 


गीता वेद का siaa भाग.न होती हुई भी उपनिषत्‌ केसे कलाई ! इस भरत काएक 


६०४ 
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B सम्मुख रका गया | a Ts समाधान से कभी ml 
हो सकता | फि यह-तो गीताविज्ञान भाष्य है । इत की तो प्रत्येक मीमांसा विज्ञानदृष्टिसे ü | 

E । भारतीय प्राचीन विद्वान्‌ जहां उक्त समाधान कर के विश्राम ले लेते हैं, वह antag | 
dies उत प्राचीन विश्राभभूमि को अपनी गति की आरम्मभूमि समकता है । प्राचीने क a) 
मे अंध्याक्मविदयाल, किंग वेदान्तल मले ही उपनिषत्‌ शब्द का अवच्छेदक हो | रनु कै | 
इन दोनों को ही उपनिषत्‌ eremum मानने के लिए तय्यार नहीं है । उस की इहि | 


gra ही उपनिषत्‌ का ATCA है | | 


जिप प्रकार गीता शब्द कालान्तर में गीताशाख् में निरूढ बन गया है, एवमेत स | 
मौलिक विज्ञान सिद्धान्तं से सम्बन्ध रखने वाला उपनिषत्‌ शब्द भी कालान्तर में ईशे |. 
आदि वेद के अन्तिम भाग में निरूढे होगरा t | एतावता उपनिषत्‌ की उस सर्वव्याप्तिको Bi B 
दृष्टि से नहीं हटाया जासकता । कर्म्मयोग हो, उपासनायोग हो, अथवा ज्ञानयोग हो, सब वेष | 
उपनिषत्‌ का सम्बन्ध है | कम्मे-उपासना-ज्ञान सभी अपनी. अपनी खतन्त्र उपनिषत्‌ | ` 
Fel उपनिषदो के आधार पर कम्म का कर्म्मत्व, उपासना का उपसनत्व, एवं ज्ञान का | 
प्रतिष्ठित है | जिस कर्मे, उपासना, ज्ञान की कोई उपनिषत्‌ नहीं, वह कर्ग्म-उपासनांजाग 8 
हीं निरर्थक हैं। . | | 


जिस प्रकार श्रद्धा, एवं विद्यामाव किसी विषय की प्रवृत्ति में मुख्य कारण है 

उस विषय की उपनिषत्‌ भी उस की प्रवृत्ति में अन्यतम कारण माना गया है। उसि p X 

गुणदृष्ि से मन का योग कर देना ही “श्रद्धा” है । श्रद्धा एक प्रकारका रिनग्घरसहै। d | 

` विषय एवं विषयी का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध कराती है। बिना श्रद्धा के जित qu | प 

FEX होता है, उप विषय के साथ उप आत्मा का कमी सम्बन्ध नहीं होता | an a | न 

परज्ञान ही विद्या दै | विषय प्रवृत्ति में श्रद्धा के साथ साथ कार्यकारण सम्बन्ध ye é 3 

E १ मदिष्टननकतापूर्विकामतकतिसाध्यता का जनक दै buie 
E “AR की शक्ति का अनुमान होता है। इसी अनुमान के बल पर हम उप dl 5 | | 
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ai 
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d . . 
| प्रवृत्ति का. अन्यतम हेतु उपनिषद्‌: कव्य कर्मः ! 
jaa हैं | तीसरा है प्रद हेतु उपनिषद्माव | उस ates कम्मे का, fiar fag 


` द्र्य में हम uud होना चाहते हैं, डस विषय का मौलिकज्ञन जिम मौलि कविज्ञान के आधार 

होता दै, वही मौलिक.बिज्ञान उपनिषत्‌ कहलाता है | खयं उपनिषद्‌ शब्द भी अपने इसी अत्र- 
| gen को व्यक्त कर रहदा है । उपनिषद शब्द में उप-नि-षत्‌ वह तीन विभाग a उप का अर्थ 
दै समीप, नि का अर्थ दै निश्चय, पत्‌ का अर्थ है प्रतिष्ठा Ra मौलिक उपपत्ति के आधार 
gen आत्मा Ria विषय के समीप निश्चय रूप से बेठ जाता है, बह मौलिक उपपत्ति ही 

 उप-निषीइति यया” इस aaa के अनुसार उपनिषत्‌ नाम से scr हुई है । यह एक 
- निथित सिद्धान्त है कि जिप विषय का हमें रहस्पज्ञान, किंत्रा मौलिक उपपत्ति मालूम हो जाती है, उसे 
faa में हमारी पूरी निष्टा हो जाती है। यही निष्ठा उत्त विषय में हमारी श्रद्वा करवाती दै । ag 
प्रीत धारण क(ने का कोई रहस्य है | यदि नइ रहस्य हम जान लेते हैं तो यज्ञोपवीत पर मारी 
BU हो जाती है । एवं इसी भक्ति से आकर्षितमना बन कर इम पनी इच्छा से बरिना किसी 
., Sir के यज्ञोपदीतघारण करने में प्रवृत्त हो जाते हैं | उपनिषत्‌ शब्द का यही red है । 


=< Ern WR pr en 4 er ~ " = a 
DID " se ? pe डौ, EI NP A heme 


og a eme 


. साधारण दृष्टि से हम यह मानते आरहे हैं कि कम्ममय संसार, एव सांसारिक कम्मे- 
E के कारण हैं । इसो प्रकार श.जीय यज्ञ-तप-दानादि कम्म क्षणक Amie सुख के 
- रण बनते हुए भी परिणाम में शाश्वत आत्मानन्द के विघातक ही हैं । इसी कल्पित कर्म्मो- 
Wirt से हमने RAAM को निश्रगरपमातप्राप्ति का ACT कारण मानते इए कम्ममार्ग का 
पलार, एवं ज्ञानमार्ग का आदर कर रक्खा है | इस सम्बन्ध में. गीताशात्न कर्भ एव ज्ञान 
SAR उपनिषत्‌ बतलाता हुआ हमें ज्ञानमय, अतएत्र बुद्धियोगलक्षण कम्म मे प्रवृत्त 
| E. | गीताने ज्ञान-कम्मोंमयामक जिस बुद्धियोग की गौलिक उपपत्ति बतलाई है, यदि 
E ' जान लेते हैं तो न कर्ममार्ग पर ही हमारी श्रद्धा होती, एवं न उसे इम हानिकर ही 
| EG) गीताशाम्न बुद्धियोग का मौलिक रहस्य बतलात। है, एवं इस के .परिज्ञान से इ: 

E बुद्धियोग के समीप (उप) निश्चय (नि) रूप से बैठ (Ga) जाता है, अतएव बुद्धि 
T 'अतिपादिका गीता को इम अत्रश्य ही स्माती उपनिषत्‌ कह सकते हैं । उदाहरण 
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TS “ज्ञा सष्यसूसिका e | 
ELIO le जे 3 निर्माण > i 
के हिए यहिया को ही लीजिए ! यज्ञकम्म की सिद्धि के fez वेदि का h; | 


पल-शहवनीय-दचिणाग्निकुण्ड WU जाते हैं | इन सब का आजार सि ४ 
निय atl आहवनीय कुण्ड चेतुष्कोण होता है sa वेदि के पूव भाग में बनाया m 

qea कुण्ड गोलाकार, एव ag के पश्चिमभाग में प्रतिष्ठित रहता है | fefe y 
के दत्तिणभाग में, वेदि के मध्य भांग के सामने रहता है । आए प्रश्न करेंगे ऐसे 
यों नहीं uis चतुष्कोश, एवं आहवनीय METAR बना लिया जाता ? इन सब gs 
उत्तर वही मौलिक रहस्य है। इस यज्ञ का खरूप निम्माण पुरुषयज्ञ ( मनुष्य ) के शरा 
हुआ है | gems का जैसा खरूप दै, वसा ही खरूप इस वेध. यज्ञ का' बनाया बारे| 
वैध यज्ञ की उपनिषत्‌ पुरुषयज्ञ ही है, जसा कि-“पुरुषो बे यज्ञः”- “यगो वे पुर 


zee वचनों से स्पष्ट है | 


मनुष्य एक आध्यात्मिक यज्ञसंस्था है । पार्थिव अग्नि ही गृहपति है | यह सिसा] 

a प्रतिष्ठित रता है, वही गाहपत्यकुएड है | शरीर के पश्चिम माग में चाभि से गीते ह 
बस्तिगुहा ener है। इसी में अपान नाम से प्रसिद्ध गाहेपल्याझि प्रतिष्ठित है | age ft 
भाग ही चतुष्कोण भाहवनीय है | इस में दिश्य प्राणाम्ि प्रतिष्ठित, है | सार्य प्रात gie ! 

आध्यात्मिक प्राणदेवताओं को तृप्त करने के लिए अन्नाहुति दी जाती है | इसी 5 at | 
` रूप वेदिके दक्षिणभाग में अन्नपरिपाक करने वाला जाटराम्रिकुण्ड प्रतिष्ठित ६ ki 
शय कहते हैं | इसी आध्यात्मिकी यज्ञोपनिषत्‌ के आधार पर . पूर्वोक्त यज्ञ का = 
होता है | मनुष्य के आध्यात्मिक यज्ञ का खरूप ऐसा कैसे बना £ इसका sa sail 
संवत्सर यज्ञही है | सँक्रैसरयज्ञ ही आधिदेविक यज्ञ है । Sar इस का झाकीर è 
आकार आध्यालिक यह का है | एवं इस का जैसा आकार है, वैसा दी आका | A‘ 
` मोतिक यज्ञ का है । आधिमौतिक (वैध) यज्ञ की उपनिषत आध्यामिक यत है। E 7 
की उपनिषत्‌ आधिदेविक यज्ञ है | एवं आधिदेविक यज्ञ की उपनिषत स” 
की तन्त्र प्रज्ञा RI 


B 
I 
E 
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निष्कर्ष यही हुआ कि जितनीं भी यक्षेतिकतव्यताएं हैं, उन सब का प्रकृतिसिद्ध कोई C 


oR माष्यभूमिका lige. 


eat? उप नेषत्‌ 


(कोई गैलिक रहस्य अबस्य है । यह मौलिक विज्ञान ही ततत esto कमै की उपनिषद | 
बही उपनिषद कर्तव्य कम्म में श्रद्धा पूवेक प्रवृत्त कराने का मुख्य द्वार है। 


` अमाण भक्त प्राचीन व्याख्याता उपनिषत्‌ शब्द के पूर्वोक्त अथ को अप्रामाणिक मान = 
gal हमें चिन्ता नहीं है | हम कई सकते हैं कि उपनितत्‌ का जो सीमित अर्थ उन्होंने मान 
हखा है, वद्द अवश्य ही प्रमाणामाव से अप्नापाणिक माना जासकता है। परन्तु जिस विज्ञन- 
सिद्वान्तत्व को हमने उपनिषत्‌ का अवच्छेदक माना है, उस की प्रामाणिकता में कोई सन्देह 
नहीं किया जासकता | यही नहीं,- ae प्रमाण भी खयं प्राचीनों के ही मुख से निकला 


होगा | शारीरक सूत्रों के भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशक्षूराचाय कहते.-हैं-- 


“ारणयामियान्न पुनरेयादित्युपनिषदिति बेखानसेभ्यो नियमो बिधीयते”। 

(शारी० ३।४।६८) | 
उक्त वचन का तात्पय यही है कि ''सन्णसी सब परिग्रहों को छोड़कर जब वन में चला 
जाय तो वापस न लोटे, संन्यास की यही उपनिषत्‌ है” | क्या यहां ईश-केन-आदि वेद के 
अन्तिम भागों का ग्रइण है ? नहीं तो कित आधार पर आपने ( प्राचीनो नें) वेदान्तत्व को 

उपनिषत्‌ का अवच्छेदक मान लिया ? और लोजिए- 

“नाना तु विद्या चाविद्या च । स यदेव विद्यया करोति, | 

. श्रद्धया, उपनिषदा) तदेव dIz qut wala’ । ((छा०उप. t १।१०) | 


“जो कम्म विद्या, श्रद्धा, एवं उपनिषत्‌ gan किया TUR वह अधिक दढ होता 


| Un छान्दोग्य वचन में किस अभिप्राय से उपनिषत्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है! यह विचार 


SS | अवश्य ही यहां का उपनिषत्‌ शब्द एकमात्र मौलिक रहस्य का ही वाचक है । इसी 

च अपने इसी रहस्या को अपने गर्न .में . रखता हुआ उपनिषत्‌ शब्द तत्तत स्यलविशेषो 

TR हुआ दै | उनमे पे सन्तोष के लिए कुछ एक वचन यहां उद्धृत कर दिए जाते d 
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| ओ- aaa वा एतस्यामनेत्रागवोपनिषत्‌। (शत ० a E ५४४१) 
as _ 2--“ग्रयादेगा उपनिषदाम्‌ (शत० १०।४।५'१) 
$--ग्रथ खलिये सर्वस्यै वाच उपनिषत्‌ ।.(ऐ० आ. T 
४- वेदस्योपनिषत्‌ सत्य, दानस्योपनिषहमः 
___ देमस्योपनिषद्दान, दानस्योपनिषत्तपः ॥१॥ 
तपसोपनिषत्त्याग, स्यागस्योपनिषत्‌ सुखम्‌ |. | 
सुखत्योपनिषव खगः , स्वगेस्योपनिषन्छमः ।२॥ 


(महा० शान्तिप ० मोच ० २५९१ अ० ११ १३ रहो 


, उपनिषत्‌ शब्द के उक्त वैज्ञानिक अथ से किंकतव्यविमूढ़ बने हुए प्राचीनों इ] 
सब द्वार बंद होजाते हैं तो वे अपने इसी चोम में इस सम्बन्ध में gum सामने एक फ 
उएस्थित कर देते हैं | प्रश्‍न का. खरूपे यह है | “ईश-केन-कठ आदि को उपनिषत्‌ m 
से सम्बोधित करना चिरन्तन सम्प्रदाय है । समी विद्वान्‌ एक खर से ag मानते "uu 
कर्म प्रतिपादक वेद भाग ब्राह्मण नाम से, उपासना प्रतिपादक वेदभाग आरण्यक नाम पे 
शनप्रतिपादक वेद माग उपनिषत्‌ नाम से प्रसिद्ध है | जिस प्रकार ब्राह्मण शब्द TATA 
गोपय भादि वेदग्रन्यो में ही निरूढ है, जैसे आरण्यक शब्द ऐतरेय-तैत्तरीय-शाङ्खा श॑. 
वेदप्रन्थों में ही निरूढ है, एवमेत उपनिषत्‌ शब्द को ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुख्क | 
VETT आदि वेद के अन्तिम ग्रन्थों में निरूढ मानना द्वी बुद्ध व्यवहार से स्री | 
Aa दृद्धन्यवहार ही शक्तिग्राहक व्याक !ण-उपमान-कोश-आप्तवाक्यादि में शिरोमणि गा छ 
: = ही इस बृद्धव्यवहारमुलक चिरन्तन व्यवहार में कोई मुल होगा । र हो 
id a E न होकर उपपत्तिज्ञान ही उपनिषत्‌ का श्रवच्छेदक " 
वित देखे हुने जाते E त्राह्यण-आरण्यक ग्रन्थ भी E. 
एय रि prt इन दोनों हीं वेद भागों मे पद पद पर प्रत्येक x 

परन्तु हम देखते हैं कि केवल ईशादि उपनिषदो ^ 


i 
। 


| 


tis ? nee ar. दिँदै wh s aoe 
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i xe ४7000४४५५० AT TT 
- 1 ब्राधएग्रन्थ, एवं कोई मी आएण्पक अन्य उपनिषद्‌ नाम-से सम्बोधन में नही आता .। 
ऐसी दशा मे चिरकाल से चले शने वाले इस साम्प्रदायिक बृद्धव्यवह्मर के आधार qp 
यही कना पड़ता है कि उपनिषत का एकमात्र अवच्छेदक ज्ञानयोगपूरव ac वेदान्तत्व ही ti 
तयोग के निरूपण के साथ साथ इशादि Aenea वेद के अन्तिम भाग होने से वेदान्त हैं । 
ear सें हीं उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधन करना न्यायसिद्ध हो जाता है । यद्यपि गीता के 
` आय वेदान्तल का सम्बन्ध लागू नहीं होता, फिर भी ज्ञानयोग का निरूपण. करने के कारण, 
हाथ हीमें पूर्णीव॒तार कृष्ण के हाय उपदिष्ट होने के कारण श्रौतो उपनिषत्‌ के समकक्ष मा- 
- d हुए आदरमात्र को व्यक्त करने के लिए व्यासादिने (इसके उपनिषत न होने पर भी) ग्रीतां 


` दो उपनिषत्‌ mg दिया दै । 


= 
r FF, CEU =: = 
a a P" ४१% शक 


प्रश्न बड़ा सुन्दर है | परन्तु उत्तर के सामने इस का सारा सौन्दर्य विलीन हो जाता है | 
हम वृद्धव्यवह्यर के विरोधी नहीं हैं । प्म्मत्रत थाप से अधिक हम प्राचीन संम्प्रदायपरम्परा का 
. WW करते हैं | फिर भी वेदान्तछ को इम कभी उपनिषंत्‌ का अवच्छेदक मानने के लिए तय्यार . 
| हीं हैं । हमारे इस दुराग्रह का समाधान आगे की Teal से मलीमाति हो जाता है | 


मौलिक रहस्य विज्ञान को हमने उपनिषत्‌ कहा है | कम्ममेद से इस उपनिषत्‌ के तीन 
| मि हो जाते हैं | कुछु कर्म्म क्रखर्थ हैं, कुछ BH पुरुषार्थ हैं । digu विभाग सामान्य रूप 
j URAT कम्म का है। fa कमी से हमे फल मिलता है, वह पुरुषार्थ कम्म है. | फलप्रदान 
- अले वाला कर्मी एक महाकर्म्म है । इसी दो संकेत भाषा में ऋतु कहा जाता है | अनेक छोटे 
| गेरे कर्मों से इस महा कर्मी का खरूप निम्माण होता है। बस जिन अङ्ग med से एक भङ्ग 
1 N भ खरूप निष्पन्न होता है, वे अङ्ग भूत अवान्तर छोटे छोटे कम्म हीं (ऋतु के लिए आत्मसम- 
पके के कारण) क्रत्व कहलाते Equi पुरुषार्थ दोनों कम्मों का फल्लाभिसन्थि से 
दै। फलाकांच्षा छोड़ देने पर इन का कलर्भ-पुरुषार्थरूप (वैय्यक्तिकभाब सम्बन्धी) बिशेष 
Re जाता है | उस समय इन्हें केवल “कम्म” शब्द से ही व्यत्रह्मत किया जाता है | इस 
केके क्त्व, पुरुषाथ, सामान्यकम्म भेद सै तीन am दो जाते हैं। 


— 


"24 hee Sa ae 
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,. ~ उक्त तीनों कम्मों की उपनिषत्‌ सर्वया मित्र भिन्न है । त्वथ कम्मों को उपे, | | 
खर्य पथक है, पुरुआर्थकर्म्मों को उपतिषदों का खरू पूर्व से भिन्न है, va सामान्य 
उपनिषदे अपना खूप खतन्त्र रखती EI ऋत्वथ कम्प अङ्गभूत होने से संख्या विशे | | 
बरतोपायन, अप उपस्पश, आचमन, प्राणयाम, FART, slat, बरोडा 
aurem, इध्मप्तमहन भादि छोटे छोटे जितने भी ऋर्थ कम्म हैं, उन सब की क्त 
(भौलिकउपपत्ति) तो खयं ब्राह्मण माग में उन उन कर्म्म के साथ ही बतला दी गई है। चि कू 
उपनिषदे करमीप्रधाने ब्रह्मण की प्रधानता से अभिभूत हैं, अतएव इन्हें विशेष रूप से आग 
शब्द से व्यवहृत करने का अवसर नहीं आता | पुरुषाथ कर्म्मो में से कुछ की sa dw 
` ब्राह्मण ने हीं बतला दीं हैं । एवं जिन का महाविज्ञान से सम्बन्ध था, उन का उपनिषद्‌ wd] . 
ही निरूपण किया गया है, जसा कि उदाहरण सहित उपनिषद्विङ्ञानमाष्यभूमिका d] | 
दिया गया है | जो पुरुषार्थकम्मॉपनिषदे ब्राह्मण भाग में आगई हैं, उन को भी xe । 
दों की तरह उपनिषत्‌ शब्द से व्यवहृत करने का अवसर नहीं E । 


| 
। 
| 
| 
| 


| 


शेष रहती हैं, सामान्यकम्मोपनिषदे । बोधसौकर्य्य के लिएं -कारुणिक मिं | 

उन का खतन्त्ररूप से निरूपण कर दिया है, वे ही खतन्त्रम्नन्थ वेद के अन्तिम भाग AAS 
नामसे; एवं उपनिषत्‌ प्रधान होने से उपनित्रत्‌ नाम से saaga हुए हैं| कर्म किया ही क्यों बा | 

की उपनिषत्‌ ज्ञान है | ज्ञानोदय के बिना शाश्वत शान्ति नहीं मिल सकतो, एवं बिना कम के जात 
उदय नहीं हो सकता | किन कम्मों से ज्ञान का उदय होता है ? कर्म का अनुष्ठान किसकी 

| चाहिए! संस्कार जनक कर्मों का संस्कारत्व किस उपाय से हटाया जासकता दै! उपति 
el प्ररनो का समाधान करता हुआ ज्ञान को, किया बुद्धियोग को अपना Su १" 

इसी आधार पर उपनिषत शानयोग का प्रतिपादक मान लिया गया है । परन्तु gaa यई "ul 


नही होसकता कि उपनिषत्‌ का. अवच्चेदक एकमात्र आत्मविद्यात्व, किता वेदै j 


थोड़ी देर के लिए इम मान लेते हैं कि उपनिषत्‌ का अवच्छेदंक E qf 
न्य ही उपनिषत्‌ कहला सकते हैं.। यदि ऐसा. है तो एक तिपि | 


t 
। 
१ 
| 
| 
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उपस्थित होती है कि जिसका निराकरण प्रयत्न सदो से भी नहीं होसकता. | Reus 
| यह विदित है कि इशोपनिषत्‌ पहिली उपनिषत्‌ है । ag उपनिषत्‌ यजुर्वेदसदिता का 
` qe अध्याय है जिसे आप वेद का अन्तिम भाग कहते हैं, बह RH वेद का. भाग: 
| तता gem आदिमाग है | बतलाइर आपका वेदान्तत्व कहां गया | ऋषियोंनें तो मन्त्रमागे तक 
. को उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित करते इए यह सिद्ध कर दिया है किं उपनिषत्‌ शब्द का अ- 
| देक वेदान्तत्व नहीं है । अपितु मौलिक विज्ञान सिद्धान्त का ही नाम उपनिषत्‌ है | थोर लॉ 
। निए | शतपथत्राह्मण त्राह्मण ग्रन्थों में अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है| यह वेद का दूसरा भाग है। आप 
को यह giant कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शतपयत्राह्मण नाम के वेद के द्वितीय 
भाग के १४ वें काण्ड का ही नाम सुप्रसिद्ध 'बृहदाररयकोपनिषत! है । ब्राझणमाग में उप- 
| नित्‌ का समन्वय ! राम || राम !!! कैसा अनर्थ । इस अनर्थ का उत्तर उसी usu 
Rica | e 
| हम तो समझते हैं, उपनिषत्‌ की इसी सर्वव्याप्ति को सिद्ध करने के लिए ऋषियोंने 
j पेव बराह्ग्रन्थ में हीं ब्राझण-आरणयक-उपनिषत्‌- तीनों का. समन्वय कर दिया है | 
| TTY घन्टाधोष पूर्वक ब्राह्मण है | साथ ही में उसी घोष के. साथ शतपथ के १३ 
| हो मै ACT की प्रधानता है, एव १४ वें काण्ड में आरण्यक्र-उपनिषत्‌ का विवेचन है 
| EU बिस्पष्ट परिष्थितियों के रहते भी जो प्राचीन वेदांतत्व को ही उपनिषत का अवच्छेदक 
| "PU अभिनिवेश कर रहे हैं, उन के सम्बन्ध में-'पुराणमिटिव न साधु सम्‌? इस 
| V का सरण हो आता है | | 
उपनिषत्‌ शब्द को ऐसा क्लिष्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । यावनी भाषा 
» ही i fi inci 
" ET ur Es जगत्‌ में जो fatte = ie 
| त्‌ शब्द प्रयुक्त हुआ है lal उसूल एव 
| x ab: हुए अवैज्ञानिक शब्द हें । इधर इमारा उपनिषत्‌ शब्द ति 
भरण वैज्ञानिक शब्द है | यही तो संस्कृत भाषा का महत्व है | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


E Di साष्यभूमिका | ७” | d 
हरजटष्ट E S e Stan ; 


i) ज 


wu vw 
Nes SPESE vvv ww 
www 
RR ed 


pare से जब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है-कि उपनिषत्‌ ALANI 
Js विज्ञान सिद्धनत है तो अब इस गीताशाख को उपनिषत्‌ कहने में कोई ww = | 
की जासकती | Sr TUERI, एवं बुद्धियोग गीताशास्र इन दोनों कः मौलिक विजन in | 
हे । न केवल विज्ञान ही बतलाता, अपितु साथ साथ उपे व्यवद्दार में लाने का ख l E 
लभ उपाय भी amer है । ऐसी दशा में गीता किसी महरवेतर की अपेक्षा न रन i 


खतन्त्र रूप से अवरय ही उपनिषत्‌ t1 | 


` ह्ाति-उपाविषच्छन्दरहस्थस्‌ | 


E 


—— Pw X 


Í - 


s. 
d 
" 


9) 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* 3 ICT 
NE IM mou ene m ccn ome 
P b KT » 
CS < 


| ;-भगवद्वीतो पनिषत्‌-नाम्रहस्य ७ __ 


TRO RS ee aarp गा मत a 
4 Crap nti 


ARET से पाठकों के सामने यीतानाममीमांसा रक्खी गई । अब सेख्याविज्ञान Vd 


` निह से उक्त नाम की मीमांसा की जाती हे । एक इशनभक्त के लिए जहां यह Maiar केवल 
` इमा का साम्राज्य है, चहाँ एक वैज्ञानिक की दृष्टि में इस मीमांसा का बड़ा महत्व हे | अवश्य 


des दार्शनिक, किंवा एक साम्प्रदायिक मतब'द के अभिनिवेश के कारण अपनी कल्पना के 


fila $F सुनना पसन्द नहीं करता | पर-तु विज्ञानइृष्टि को प्रधानता देने वाला, प्रत्येक विषय 


की उपपत्ति जानने की चेष्टा करने वाला एक विचारशोल वैज्ञानिक प्रकृतिसिद्ध नित्यधर्म का अबु" 


यायी वनता हुआ अवश्य ही इस मीमांसा को अपने साहित्यान्वेषण में सहायक UARN | 


aia maea कितनी बिशिष्टता रखता है, यह बतलाने का अवसर नहीं दै । आज जो 


' आते में ध'मरक्षा हो रही है, उस का मुख्य श्रेय «men को ही है । खयं वेद ने भी नाम 
| GR) को साक्षत्‌ ब्रह्म वः खरूप माना है | ओर किसी साहित्य के सम्बन्ध में तो हमें कछ med 
- का अधिकार नहीं है, परन्तु संत्कृतसाहित्य के सम्बन्ध में तो हम यह निःसंकोच mu सकते हैं कि 
` समेतो सम्पूण वेज्ञनिक रहस्य शब्दों में ही भरा पड़ा है | महर्षियों ने उन्हीं शब्दों का, उन्ही 
' नेमो का प्रयोग किया है, जो अपनी संख्या, एवं अत्रयमेनिवेश भादि की विलक्षणता से ही बैज्ञानिक 


' भरको प्रकट कर रहे हैं| यही नहीं, वेदिक साहित्य की तो यह भी ग्रतिझ है कि यदि कोडे 


ति शब्द ब्रह्म का वास्त विक्र स्वरूप जान लेता है तो उसे बिना किसी अन्य प्रयासे के पर्ले 


| TA a जाता है | नाम तत्व की इसी बिलक्षणता को प्रकट करते हुए ऋषि कहते है -- 


& वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दतब्रह्म परं च Ad! 

शादे aaf निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति It 
प्र्येक भारतीय बैज्ञानिकग्रन्थो के पद्य, श्लोक, वाक्य, शब्दों को कथा तौ दूर दै। उस को at 
अधर भी किसी गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखता È | बिना प्रयोजन के एक छर) मात्रा) वर 
“हाँ इभा है | अपने इसी अतिशय के कारण शब्दविज्ञानवेत्ताओं (पेव्यॉकरणों) नं 
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€— को नित्य माना है। इसी विलक्षणता के कारण qe. is 
' अपौरुषेय कहलाया हैं | चूंकि गीता विज्ञानशाख है, एवं विज्ञान में कोई वस्तु निय 


कली अल संख्या का अवरं ही कोई मौलिक रहस्य है । उसी रहस्य का ay Te 
कराना इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है | | » "E 

मा दट से वकर करने पर गीता नाभ का अर्थ करते हुए हम na] 
पहुंचते हैं कि-“यिढ साती उपनिषद भगवान्‌ के द्वारा गाई गई (बिस्तार से कही गई baal 
_ यह “मगवद्रीतोपॅनिषठ'? नाम से सम्बोधित हुई है?” | पूर्वकथनानुसार एक साम्रदाफिक। 
ही इस शर्थ से सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु रहस्यार्थ के बिना. एक वैज्ञानिक का केवल रह मे 
सै दी सन्तोष नहीं दो सकता । | | 


पूर्व के उपनिस्छब्द्रहस्य प्रकरण में यह विस्तार से बतलाया जा चुका है किमि | 
रहस्य, मौलिकविज्ञान, किंग मौलिक उंपपत्ति को ही उपनिषत्‌ कहा जाता है | ebd | 
कै, किंबा कर्मे के मौलिक रहस्य का जब हमें ययार्थज्ञान दो जाता है, दूसरे शब्दो में ब ह|| 
किसी विषय का तात्विक खरूप समझ लेते हैं तो उस विषय में हमारी पूर्ण श्रद्धा) एवं GRE 
हें जाता हे) “जिस रहस्यविज्ञान के परिज्ञान से हम जिस विषय के निल. 
उस की गहराई में फुंचने में समथ हो जाते हैं, वह रहस्यज्ञान ही उस विषय की ग्री | 
पद कहलाती i ` उप-(वहुत नजदीक)-नि-(बिल्कुल गहराई में)-षर्त (पहुंचने " | | 
बैठने का साधन) ही उपनिषत्‌ है । रहस्यज्ञान ही उपनिषत्‌ है | । 

| इतय शब्द भी कम रहस्य जहां रखता | रहस्य शब्द उस तत्व का वोर्च | 

सो में रकष से प्रतिपादित न होकर परोक्षमात से सम्बन्ध रखता है | श E. 


कर आय होगा कि वैदिक साहि के जित्ने + du! . 
"n à होगा कि वैदिक साहित्य में deal के जितने भी नाम प्रयुक्त इर र, = anf | 
_ च स है | रिन इक, ae, अजि, मृत्यु, रथन्थर, आदि रि | | 


इते हैं, सब मे पराव का! समावेश है | वास्तविक नामों को feit कर पोष 
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| में में अग्निन्द्रादि शब्दों का व्यवहार किया 

| उनके सार्ने में अग्नि HAM शब्दा का व्यवहार किया है। उक्त नामों के वास्तविक नाम क्रमश; 

| gh Fa, वरण, अत्ति, मुच्यु,रसतम हैं। यही वैदिक साहित्य का रहस्यभाव है, जैसा . 

pra लिखित TAA से स्पष्ट हो जाता È | | ! | 

A A ~ ~ 

tage ते तमरिन रित्याचक्षते परोत्तं, wes हि देवा! । 
(शत०६॥१॥१॥१ १।) | 

` २-ऽन्धा १ [eg RAITT परोक्ष, परोक्षकामा हि देवाः । 

; | (शत ०६।१।१।२)। 

३-तं वा एत वरण सन्तं वरुण इत्याचत्तते परोत्तम i 
` परोचकामा हि देवा भत्यच द्विषः । (ito Togs tron) i 

| ४-अत्तिई पे नामंतद्यदात्रेरिति। (त०१४।४।२।२।)। 

| aia झुच्यु सन्तं मृत्युरित्याचत्तत WE . 

| परोत्तमिया इव हि देवा भवन्ति, प्रस्यचषद्विषः । (गो०पू०१७) । 

| &-रसतमँ ह वे तद्‌ रथन्त्‌रमिप्याचचते परोत्तम | _ 

| (शत०९।१।२।३६।) | 


` उक्तवचनोंसे हमें केसे उदात्त लोकरक्तावृत्त का आदेश मिलता है, यह भी ध्यानं 
Aum चाहिए | सत्य की कल्पित Ra बनाने वाले काल्मनिकों की कृपा से आज GS 

` पोषम से समथा पीछे हट गए है | हमने इसी में अपना महत्व समझ रक्खा है कि प्रत्पेक 

| कि का प्रत्येक कम्म का डिण्डिम घोष करते हुए हीं आगे बढें | हमें यह पता नही है 

| » बिषय को रहस्य में नहीं रक्खा जाता) वह आत से वञ्चित होता gz T | 
Ei है। व्यो'के आत्मा सथा परोक्ष है । फलतः सर्वत्र काम करती हुई भी ue 

| n मे नहीं आती । हमारा प्रत्येक कार्थ ETH होना चाहिए । मन्त्रणा ही कर्तव्य कम्म 
Ens किया gg adi, घोषणा सारे विश्व में कर दी, यही इमारी अवनति का पुल 
११७ 
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कारण है. 
सलता का पुट लगाते इए थान EU निलज्ज, बन गए हैं, परोक्षभाव सया dem. | 
मयादा को were समर्पित कर दी है । इसी महाराजयदमा ने हमारे cae i 
कर डाला है । सरण रखिए, थाप अपने कर्तव्य में जितने ही गुप्त रहेंगे, आप की E | 
उतनी हों अधिक विकसित होगी | शक्तिदृद्धि के लिए परोक्षभाव से बढ़कर अन्य गरा | 


का अभाव है । 


अहत प्रसङ्ग यह था कि TASH के प्रत्येक शब्द में गुप्त रहस्य रहता है T 
गुप्त रहस्य या तो ईश्वरदत्त दिव्य अलोकिक प्रतिमा से. सुरक्षित रहता है, अथवा गुरुणया। | 
- , सुरक्तित रहता दै । अपने परिमित सामान्य ज्ञान से बिना किसी गुरू का आश्रय Roa |. 
शब्दों के आधार पर उस रहस्य पर श्राप का आत्मा कभी नहीं पहुच सकता | जो Hee 

पने बुद्धिवाद के अभिमान में पड़कर सम्प्रदाय की उपेक्षा कर अपने आप ही शासो ढे फ़ 1 
रहस्य को जानने की चेष्टा करता है, उसका यह प्रयाप्त सर्वया व्यथे चला जाता है OW 
हमें Reak प्रदान करते हँ sd दृष्टि के बल पर हम गुप्त रहस्यों पर pe iT | 


DIL EO 


बनते हँ | अजुन जैसा महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य भी तबतक उस बुद्धियोग को, भाते | C 


JE रहस्य को न सम सका, न देख सका, जब qm कि भगत्रान्‌ ने उसे fex" | 


oil भाष्य भूमिका ॥ $= | 


| सचमुच श्राज हम बिलकुल फोश होगए हुँ | आचार, व्यवहार, mn : 


SÉ कर दी सच्छिष्य अजुन सद्गुरू कृष्ण के अनुग्रह से ही गीतोपनिषत्‌ नात भर |) ` 


शाख्न के सम्यक्‌ परिज्ञन का अधिकारी वन सका | इस परिस्थिति से कहना ई 2 | 
a aM, टीका, ठिपणियों के आधार पर बिना गुरुदीक्षा के रहस्य शाखो कॉ रै "| 
कर लेना सर्वया असम्मव है । अतएव आागमशासत्र ने दीक्षा को दी नम्रा c" 
TUE | तन की दृष्टि से metic मनुष्य किसी भी ज्ञानं का अधिकारी नही रै! 

के 


, 
^ 
> 

५ 

4 


नहीं | | 
IRI बन सकते । यही कारण है कि देवयुग़काल ü होने वाली ब्रह्मपर्षदों में कि 


उपदेश करने पर यदि कोई रहस्य क्र बात आजाती थी तो कुलपति गुरू सब के | | | 
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९7 रहय है, एकात की वस्तु है, गुप्तनिधि है । समी मनुष्य | भ 
m 1 E 


-£ pU » 4 


हे 


| 


m Dil पात्यमूमिका . छ>- र सहार रा 
>> TUTTA E 
ओप्रकटन कर अपने frag ग्रिय शिष्य को हाथ पकड कर एकान्त स्थान में खेजाते ये 
qi उ शहस्प का उपदशा दत थे। महर्षि TUA ने अपने सच्छिष्य AMITZ को इसी प्र- 
ही से रह्म का उपदेश दिया था [देखिए शत० १४1५१] | रहस्य परिझन रहन्न [एकान्त 


aa डी रहस्य कहलाता है, एव उसके लिए प्रत्येक दशा में GER का आश्रय ही 


fga है | इसी अभिप्राय से अभियुक्त कहते हैं-- 


१--यच्छयः स्यन्निच्थित जूहि तन्मे [शिष्यस्तेऽहं शाषि यां ext प्रप्नप ॥ 
| (गीता०२।७।) १ 
३--प एकाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 1. 
भक्तोऽसि मे eat चेति रहस्य MA ATTA (गीताः VIRI) ५ 
aafia प्रणिपातेन फरिप्रश्नेन सवया । 
_ उपद्क्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ (४ २४) 1 


सचमुच गीता एक रहस्य शान है puer ईश्वरीय झन होने से ईश्वर की देन है | 


q MIRI तो इस रह स्यग्रन्थ [वेद] को महषियों नें अपौरुषेये Here | अषियों के पवित्र अन्तः- 
| अमे उन sae तपःप्रभात्र से मिस अलोकिंक रहस्य ज्ञान का, किंवा ईश्वरीय ज्ञान का 
` अ इभा, उसी को उन्होंने मन्त्रअक्‌ द्वय संता के सामने rer । बही इलझम है, पाक साफ 
i पराके पाक साफ़ RAT हे | यही बेद है| इध! हम Mame salt वेद नहीं t, परन्तु 
RUNAR यह गीताशासत्र भी श्रति से कम महत्व नहीं रखता | तभी तो यह [स्मृति होते हश 
| 1उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित इआ है । | 


॥ रीती उपनिषत्‌, एवं इस स्माती गीतोपनिषत में विज्ञान दृष्टि से यदपि सभानता है। 
x p से दोनों में अद्ोरात्र का अन्तर है । इसी अम्तर के कारण इसे अपौरुषेय नहीं 
१. रैसीलिए इस की गणना श्रतिशास्न में नहीं की गई, अतएव इसे वेदवत्‌ खंतःप्रमाण 

'णा गया | श्रौती उपनिषत्‌ का जहां विज्ञेतवोक्‌ से सम्बन्ध है, suf इस माती गीतोप- 
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निषत्‌ का शद से सम्बन्ध है। विज्ञानवाक पा enc. | मन्त्र कहाःजाता है । मन्त्र की परि 
ag eae È प्राकृतिक विज्ञान तत्व का जिस रूप से, जिस उच्चावचभाक से जित 
मे प्रकृति में सन्निवेश है, ठीक उसी की प्रतिकृति पर जिस वाक्‌ काः सन्निपेशः हुआ है, ag 
parang कहलाती है; उसें ही मन्त्र कह! जाता है। जो महत्व मन्त्रप्रतिपाथ विषय का ६ 
वही महत्व तद्वाचक मन्त्र का है, यही uera मन््रतव है | उदःइरण के लिए mma de 
लीजिए.। अम्निप्रधान GERIT गायत्र है । वह गायत्री छुन्द से छन्दत रहता € | गायत्री. मनर स ; 
गायत्री तत्व की ग्रतिज्ञति दै । गायत्री मन्त्र d उसी के अनुभार उदात्तांदि खरो का समावेश ह | 
. है॥ यदि उत्त गायत्री देवता को श्राप अपने अध्यात्मजगत्‌ में प्रतिष्ठित करना चाइते हैं ते ग्गं | ६ 
मन्त्र का जप कीजिए | चूंकि यह उस की प्रतिकृति दै, अतएव इस' के अजस्रः जप से समान | ए 
षण सिद्दान्त के gant वह देवता आकर्षित होता हुआ आप के आतमा में प्रतिष्ठित gram | स 
यंदि आप नें मन्त्रप्रय में एक मात्रा की, खर की, वर्ण की भी ae कर डालो तो qz] 
जायगा, एवं उस दशा में वही मन्त्र अभ्युदय के स्थान में नाश का कारण वन जायगा | साव ह ; 

शप को यह मी ध्यान erar पड्गा कि, आप गांयत्रीदीक्षा के अधिकारी हँ, IA नह| (क 

हेलया समी गोत्री जप काने जगे, यह असम्मत्र हे । जिस के अन्तरात्मा'मे जन्म से वीन | धष 
रत दता को प्रतिष्ठा होत है, वही द्विजातिं कहलाता है । वही इस दीक्षा का अधिकारी ह! | m 


AA SNS 3 


रसीलिए घर्मासूर्वो ने शरद को इस सम्बन्ध में अनधिकारी माना है । वक्तव्य यह है किमत | उस 
खरूप सक्था निश्चित है एव उस के उसी रूप से प्रयोम करने में लाभ है । यदि कोई मर्द | भर 
भमान्तर में उस का जप करने का ढु,सडस करता है तो यह उस की wide wee 
सोदा नहीं है | मन्त्र म ६ रहस्यविज्ञान की प्रतिच्छाया है | जरा मी मड़ बढ़ कर sane | फे 
Batu जाता हैं, इछजनकता कै स्थान में अनिष्ट जनक वन जाता दै | देखि९₹८ & | 
मे श्रुति क्या कहती है-... ; 3 
: : | है। 

SE L खरतो वर्सतो वा feragat न anne |. ` | ४ 


E गः जपान हि ` 
TAR यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः खरतो5पराथात ॥ 
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| a ण एक विशेष महत्व रखता 
| रे गीतारलोको के पारायण का कोई विशेष महत्व नहीं है, इन के जप से कोई विशेष सिद्ध 
- qti यथि शब्दविज्ञान के अनुसार पारायण मी कालान्तर में अवश्य ही अतिशय का कारण 


| ES = IN 
बत जाता है, इसीलिए गीतामाहात्म्य में गीतापारायण को भी महत्व दिया गया है, तथापि विशेष 


enit के अनुसरण पर दी अवलम्बित है | मन्त्रवाक्‌ का शब्द भी उपयोगी है, परन्तु शब्द- 
agar अर्थ ही प्रधानरूप से हमारा उपकारक वनता है। बुद्धियोग शब्द सुनने से ही हमारा 
| sem नहीं हो जाता | अपितु इस के लिए हमें बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी | विज्ञानवाकू, 
| छं शब्दयाक्‌ में यही अन्तर है । इसी अन्तर ने गीतोपनिषत को श्रौती उपनिषत्‌ से प्रथक्‌ कर 
(WHEL वेद जैसे ईश्वरकृत है, तथैत्र गीताज्ञान भी ईश्वरावतार श्रीकृष्णाद्वारा उद्‌भावित है । 
Real के द्वारा विरचित शाखों के शब्दों में भले ही कई विशेष रहस्य न हो, परन्तु ईश्वरीय गीता- 
। V ्रवरय ही किसी निगूढ रहस्य से सम्बन्ध रखता है । . ' à 


. Mine चतुर्विध बुद्धियोगो के द्वारा चतुर्विध क्लेशों को हटाता ge आत्मा में धम्मे- 
mera tes इन चार भगो के उदय का कारण बनता है । गीता एकमात्र क्लेशनिवृत्तिपूवक 
| E का उपाय वतलाती हे | जिस मनुष्य की बुद्धि में भग प्रतिष्टित रहेगा, यह उपनिषत्‌ 
E उपनिषत्‌ होगी । गीता भग-वान्‌ की है । जो इसे अपनी मूलग्रतिष्ठा बना लेता है, वह 
| | मातिति भगसम्पत्ति से युक्त होता हुआ अवश्य ही भग-त्रान्‌ बन जाता € “गीता भग 
। "उपाय बतला कर जीर को भगवत्‌. सम्पति से युक्त कर देती है” | इसी रहस्य को सूचित 
iv * आस ने इसे “भगवद्वीतोपनिषत? [भगवत्‌ प्राप्ति का उपाय बतलाने वाली गीतोप- 

E q 
| म से सम्बोधित करना आवश्यक समभा है | | 

bios पि का प्रदाता यह गीताशाख केवल विधि-निषेधामक mur ही नही. 
Wy अम्य स्प्ृतियों की तरह “यह करो वह मतकरो”-इस प्रकार की SIT 

BILLETE > = m 

| संग्रह नहीं है । अपितु इस सम्बन्ध मे जो शेली श्रौती उपनिषद्‌ की है, 
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बढी शेली इसकी मी है । Co kk...  — स्मृतिर्यो का कत्तव्य केवल विधि-निषेधभादों न 
हो जाता है | वे धर्म का मौलिक रहस्य वतलाने में तटस्थ हैं । यदि उनसे कोई: 
की जिज्ञासा करता है तो उनकी ओर से इस जिज्ञासु को- qug frere | 
परमं श्रतिः” यह उत्तर मिलता है | उत्तर का अभिप्राय यही हे कि यदि तुम धमीक! 
ज्ञान की जिज्ञासा रखते हो तो इस के लिए तुम्हे वेद की शरण में ही जाना चाहिए | बही K 
रहस्य का उपदेश हे । ठीक यही श्थिति गीता की सममिर । विधि-निषेधभाबो a mul 
गीता वेद पर अपना भार न छोड़कर-“इ प्रलिए एसा करो इसलिए एसा प्र aly 
दि sif भी खयं बतला देवी है । मोलिक उपपत्ति ही तो ज्ञानक का दइ ह 
ही तो उपनिषत्‌ है । इसीलिए अपने विधि-निषेधभावों के कारण जहां गीता दी अनुप 
प्रमाणरूप स्मृतिशात्र पें गणना की है, वहां श्रतिवत्‌ रहस्यज्ञान का प्रतिपादन करने के कह | ; 
इसे उपनिषत्‌ भी कहना उचित मान लिया गया है । इस प्रकार भगवत्‌ शब्द भामा | बु 
सूचक है, गीताशब्द ILAR का सूचक है, एव उउनिषत्‌ शब्द रहस्य ज्ञान का परिव | E 
है | गीताशात्र से भगवदूभाव की प्राप्ति होती है इसलिए यह भगवत € । यह INK 
वाड्मय है, इसलिए यह गीता È | यह MA रहस्य का प्रतिपादक है, इसलिए यह स 
पत्‌ दै | इस दृष्टि से “भगत्रद्गीतोपनिषत्‌” इसत नाम का spa me net 1 
TRSURTQU यही fm निकलता p यही इस नाम की द्वितीय व्याख्याहै। | W 
दै, 


FF 


` -मातवाप्युपायभूतं-शा सम्‌ -->भगरत्‌, ) 
२ पाई q यं ; 5 NON E 

ण्‌ वाङ्म य-शास्त्रम्‌ — -iat - ANARI तापाचा mat j 1 
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| 0 श्श्य्य्य्स्स्स्स्य्प्प््ः. 
| तन स्फोट एक तीसरा ही तत्व है । व्यञ्जन अद्धेमात्रिक है, खर मात्रिक है, एव स्फोट 
| त्रिक है| व्यञ्जन की प्रतिष्ठा खर है । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि बिना खर को 
दरार बनाए आप विशुद्ध व्यञ्जन का उच्चारण नहीं कर सकते । इसी प्रकार खर की प्रतिष्ठा 


i बोट है । इसी से अर्थ स्फुट होता है । 


raga ILLITE 


=~ 
a o. 
a | 


| यह एक बड़ा ही चमत्कार € कि जद! saga अपनी प्रतिष्ठा, किया स्थिति के लिए 
aw एक विन्दु की अपेच्ता रखता है, वहां खर खप्रतिष्ठाके लिए २ बि दुओं का आश्रय 
age ९ Regel को अपना sary स्थान बनाता है | २ वि दुओं में से ५-६ इन दो 
| हिंदुओं पर तो खयं खर उक्थ [मूलविम्ब] रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं शेष ७ बिन्दुं में [४ 
न की बिन्दुओं, एव ३ उत्तर की बिन्दुओं में] वही खरतख अर्क (रश्मि) रूप से व्याप्त होता 
है) अपने ed अर्को के आधार पर खर व्यज्ञनों को अपने घगतल पर प्रतिष्ठित रखता हे । ` 
Mat खरूप क्यों है १, यह & बिंदुओं में et अपनी व्याप्ति क्यों रखता हे १, ध्यञ्चन 
| a नहीं विना खर के उच्चारण का विषय बनता ! इन सब्र प्रश्नों की उपनिषत्‌ स्रूद्येदेवताहै । 


TAT के अनुसार सूरय्य बृहतीछन्द पर प्रतिष्ठित माना गया p न्ति में सात 
शात माने गए हैं । इन्हीं को TATA भी कहते हैं | इन्डी सातो को विज्ञान भाषा में 
ए से SINT कर क्रमशः गायत्री उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पाडु, त्रिष्टुप्‌, जगती 
| LEE - किया जाता है | यही सूर्य के Ruaa [ अग्निमय ] रथ के सातो अश्व 
श्व को ही छुंद कहा जाता है | छुन्द पर ह्वी प्राकृतिक देवता प्रतिष्ठित tad हैं-। 


A 3 सातों छुन्दो में मध्य का gez सबसे बड़ा दै, अतएव इसे बृहतीछन्द कहा जाता 

E रसी को. आधु ज्योतिष में (gau, किंवा बिष्त्रदूहत्त कहा गया है | यही पा- 
eret ( Equator ) नाम से प्रसिद्ध है | गायत्री के ६ अक्षर हें g- 

१७ अक्षर का, अनुष्टुप्‌ = अक्षर का है, एवं बृहतीछन्द ९ अन्तर का माना गया है । 
तीक ही TA की प्रतिष्ठा है । इसीलिए सूर्य्य को (qud मी कहा जाता है 
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समष्टि का (व्यज्ञनयुक्त खर का) आलम्बन अवारपारीण आलम्बनतत्व वही तीसरा सोर tu । 
रोट सर्वथा नित्य है। व्यञ्जन सवथा अनित्य है, एवं मध्यस्थ खर स्फोट X अरम २ : MI 
` जञ्जवोपावि से अनित्य बनता ger नित्यानित्य है | तोनों की समि ही र्र th | | | 
इस eer रफोट की आराधना करते हैं | चकि स्फोट नित्य है, अतएव नित्य Re: | | 
वैग्याकरणों की दृष्टि में शब्द नित्य है । भौतिक पदार्थ मर्त्यभात्रप्रधान हैं | उधर चन गौ | 
कथनानुसारं मर्त्य हैं । इसीलिए पदार्थ विद्या के आचार्य नेय्यायिकों का प्रधान उपास्य यक्ष | : 
भाग है | व्यञ्जन चकि अनित्य है, अतएव यह शब्द को नित्य मानते हैं | दोनों ही मछ | ` 
एवं व्यञ्जन दृष्टि से सर्वया मान्य हैं | | | 


इसी शब्दब्रह्म के समानधरातल् पर परब्रह्म प्रतिष्ठित है। जसा संस्यानक्रम शब्द | ` 

है, ठीक der ही कमे प्रह का है । शन्दन्रहा ही परब्रह्म का वाचक | “गोम” इलम | 
= रक शब्द ते ही ae का अभिनय किया जाता है, जैसा कि-“तस्य वाचकः प्रणव” wf 

Ho १।२७)-“ततसदिति निर्देशो व्रझणख्रिबिधः स्मरतः?” ( ग'०१५१२) त्या a 

| 

| 


WE 1 “रमू शब्द मे एक अक्षर है, किंवा “ओम्‌?” खयं एकाइर है। “खरो ऽर | 
TRI: सिद्धान्त के अनुसार खर को ही er कद्दा जाता है । ' ओम्‌” ही उसका | 
48 लिए "Sil ध्मायथ आत्मानम्‌”' इत्यादि रूप से ओङ्कार द्वारा ही "US" | 
3 की उपासना का विधान है । वाच्य वाचक से अभिन्न है | अतएव वाचक शब्द हा | 
à "न पल दोनों का अमेद सिद्ध हो जाता है । शब्दार्थनित्मता का यही मौत M 
cp » वाचक शब्द एवं वाच्य अथ का ओत्पत्तिक ma M^ | | : 

TU | इसी अधार पर दाक्षीपुत्र भगवान्‌ पाणिनि का- . | 


वाचकाः” यह सिद्धान्त प्रति गे ' 

l Ba शब्दत्रह्म लित यद्यपि al E २ 

RT में बिस्तार हे a 3 शब्दत्रह्म से, समतुलित Waa का M gay 3 

वा सष से hie दोगे वाला है । तथापि प्रकरणसङ्गति के वि a 
RA से दिगदशन करा देना अनावश्यक न होगा | | | 
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gear के स्कोट, खर, व्यञ्जन किंवा ay की nig qum के भी अव्यय, अत्तर, 


तीन हीं वितरत हैं । अप्रधान चार विश्वमूर्ति है, क्रियाप्रथान अचर पुरुष विश्व कॉ 


ona कारण है, एवं ज्ञानमूर्ति अव्यय विश्व का आलम्बन है | अक्षर क्षर की प्रतिष्ठा हे, अ- 
ब्यय सप्रतिष्ठा है । भौतिक चक विश्व quum है, चह 'वाक्ग्रधान है, मत्य है, अनिस है! 


gigs, भौविक, वाङ्म०, अर्थप्रधान, विश्वमूर्ति क्षरकूट की आलम्बनभूमि, प्राणमय क्रियाप्र- 


am अक्षरपुरुष है | दोनों का आलम्बन मनोमय ज्ञानप्रधानं अच्ययपुरुष है sema निल है, 


at अनित्य है, मध्यपतित अत्तर दोनों धम्मो से आक्रान्त रंइता हुआ नित्यानित्य है | इन तीनों 


PAA स्फोटस्थानीय समकिए, अक्षर को क्षरस्थानीय मानिए, एवं क्षर को बर्ण के सम- 


- कत्त सममिर | तीनों की ससि को परत्रह्म मानिए | इसी परब्रह्म से आरे जाकर इश्वर, जीव, 


जात्‌ इन तीन खतन्त्र सप्थाओं का उदय AN हे । इन तीनों में इश्वर भगवान्‌ है, जीब- 
UAT है, एवं विश्व क्लेशमृत्तिं है । मध्यस्थ जीव जब तक क्लेशमूत्ति विश्व का (भौतिक वि-. 


पयवासनाओं का) अनुचर वनः रहता है, तत्र तक इस क्लेशक्म्पत्त के लेप से यह FATAL 


बना रहता है | यही जत्र AIRI विश्व से पराइमुख वन कर uui इश्वर का अनुगामी बन 


। जाता हे तो उस भगवान्‌ की भगवत्ता का इस पर अनुग्रह होजाता है | उस समय यइ अपने 


$ सथा सम्बन्धी वलेशत्रान्‌ जीतन का परित्यागं करता हुआ भयत्रान्‌ बन जाता है | यही 
rear पुरुष का परम पुरुषार्थ है । 


लर अक्षर के गम में, एवं अक्षर अव्यय के गर्भ में यदि चला जाता है तो अन्ययपुरुष 


E बेन जाता है । इस दशामें अब्यय का पूरा विकास रहता है । “बिर्भयव्यय EG 
| १५१७) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार अव्यय साक्षात्‌ ईश्वर है। इस ईश्वर की ईश्ररता क्षर 


~ कै गौणभाव TC ही अत्रलम्बित हे | अतएव क्षराक्षरगर्भित अव्यय को ही हम श्वर, किवा 


| भै - e ; है 
| “मनने के लिए तय्यार हुँ | तर अव्यय के गर्भ में, एवं अव्यय sm गर्म में यदि समाविष्ट है 


परपुरुष की प्रधानता हो जाती है । इस दशा में अक्षर का विकास रहतता है। “जीवभूतां 


T” (The ७ ५) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार पराप्रक्ृति नाम ते प्रसिद्ध यह gii 
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जीवाझा, किवा चेततप्राणी का खरूप समर्पक है । यह भगलक्षणा म्हि हे a | = 
arate इंस जीव को हम अवश्य ही कैलेशव!ने कहने के लिए तय्यार ह | e Ir 
गर में, ver ut के ग में यदि चला जाता है तो चार पुरूष प्रधान आसन ai | à 
ह ह tet मे कर का धू विकास रहता है । “चर; irl मुनि” | १ 
, द),इस गीता Rara के अनुसार अपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध यह कर ही ^ b | 
- विश्व का खरूप समपेक है | यही. मृतभाग जीत्र के क्लेश का काश है, अतएव e t 
इस at को, किया क्वरा'मक विश्व को हम अवश्य ही कलेश कहने के लिए तत्रह । ह Üài 
|a 


प्रकार ges के तारतम्य से एक ही TAR तीन खरूप धारण कर रसे हे । यी ay 
हों सही में (प्रत्येक मे) अ्रव्यय-ग्रक्षर-तर तीनों पुरुष प्रतिष्ठित हैं, परन्तु प्रधानता di N 
Vier, AARUN की ही है, अतएक तदुवाद्न्ाय के अनुसार अवसप बोई | 
अक्षर को जीव, एक कर को विश्व मान लिया जाता है। oe | 

। 


सातात WAG को उक्त तीन खरूपों में परिणत होने की क्या आवश्यकता छै ! | 8 
सरन को उपनिषतू वही तरिुणमाधमयी माया, fa प्रकृति है। प्रकृति का aaa इह | फे 
Slt जीवसृष्टि का, एव तमोपा Axes का rir बंनता है | अज यप को सहे | i 
रूप से अजन्मा रहते हुए भी इसी दुरत्यया माया की कृपा से Sada-A इन तीन छ | 
शोमे परिणत होगा पढ़ता है, जैसा कि-“अजो यि aaga भूतानामीसरेऽ | n 
S ITUR WHERE सम्माम्यासमायया? इत्यादि गीता Rara तै सल | त 
न विश aaya बनता हुआ PANEI है । तम अविद्य. है । अविधा मी | 4 
Cis अस्मिता) अभिनिवेश der से चार भागों में frag है, यही सारी get | E 


रत्तिं का मूल है एवं काम) रप 
za ; S ' काना ही कियासल्लि की जननी है । इसी प्रकार 888 RM 
 . ४° सलथुणप्रधान बनता er भगवान है । ` सल्ल ही विचा t q 


IE 


Fé at के आतर 7 | Za 
em on ied E दुःख पाया करता है । कशाप्रधीन विश्व में रहने Ji | ज् 
| ' 


$38. 
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oem न-ऐश्वय्य-घम भेद से चार भागों में विभक्त है । यही चारों साक्षात्‌ भग हें | GERI 
1 


EC ही भगवान्‌ है । जिस जीव ने प्रकृति के इस गुप्त रहस्य को समझ कर पाता मो 
| pac ती, बहे सचसुंच बड़ी भाग्यवान्‌ है। . 


उधर मगवास (ईर) है, इधर केश (विश) है, मध्य में सदेश पतित केशवान्‌ ( जीव ) 


` ३।२हि इस era की प्रवृत्ति केशरूप fi की ओर है तो यह केशवान्‌ है | यदि बुद्धि- 
' षाको आश्रय लेता हुआ, तदूद्वारा अव्यंयात्मा का साक्षात्कार करने में यह समध हो जाता हे 
। तेइस आसीन के प्रभाव से इस का कमरमा खत एव Eau विश्व से पराङ्युख बन जाता 
है| फलतः sedit की भगवा के अनुप्र का सत्पात्र बनता हुआ यह भगवान्‌ है | म- 
रने केशवान्‌ को भगवान्‌ बनाने के लिए ही तो गीतायोग का संस्करण किया है | 


दूसरे शब्दों में यों सममिए कि ज्ञानप्रधान ईश्वर नित्य सुखी है, अर्षप्रधान विश्व दुःख 


Wee, मध्यपतित जीव समयानुसार दोनों से युक्त होता हुआ कमी सुखी है तो कभी दुःखी है । 
| साका वह झणस्थायी सुख भी UAR वनता हुआ अन्तत; क्षोमरूपा अशान्ति का ही ज- 
| वत जाता है | ऐकान्तिक genita के लिए तो इंमे उस अन्यवेइतर की शरणागति ही अ- 
ert Ist उसे “तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संता रसागराव”” यह आश्वासन मिल सकता है | 


= SRM Rog तीनों हीं यद्यपि quar के विवर हैं | परन्तु आगे जाकर UE उ- 
T ईश्वर के लिए नियत हो जाती है | कारण इसका यी है कि संक्रेतमापा sr 


| E v: को वाचक है, परावर शब्द अक्षर का, एवं अपर चट क्षर को वाचक 

E ही सर्थाओं में पर अव्यय, परावर अक्षर, अवर चर तीनों प्रतिष्ठित हैं। ऐसी 
1 क्‍ नंको ही परत्रह्म, TURAR, अपरबरह्म इन तीनो नामों से ही व्यवहृत किया जा स- 
| Ws | END. अव्यय-क्षर-च्षर की क्रमिक प्रधानता से THC शब्द अव्ययप्रधान ईश्वर में हीं, 


E 


MI 


Gig 


or जीव में al, एवं BAAN qoa विश्व में ही निरूढं बन गया 
1 Nl bash ह. ie ¢ 
है। Weare में से प्रक्कत में quer नाम की ईश्वरसस्था को ही दिग्दशन कराया 
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qaaa विश्व से सम्बन्ध करके प्रजांफति रूप में परिणत jai | 
ca दशा मे हीं RAS ईश्वर कहलाता है | विशुद्ध दशा में तो उसे केवल द 
पुकारा जायगा | कारण इसका यही है कि ईश्वरशब्द साकांक्ष है । शासन कए d 
ही ईश, किंवा ईखर कहा जाना है | ईश शब्द सुनते ही किसका ईश ? यह Bas & | 
qus अकर तो sess की अन्तरङ्ग प्रकृतिरं हैं, खभाव है, यह तो शापन बे an P 
अबश्य ही शासित EM वाले पदार्थ WX अत्तर से पृथक्‌ होनें चाहिए । विना उन > 3 
के ईश्वर की ईश्वरता अपूर्ण है । इस कमी को विश्व ही पूरा करता है | 


उदाहरण के लिए अध्यात्मसंस्था को अपने सामने रखिए | इस संस्था मे थासा ओ | à 
शरीर यह दो भाग हैं। आत्मा इस शरीर का प्रभु है, ईश्वर है | adl दो विभाग ana ws 
देविक संस्था में मानने पढ़ेंगे | मद्दाविश्च उस का शरीर है, विश्व के पर्व में प्रतिष्टित रने at 
बराषरगभित वही अन्यय इस का आत्मा है, दोनों की समष्टि ईश्वर है aa जिस vd 
दशन, कर रहे हैं, वह साक्षात्‌ इश्वर के दशन हैं | शरीर ही चल्नु का विषय बनता ह, ब्राह्म | 
आंख d देखने की वस्तु नहीं है । इस दृष्टि से विश्वरूप इश्वर के शरीर के दशन करा ईश 
की Iie कहा जापकता है । इसी विश्वशरीर के कारण उसे विश्वात्मा, बिर) गर | भो 
पार, जगन्नियन्ता, जगदीश्वर, विश्वम्भर इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गधा है| # | 
दला यह है कि वह परब्रह्म इस Axa में किस रूप से प्रतिष्ठित होता है । | 


उत्तर स्पष्ट है | खयं qur के (ईश्वरात्मा के) जब अब्यय, अक्षर, चार ®, | 
हैं तो विश्व में इन तीन रूपों के अतिरिक्त उस की प्रतिष्ठा का खरूप ओर क्या que | 
विश्वद्ष्ट से वही तीन संध्थाए क्रमश? अश्यक्तस स्था; व्यक्ताव्यक्तसंस्था ब्यक्तस वा । 


gg a खयस्भू-परमेष्ठी यह पर्व अव्यक्तसंस्था से, सूय्य व्यक्ताब्यहा र ; 


चन्द्रमा-पृथ्वी = i 
एयवी Sader से सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम संस्था अव्ययप्रधान के | 


प्रधान 
E म तीसरी qra है | अन्ययप्रधानसंत्या मे अमृत की, T if 
| LUE अमृत-मृत्यु दोनों at प्रतिष्ठा है "77 
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E qe (आध्यात्मिक ईश्वर), शारीरक ग्रात्मा (जीवात्मा) एवं शरीर यह तीन विभाग हैं | इन 


ga का उक्त तीनों आषिदेविक संस्थाओं से सम्बन्ध है। अन्पयसंस्था aeni की अचतरसंस्था 


| 
| | शीक भासा की, एवं क्षरसंस्था शरीर की प्रतिष्ठा है । जब तक जीवात्मा SEIT में प्रतिष्ठित 


| | ३ तव तक्र इसे जन्म-मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित रहना पड़ता है | वरसस्था से पृथक होकर जब 
। | gagan में चला जाता है तो क्षरप्रन्थिविमोक से यह मुक्त हो जाता है यही इस की सालो- 
| उ सामीप्य, सारूप्य, HEISST अपरामुक्ति है | उसी बुद्धियोग की sud जब 

| गह उत परलक्षण अव्ययसस्था मे चला जाता है तो “पर्‌ऽच्यये सव एकी भवन्ति” “प 
| at पुरुषमुपति दिव्यम्‌” इत्यादि औत-सिद्धान्तों के अनुसार पर अव्यय में लीन होता हुआ 

[mn को प्राप्त हो जाता है, यही अच््रग्रन्थिविमोकलब्षणा परामुक्ति | सीधी भाषा मे वो 
MA कि जब तक जीवात्मा चन्द्रगर्मिता पृथिवी के आकर्षण में है, तव तक यह बद्ध है, मृत्यु 
भ्र पे आक्रान्त है । सूर्य में पहुंचने के अनन्तर यह मुक्त है | एवं सूय्य से ऊपर जाने पर यह 
| श्रमे तीन है। ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को ही सूय्यभेदी ear जाता हे | जिसका जीवात्मा ब्र- 
| श ( शर-कपाल ) का भेदन करता हुआ निकलता है, ag अवशय ही सूर्य्यमेदी बनताः है । 
| भो के परिलेर्खो सं उक्त विषय का भलीमांति स्पष्टीकरण होजाता है | 


| 
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| | 


| १ सटः > raf (सवालम्बनः)->स॒वेथा नित्यः (अव्ययः) | | 
IRT: -> 
रे सर मात्रिक ( °०१ञ्जनालम्बनः! )^ नित्यानित्य? (अक्षरः “>शब्दब्रह्मवितरत्ते : 


vay AGH: (व्यवहारालम्बनः) - अनित्यः (क्षरः ) | 


"o 


व्यय; अम्नात्रिक:-सवे|लग्बनः नित्य+---अश्ृत:-----_ HAL 
i चरालम्बन -नित्यानित्य:-मृत्युगर्मितो saa: » क्रिया “>परजह्मविवत्ते 
pC HE -विश्वालम्बन!-अनित्य gga: — —- 84 J 
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nat उक्त विषय का ही दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए | अब्यय-अत्षर-चर की - | " 
M ti STA प्रजापति के यही प्रधान तीन afad E । अब्यय puri | Us 
यही आधिद्विक आत्मा नाम से प्रसिद्द है। अक्षर जीवात्मा है, इसी को आध्यातिंक | nu 
T जाता है | एव Wt शिपिविशत्मा है, यही गायि भौतिक आत्मा ह । sit | ic 


11 on क| ही आन्वी कहा जाता है | mah ही प्रजापति कहलाता दै E Ü 
Po ती के आत्मा-शरीर यह दो दो पर्व होजाते हैं । | 
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महांमायावच्छिन, पञ्चपुण्डीसः्मक aarm Taraa ही महाविश्र है. यही 
pr RACHA, अव्ययलक्षण, व्यापक ईश्वरात्मा का शारीर है। भू, भूत ख; 
तीन महाव्याहृतियों से युक्त उक्त महाविश्व में यह इरवरात्मा भविभक्त रूप से व्याप्त हो = 
| ay य Saree अन्पपप्रधान है । दूसरे शब्दों में यों सममिए कि इस sanden में qt- 
| gom में हैं, एव अव्यय ques से विकसित है | अव्यय का पूरी विकास ही चतुविध भग 
| besagt है । अलएव इस पडिले SAER को इम प्रवश्य ही भगवान्‌ कहने के लिए d. 


i 
| था हैं | यही भगवान्‌ शब्द आगे जाकर भगवत्‌ खरूप में परिणत हो गया है । कारण स्पष्ट दै - 
| विधा को ही ज्ञान शब्द से सम्बोधित किया गया है , उधर मनोमय अञ्यप ज्ञानशेक्तिधन बन-. 
| ता हु विद्याप्रधान है | यह विद्या उस विद्यामय अव्यय से अभिन्न है | विद्या शक्ति है. अ- 

GR शक्तिमान्‌ है ।* शक्ति शक्तिमान्‌ से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे कि तापशक्ति शक्तिमान्‌ 
“Tae अभिन्न है | अतएव विद्याशक्तिमय व्यय को हम अवश्य ही Peat कहने के लिए 
| "रह | इस अव्ययविद्या के बै॥ग्य ज्ञान एश्वस्ये-धर्म भेद से चार पर्व E] यही विद्या के चार, 
| ३ है | इन चार विद्यापादो के सम्बन्ध से अध्ययत्रह्म चतुष्पादूब्रम है | एक एंक पाद एक एक 
| ह, बिशुद्ध अव्यय इन चार पदों के कारण चतुरच्चर t । 


Wate, किंवा चतुष्पाद्‌ अव्यय ब्रह्म से ही अचे द्वारा चरोपादान से सारी wee 


gi । 
| 3 “Targa प्रकृति! सूयते स चराचरम्‌” "ह सबैस्य मभवः” 
र ५ सब "uq? प्रभवः भल्लय स्थान निधान बीजपन्ययष इत्यादि गीतासिद्वान्तों 


| E । चतुष्पाद अत्यय ब्रह्म के तीन अक्षर, किंवा तीन पाद urge रहते हैं, केवल एंक 
E में संयुक्त बनता है | सृष्टि मर्त्य हे | इस nigh मै उसका एक द्वी अ-, 
। शेष तीन अक्षर अमृतरूप से सया अपङ्ग रहते हैं, जेसां कि- fred. 
| SN: पादो 5ऱ्येहा मवव पुनः” (ag ३१1४) इत्यादि मन्त्रवरीन से स्पष्ट है । 
"र एक ही अक्र से मृत्युमय विश्व-में व्याप्त रहता है, एक ही अचार मर्यभाव से , 
कर अक्षर मय्यादा से च्युत हो जाता है, चारों अक्षर विशुद्ध AAA त रहका 
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तीन हीं अधर भक्षर रहते है। इन्डी i. uel को eer में रखकर उस E > 
से ही,समबोषित विया गया है । ईश्वर शब्द: में मी. तीन हीं अत्तर हैं, एवं भगान्‌ «il 


भी तीन ही अक्षर हैं । 
“खरोऽ्षरं सदायन्यकन;” इस प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार खर ii | 
धर कहा जाता है । साय ही अक्षर से व्यञ्जन परिगृहीत रहते हैं, अतएव अद्राएना च | ` 
की खतन्त्रं गणना नहीं वी जाती | उदाहरण के लिए खयं अच्तर शब्द को ही JT | । 
में यचि वणी “अ-क-श्‌-अ-र--म” यह ७ हँ। परन्तु अक्षर (खर) तीन हँ है | भा | 
. श्रि्वरमिति” (ग्र-ब-रम-इति) व्यक्षरम्‌(ता०त्रा० ४1४ ३।)' के अनुसार अक्षरं तीन ही के | 
` जते हैं| वाकू शब्द में-ब्‌-प्र-अर-कू यद ४ वर है, परन्तु अक्षर इष्टि से वाकू फ | : 
थक्षर माना जाता है | “बागिसच्षु रम्‌”? [तां४।४।३।] यह इसी अक्षर रस्य को Graal | 
इसी आधार पर वखीनेकता के रहने पर मी “ओम्‌”? को एकाक्षर ही माना गगा है | Ag | 
सिद्ध विज्ञानसिंद्रान्त के आधांर पर भगवान -ईरवर-मगवद शब्दों में जहां AE | 
अ>प्र-त्‌ (भगवान्‌ "9-9 -वू-य्र-र-अ्र-: ?- (ईश्वर: ,-“म-ग्र-गू-झ un | 
T MIR रूप से FAT: ८,८,३, वर्ण हैँ, वडा अक्षर तीन तीन हीं हैं। UT, 
` "जाच, इ-श्व-रः, भ-ग-वत इस रूप से त्यक्ष! हैं । यही विशुद्ध भमा 
त्रिपाद्विभूति. है | यही पहिली आधिदेविक सस्था है | | 


1 


anaaga, पक्षप्राणात्मक, कमारवत्यरूप पाञ्चभौतिक शरीर ही सेलि e 
का विश्व है | arqa, अच्षराबुगुहीत वैद्यानर-ते जस-प्राङ्गगचिं कमाल म 
है | इसमें अचर का विकास है | इस का qg अक्षर भाग क्षरमृत्ति विश्व det à 
है। इसी लिए यह केशवान्‌ बन रहा है | यही दूसरी आध्यात्मिक सस्था है। d if 


विडणुमायावच्छिन चिंलयाम्रिमय भौतिक पिएड ही शिंपिविष्टात्मा का 2 ac^ | Ñ 


CUP अचरगरमित Suis चितेनिघेय प्राणाप्रि ही इस शरीर का आदे S | पे 
| षिमोतिक संत्या हे | | 
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३-ततसधानः----शिविविषठारमा---आआधिमौ तिकसंश्या | 


(--१-वराक्तरगर्भितः-ग्रञ्ययात्मा------आत्मा 


२-त्रप्रधान ब्रह्माश्वत्थात्मकं विश्वम्‌ --शरीरम = ~आत्मन्वीदश्वरः | 
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२-१-चराव्ययगभितः-अच्तरासा- आत्मा 
IM | — भात्मन्वी-जीवः 
RTT SER ITO: शरीरम---शरीरम 


wee) (Y न आ 25 


ATTA: श्रत्या भरिपियड!------शरीरम | -आत्मन्वी-शिपिविष्ट! 


हिरा... गाय 


aR शानप्रधान है, शिपिविष्टात्मक जगत्‌ विज्ञानप्रधान है, मध्यस्थ जीव उभयात्मक R | 
आत्मा भगवान्‌ है, यह उस छोर में है, यही प्रथमपर्व है । विज्ञानप्रधान विश्व अन्तिम 


|; 
| न्‌ । यह विश्व ही उस ज्ञानमृर्ति भगवान्‌ की उपनिषत्‌ (बैठने की जगं) है | यदि आप भग- 


SER करना चाहते हैं तो आप को विश्वलक्षण उपनिषत्‌ की दी थाराधना करनी 
गिराकार भगवान्‌ की प्राप्ति साकार विश्व की उपासना से दी ubi | वह थाप को मिलेगा 
' स्तु यही, इसी शरीर में, इसी विशव में, विश्वान्तगत इन्ही भौतिक पदार्थों में। ^ 
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सर्वेषु भूतेषु गुदोत्मा न प्रकाश | EST asa al बुद्धया सूक्ष्मया सूकष्मद शिभः” h | 
१।३।१२॥ के अनुसार वह इन्हीं भूतों में प्रतिष्ठित है | बुद्धिय ग ही उस के दर्शन का ह | 
उपाय है | “भूतेषु भूनेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माज्ञोकाद मृता भवन्ति” (केये any T : 
के अनुदार धीर बुद्धियोगो इन भूतों में हीं उसे पाऋर मुक्त होते हैं । यदि आपके यदी, सश 
से उसे प्राप्त न किया तो विनाश है | इसी जगंह दूढिए | मिलेगा, अवश्य मिलेगा | यदि शाने 


उसे पा लिया तो थपका जीवन धन्य है | भूतात्मिका इसी भगवदुपनिषत्‌ का माहाल्य त्ते ह | 


24 


| 
[ 
E 
| 
d 
H 
| 
| 
| 


ऋषि कहते हैं-- 
इह चदशकद्वोडु माळ शरीरस्थ RRR: | E 

i | र 

अथ RSET भवति, अत्र STET ।। a 

i 

उस ae भगवतूसम्पत्ति है, इस ओर उपनिषतूसम्पत्ति है, मध्य में जीवसम्पत्ि। | i 

जीव क्या है ! इस का उत्तर है, उसी सूद्म भगवान्‌ का वितान । भगवान्‌ का गीत ही (बित | : 
= शे) जीव है “एकं वा इदे वि बभूव aia? के अनुसार वह एक ही (ईर बी) गग | रा 
रूपों में (जीवखरूपों में, परिणत हो tar है | ईश्वर सत्यमूर्ति है, जीव यज्ञमूत्ति है | ई E 


Spont को यज्ञरूप में परिणत कर इस यज्ञ से ही जीवसृष्टि का वितान करता है, अत E dh 
WEA सत्य तनवामहे” इत्यादि त्राह्मणश्रतियो से स्पष्ट है | “सह यज्ञाः मजा! ag 


| 

| 
बाच प्रजापति!” इत्यादि गीतासिद्वान्त भी इश्वर प्रजापति d यज्ञ से ही प्रजोपत्ति मात «t | | "* 
tr का सूदमरूप है, निगूढ रूप है संकुचित रूप है. | यज्ञ उसी का AIST $m d 
फला हुआ खरूप | विततभाव ही गीत किंवा गान है, star कि d HK ty 


Ç 
i x z े बतशया जा चुका है । यज्ञात्मक जीव सत्यात्मक् ईश्वर की गी | 
Seen । जन अब्यय का वितान होता, तब तो जीव को गीत कहा जा सकता ae | ह 
ए पः दते सचराचरम्‌” के अनुसार soa की अदा प्रहत || 
१३८ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ts NS SNARES ee rur i a pe ली —À 
* baseline Codici क m P aid Sa n 
mcer S Met me e 
» = 2-2 p » 
> 


Se] 


¢ 
f 


TA 


ile. fm 
c TR ee re 


mem 


dtt fg N ब्भ्य भूमिका | 
REE T lige- अचारशास्त्र 


TTT 


EL होती है, जसा कि--“जीवभूर्ता महोंबाह्ये ययेद घाते जगद” इत्यादि 

ET HL को ही पूत्र में. aad जीवसंस्था का खरूप समप बतलाया 3 
| दृराद्विविषाः सोम्य ¦ मात्राः प्रजायन्त तत्र चवा पियन्ति” रथादि श्रुति भी उक्त कथन का 
| ही समर्थन का रही है। यह अक्षर उस की पराप्रकृति है, यही जीव का sina | इसी tara 
| प्रान aqua के कारण gg ii जोव को गीत न कइ कर भगवान्‌ की गीता कहेंगे | « 


है, एंवं-"तथा5९० 


WAKA वाक्य स्त्रतःज है, उपनिषत्‌ वाक्य स्वतन्त्र है। भगवान्‌ की sofa भी विश्व 


| हीहै एवं गीतारूप जीव की उपन्षित्‌ भी विश्व ही है । अन्तर दोनों में केवल यही है कि उस की 
ard वह महाविश्त्र है वह इस के गर्भ में प्रतिष्ठित है, ti इस की उपनिषत्‌ UE छोटासा ` 
WG, यह इसी के गर्भ में प्रतिष्ठित है । ईश्वर जहां अपनी उपनिषत्‌ (विश्व का सदुपयोग कर- 
' पाहुया नित्यमुक्त है, agi जीव अपनी उपनिषत्‌ ( शरीर ) को विषयासक्त बनाता हुआ बद्ध है । 
| E. सी बन्धनभाव को geni के लिए भगवान्‌ की यह उपनिषत्‌ हमारे सामने थाई है । 
| Wh एकमात्र मनुष्य से सम्बन्ध रखता है | मनुप्यावण्छिन जीवाःमा को सन्मार्ग बतलाने के 
| तिर ही शब्दशात्त्र कां संकलन हुआ है । इस प्रकार जीवात्मा ही शास्र का प्रधान लक्ष्य है | गीता- 
| EC ET से आक्रान्त है | “ग्रहं त्वा ainte मोतयिष्यामि मा शुच” ` 
nm है dt का ही समर्थन कर रही है । चूंकि जोत्रामा अक्षाप्रधान है, एवं यही 
m व्य लद है, ऐसी दशा में हम इस गीताशाख् को. अत्रश्य दी RITNR” कह 


i 
a र | यही कारण है कि भगत्रत्‌-गीता-उपनिषत्‌ तीनों में से केवल गीता शब्द ही आगे जाकर 


काहे 


| è 


TIY -a 
D M Xr गीता शब्द सुनने से तत्‌काल हमारी इष्टि गीताशाख्न पर पर चली जाती है । 


| केवल भगवत्‌ शब्द से, एवं केवल उपनिषत्‌ शब्द से कमी गीताशाल् का बोध नहीं 


जीवा का सूचक है, यह कहा ही जाचुका है । ' 


E k E 
UN "शर यथपि गीताशात्र का serrer ही सिद्ध होता है, परन्तु साय साथ दी 


E IRIS अव्यय, एवं विश्व का भी छुविशद निरूपण किया है | इस दृष्टि से हम इसे .. 
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क à DANN 


eire, कित imer भी कह सकते हैं । “किमन्ये! शास्विस्तंरैः” का कू 
पता को व्यक्त करने के लिए यह मगवदूगीतोपनिषत्‌ इतने बड़े नाम से सम्बोधित " 
मगतरदीतोपनिष्त एकमात्र मगवत्‌-गीता-उपनिषत्‌ ( ईश्वर-जीव-जमत्‌ ) इन तीन क्ता 
विश्लेषण करती है| खयं नाम ही इस शाख के प्रतियाद्य विषय वा स्पष्टीकरण बर a | 

गीता मध्यस्थ जीवं को उस की आलसम्पति का परिचय कराती है | गीतोपदेश मधय dha | 


E 
ज्ञान (भगवत्‌ )-विज्ञान (उपनिषत्‌) द्वारा समतयोग पर ले जाती है | | 


| ह 
ई्वर-जीव-शिपिविष्ट यह तीन अर्थ हैं । इन तीनों के वाचक क्रमश! मत | 
उपनिषत्‌ यह तीन शब्द हैं। ये अर्थमाव क्रमशः SIAL, STAT, चतुग्चार हैं | अतएव तयक्तं | : 


शब्द भी करः यत्त्र चतुरक्षर दी हैं | ईरा आदि में है, शिपिविष्ट अन्त मे है के | 
मध्य में. है |. इसी क्रम के अनुसार frage um भगत्रत्‌ शब्द को आदि में, शिपि | à 
वाचक उपनिषत्‌ शब्द को अन्त में, एवं जीवार्थवाचक गीताशब्द को मध्य में रखते हुए ईस 


| भू 

जीव-रि पेविष्टाभक इस Met को भगत्रद्वीतोनिषत्‌ कहा गया है। | | 
गीता को हमने पूर्ण शात्र कहा है | जेचारणोय ers यइ है कि merit |... 

क्या त्त्व है ¦ संक्षेप से इसं का भी उत्तर हृदयङ्गम कर लेना चाहिए | apum à 
पूणपन्यत्‌ स्थानमू' इस आप सिद्धान्त के अनुसार परन्र्म के शून्य-पूण दो ला à 
हैं । शत्य स्थान ही पूण स्थान की प्रतिष्ठा है, पूर्णता दी झल्यभाव i जननी है. 0" 
श्य को पूरा कहा जाता है, एव पूण को शून्य ener जाता है | संख्याविज्ञन ; e ^ 


सल्या को पूण संख्या माना गया है । यद्यपि dace ते १० संख्या पूण है p 
E है | परन्तु विज्ञानदृष्टि से १ को ही पूणा माना गया है । कारण इस क्रा यही 
आगे का सम्बन्ध ट्ट जाता है; आगमन रुक जाता है| अपूर्णता मै gil aL हे 


| 
x 
| 


रहता हे | इसीलिए दान सम्बन्ध में £-११-२१-५.१--१२१ १०२१ य 


> 
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gti परतोकगत प्रेतात्मा का उसके सम्बन्धियो से विच्छेद हो जाता है अतएव Ene 
वकी मे १-१०-१०० इस प्रकार से पूरी दी दक्षिणा का विधान हे । अपूराता ही सृष्टि 
ही जननी है । पुरुष पुरुष का समन्वय पूण-पूण का समन्वय है | इससे सृष्टि नहीं होत- 
aft | स्री पुरुष का दाम्पत्मभाव अपूण है, न्यून हे | “न्यूनाद्रे प्रजा; जायन्ते? इस सि- 
| दवत्त के अनुसार यही न्यूनमाव प्रजातन्तुवितान [सन्तान] प्रवृत्ति का कारण हे | इन्डी सब र- 
| हो को aca में रखकर वैज्ञानिकोरने न्यूनमाउ को पूण माना है । इसी आधार पर su ९ 
, | ह्या को पूण संख्या माना गया है। ९-९९-१९२९ इत्यादि क्रम से संख्यामात्र का विराम 
| १प हो जाता है, यही इस संख्या की पूणता है । “ = 


दशाक्षरछुन्द को विराट्‌ कहा जाता है । यदि एक, अथवा दो अक्षर विराट्‌ में से कम 
at हैं तो वह निन्नद्विराद्‌ कहलाती है, एवं एक झथत्रा दो अक्षर अधिक ing से वही 
| पृरिभिराद्‌ कइलाती है । छु दोमात्र में यह सामान्य नियम समना चाहिए aÑ एकेना- 
| पर] इन्दांसि वियन्ति,न द्वाभ्याम्‌” [ऐ०त्रा०१॥६॥२।३७] इसं सिद्धान्त के अनुसार एक दो 
ONC, अथवा अधिक हो जाने पर भी वैदिक gal के war की कोई हानि नहीं मानी 
| SH | बस जहां VARİ को कोई रहस्य बतलाना होता e, dai d इत संख्याक्रम का ही | 
| "P लिया करते हैं | Maree quae है । इस की पूर्णता पूर्वकथनानुसार ९ अक्षरा पर 
भरे । Ti. न्यूनविराट्‌ है, न्यूनभाव पूरामात्र है | इसी गुप्त ud को सूचित 
a लिए परमवज्ञानिक आचार्यो ने इसका “भगवद्गीता-उपनिषत्‌” यह ९ अक्षर का नाम 
| है।इस प्रकार समष्टिरूप से विराटद्वारा अपनी THA प्रकट करता हुआ, एवं व्यष्टिरूप 
सिर-जोव-शिदिविध्दारा अपनी पूणता प्रकट करता gs aria पाठको 
VS आता है। ` ES 
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| | ॥ श्रीः ॥ 
| ॥--गीताशब्दनिराक्ते उ _ 5 


नाममीरांसा समापप्राय है | व्यष्टि, एवं समष्टिरूप से उभपया नाम का रहस्य पाठको 
Rege Wer जाचुका है | अब इस सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तत्य नहीं है | अब केवल 
पता शब्द के सम्बन्ध में दो थर ओर कहने हैं । पूर्वप्रतिपादित गीताशब्दरह॒स्प में यह 
| ताग FGA है कि गीता कोई रूढ शब्द नहीं है | जित प्रकार श्रीम भागवत, वे- 
दशन, सांख्यदशन, न्यायदशन आदि नाम तच्छुब्दग्रस्थों मे ही निरूढ हैं, ऐसे गीता 
रद नाममयादा में आता gU भी वतुन; इस ग्रन्थ का नाम नहीं है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
| CTR | गीता के प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में ' इति श्रीमद्‌भगवदीतासूपतिषर्मु'? 
| हलेल मिलता है | यदि गीताशब्द श्रीमदूभागवतादि की ate इस ग्रन्थ का नाम होता तो 
{ति श्रीपदभागवते महापुराण” इत्य.दिवत्‌ इस ग्रन्य के अध्यायो के उपसंद्वा( में मी "इति 
मद्माबद्रीताशास्र उपनिषत्सु” GE वचन उद्धत रहता | फलतः पूर्व उल्लेख के अनु- 

| गीता शब्द का योगिकत्व ही सिद्ध होता है । 


| 

| 

j 

| 

|, रशा में जितनी भो उपनिषद हैं, वे सब भगवान्‌ के द्वारा गाई गई (कहीं गई ) 
| 


i 


|; 
| E स्ती हेतु से इसे गीता कहा गया है | गीता शब्द शब्दाथक “गे” धातु से निष्पन्न 
| है- 
à (कै गै शब्दे पा० घातुपा० भ्वादि ) | ऐसी दशा में मुखशास्त्र के अनुसार मी गीता 
क़ 
' कैयिता-प्रोक्ता-शब्दिता-उक्ता” यह योगि ही सिद्ध होता है। 


* एक शोर चमत्कार है कि उक्त शब्दों में से किसी का प्रयोग न कर व्यास ने 
te à "1 ही प्रयोग किया है। दो एक रहस्य तो इसके पूर्व में बतलाए जाचुके हैं । अब एक 
r ओर कराया जाता € | शब्द को वागिन्द्रिय से बाहर निकालने कां नाम 
1 ous किंवा कथन है । इस कथन का THA से धनिष्ठ सम्बन्ध है । वाकूसमुह . 
T बालों वीचिएं (तरंगे) हीं शब्द की जननीं हैँ । बोलने से सवव्यापक MRIS 

दे, वे ही लहरें कणशष्कुली पर आके वहां AS हुए प्रज्ञान मन से Wer 
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dumb , ` | 
AAA Mmmm पा | 
दीत बनकर शब्दवाक्‌ की जननीं बनती हैं । यही शब्दबाक्‌ श्रति है | सी प्रका = | 
मुख से बोलते हैं, उसकी जननी भी वाकू दी है | लोम, एवं नखाम्रो को em, in a 
शरीर मं वैश्वानर अग्नि घघक रदा है । इसी असि को “तस्य बा तस | 
(शत०१०।५।९।१।) के अनुसार वाक्‌ कहा जाता है | यही quf मन TA 
द्वारा प्रलाहत वनकर मुखद्वार से निकलती हुई शब्दरूप में परिणत होती हे. अ b 
वाक्‌ ही शब्दात्मिका तूल वाकू रूप में परिणत होकर हृदय स्थान से चलकर गुख्थ | 
में प्रवेश .करती है, जसा कि-“ ग्रभित्रणमूता सुखे MATT” .ऐ०उपः२।४॥ mul 
स्पष्ट है। पाणिनीय शिक्षाने भी शब्दोत्पत्ति का यही क्रम माना है-(देखिए पाः jt | 
तात्पर्य कहने का यही है कि शब्दतत्व उक्ति-श्रति मेद से दो भागों में विभक्त है mae 
शब्द मुख सें बोलते है, वह उक्तिहप शब्द है | एवं जो शब्द हम कानों से हुते हइ | ; 
अतिरूप है दोनों का मूत्र वाकृतल ही दै । अन्तर दोनों में केवल यही है कि उततर | 
का श्राध्यालिक 3m से सम्बन्ध है, एवं श्रुतिरूप- शब्द का आधिदेविक वाग्नि d ei 
| 


n 
í 
H 


f 
1 
| 


Y 


4 


j 


है | शरीर में रइने वाला वागग्नि आध्यात्मिक दै, एवं इस विशाल आकाश में सन सपु | m 
से व्याप्त any थाधिदेविक है । Aaga आध्यात्मिक वागग्नि को तरंग से उश Y 
शब्द उत्पन्न होता है | इम शब्द का sa आधिदेविक वागग्नि पर आधात होता दै। ससो रे 

तरंग पैदा हो जाती हैँ। यही तरंग पूर्वकथनानुसार कान पर आकर श्रुतिरूप शब्द की ay ह. 
बनती है | उमयथा qj ही शब्द की जननी है, यह सिद्ध विषय है | 3 


| 
Br k 
गीवाशात्र वाड्मय है, शब्दवाकप्रधान है, उधर श्रौती उपनिषदों का farit पे 
qa pm 
सम्बन्ध है, जसा कि पूर्व के गीताशब्द/हस्य में कहा जाचुका दै । इसी TH" | h 
करने के लिए sd “उक्त? कथिताः इत्य दि शब्दों छे व्यव्रहत न क! गीता शब्द E 


d | 
किया t | greg जहां जीता का सचक है. वहां गीताशब्द वाकू 13 
€ | वांकूप्रपन्न की 3 ; aa 
सूचना से व्यास का तात्पर्य क्या है ? यह भी जान लेगी भो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


gil भाष्यभूनिका gs ० 


‘ fg | D 
| OoOo = ० WRT 
j APPS NIS IIS IMP rr SIC) 

LAE T 


३ || gti गीताशाख दोनों का निरूपण करता है, वाङ्मय गीताशब्द के प्रयोग का qe) कारण 
|| ३। मतल के अनेक fara होते हैं | उन सब का यथाशक्य आये के ATR मे नि- 

॥ || हण किया जायया | यहां इस सम्बन्ध में केत्रल यही जान लेता बस AT कि same के 

| ae, विश्वात्मा, विश्वातीत यह तीन प्रधान विवत्ते मने गए Pa आनन्द-बिज्ञान-मनो- 

| gq बही आत्म विश्वातीत है । AA-AAA वही आत्म विश्वात्मा है, एवं बाङ-आए- 

l| giga वही आत्मा विश्व है । इन didi में विश्वातीत आत्मा शब्दातीत बनता हुआ a 

l| ea है। शेष रहते हैं विश्वात्मा, एवं विश्व | इन दोनों भापमविवत्तों के मध्य में दोनों से 'स- 

|| म्य रखने वाला वाकूतत्व ही है । मन:प्राखगङ्य विश्वात्मा भी वाक्‌ से संगृदीत है, एवं बाक 

। | आए-भग्निमय विश्व भी बाऊ से ही परिगृहीत है। वाक्‌ संदशपतित है । इस प्रकार उपमयनि् 

| ue आत्मा-विश्व दोनों का संग्राहक बन रहा है | | 


आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है । सुप्रसिद्ध सांस्यनिष्ठा का qu 
UIA यही आत्मा है । विश्व कर्म्ममय है, कर्मयोग का इसी से सम्बन्ध है | प्रसिद्ध यो- 
| Her (कर्मयोग) का मूलाधार कम्मैमूर्ति यही विश्व है। उधर मध्यस्थ वाकत SHUT के ज्ञान 
| धनम, एवं विश्व के कर्मी से कर्ममय बनता हुआ झनकरम्ममय है | wary की इष्टि मे 
| इद नयोग मी अच्छा नही है, एवं विशुद्ध कमयोग को भी यह बुभ समझते हैं । इनका 
। ES विषय है-ज्ञानकभ्भमय बुद्धियोग | 
पाने बुद्धि का योग चाहते हैं ' बहिरंग प्रकृति ्राण-आप-वाक्‌-अन्न-अच्नाद 
- मे विभक्त है | इन पांचों का क्रमशः विश्वात्मा के प विश्व के wet 
d ico MN इन पांचों gay से सम्बन्ध है । सूय्य से नीचे का भाग म 
RS उपर विश्वातीत आत्मा है | मध्य में सूर्य है। इस प्राकृतिक कप में सूर्य की 
à E ही है | वाङमय यही सूर्य बुद्धि का प्रमत्र दै | अतएत्र हम बुद्धि को अवश्य | 
EN a के लिए तभा हैं । गीवाशांज्ञ चूंकि वाडमयी, मिवा seem S 
V करता है, agaa शब्द की मूल प्रतिष्ठा है, एवं गीता शब्द शब्दाथक गे 
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बाढ से संपन्न इभा है, ऐसी दशा में इत शख को “गीता?” शब्द से gan. bug I 


grau बन जाता है ॥ 


oga: | | | 
Se: (Fearn (झनयोगम तिषठ) | | 
us | 
ATR | | | 
br | 

VIS ७ उभवनिष्ठावाळ (मक्तियोगमति 2 afe] ` 
| | | गा | 
tA } | ~ a | 
Ra (परेष्टी) ण mum ht : | 
i | 
Ep. x 1 
PRR) f बुद्धिः (भक्तियोगः La | 


PHAR (चन्द्रमाः) 
13-3788 (पित्र) | 
हि गातानाममीमांसायाँ गोता शब्दाने रार 


ee enu कक जज 


समाप्ता चेय गीतानाममीमासा 


नजम (कम्मयोगः) 
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जिस शात्र के नाम में ही अपूव मौलिक रहस्य छिपा हुआ है, उस शास्त्र का प्रति 
क्षय कैसा रहस्यपूर्ण होगा £ dE प्रश्न पूर्व की नाममीमांसा से ही गताभ है । सचमुच 
gaara इतर SAT की अपेक्षा अपूर्व, पूरा, एवं विलक्षण है । गीता विषय किस दृष्टि से 
र है? कैसे पूरा है f क्य विलक्षणता है ! प्रहत प्रकरण में संक्षेप से ed प्रश्नों के 
at की चेष्टा की जायगी । 
गीता की-अपूवता, पूणता, एव विलक्षणता का एकमात्र विज्ञान दृष्टि से ही सम्बन्ध 
१। विना विज्ञनदृष्टि के हमारी दृष्टि में गीता का कोई महत्व नहीं रहता | यदि प्राचीन sq 
emer के अनुप्तार गीता को विशुद्ध दशन ग्रन्थ मान लिया जाता है तो गीता एक खतन्त्र 
मर्य न रहकर गतानुगतिक Wer रद्द जाता है | प्राचीन शास्त्रों नें समष्टि, एवं व्यश्रिप से 
ग्रामकल्याण के लिए ज्ञान -भक्ति-कम्म नाम के तीन योगों का निरुपण किया है | शास्त्रों 


भ कहना है कि मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा करता हुआ ज्ञान-भक्ति-कम्मे तीनों में से 


l 
| 
j 
| 
| 
| 


भी एक का (अधिकारी मेद से ) आश्रय लेता हुआ अपना हित साधन कर सकता है । 
मही कल्याण के पथ हैं । क्योंकि तीनों हीं मागी वेद सम्मत t| 


पेद का आह्मणभाग मनुष्य के कर्तव्य की शिक्षा देता है | मनुष्य का कत्तव्य अघि- 
NU से करम्म-मक्ति-ज्ञन मेद से तीन भागों मे बटा ger है । इसी लिए वेइ के जाह्मण- 
मग के विषि-आरण्यक-उयनिषत्‌ यह तीन sarat विभाग उपलब्ध होते हैं | विधि भाग 


' फेम 
गर गुप्त रहस्य बतलाता हुआ कमीयोग का, आरण्यक भाग उपासना, किंवा भक्ति का गुप्त 


Rea 
षेतलाता Sa भक्तियोग का, एवं उपनिषत्‌ भाग ज्ञान का गुप्त रहस्य बतलाता gA 
फा निरूपण करता है | 


th Pal तीन वेद भागों पर जैमिनि, शाण्डिल्य cà व्यास ने तीन खतन दर्शन लिखे 


निप्रणीत मीमांसादर्शन त्राह्मणोक्त कर्म की मीमांसा करता है । त्राहिणभाग तुर 
RA यह दशन पूर्वमीमांसा नाम से प्रसिद्ध है | विधि आदेश है गादेश चोदना | 
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Gar) हे । यही इस पूवर्मीमांसा का मुख्य विषय है । इसी आधार पर मीमांस =. 
. /चोदनाततणो5थोपम्म।” (Wo dont) यह लक्षण किया ‘ "| 
` ग्रणीत शाण्डिल्यद्शन आरण्पकोक्क भक्ति की 'मीमांता करता है | ईश्वर रा 
(em ही परामक्ति है | इसी आधार पर शाण्डिल्यदशन का आरम्भ o ems 
उपनिषत्‌ चकि वेद का उत्त, एवं अन्तिम भाग है, MATT तदूभीमांतक ह M | 
उत्तरमीमांसा, बेंदान्त भादि कहा गया हे , ज्ञान ब्रह्म का सूचक है | “ger AN - 
दिव्यम्‌ में ज्ञान के अभिप्राय से diner शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसी आधार पर val 1 
पादक वेदान्तद्शन का आएम्म “अथाती ब्रह्म जिज्ञासा” (व्यास qo १:४।१) ms 


e | र 
हुथा है | इस प्रकार वेद का कत्तव्य भाग प्रतिपादक ब्राह्मणभाग (विधि-आ a-ni | 
भाग ), एवं तदूमीमांतारूप तीनों दर्शनशास्र क्रमश; कर्मा-भ' : E n 
UAE 2p NE SER ना दशनराख क्रमश! कम्म-भक्क-ज्ञान का ww 
निरूपण कर रहे हैँ | | । 
<r 
E. Be E 
zit ।२-आरण्यक;ः ३--उपनिषद्‌ | | * 
९ ; i | भ्र 
TRIB मध्यभागः ` उत्तरमा) | 

ह ट : 
कम्मप्रतिपाद्‌कः भक्तिप्रतिपादकः निपा | 

` जैमिनिदशन ; = | € | 

प E शाण्डिल्यदर्शनम S | 
Cn. i 1३ तः 
| A f ह 
। alça- भक्ति 2 योग" | | [E 
निष्ठा T i bis 

निष्ठा | fag E 

Wu... लण्सितिा 

सेलिन खा | | 
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श्न कर्मे-भक्ति-ज्ञान अधिकारी भेद से तीनों का ही निरूपणा करता है । एसी दशा में गीता- 
| त्न एक प्रकार से GTR व्यथ, एवं केवल पिष्टपेषण रह जाता है । सभी तो तीनों के 
| अमिकारी हैं नहीं, एवं तीनों का निरूपण पूर्व से सिद्ध है ही । फिर व्यास को इस wa 
(बना की कोई आवश्यकता न थी | नृइम्थी पूवमीमोतायुक्त विधिभागद्वास कर्मीकाएड मॅ, aja- ` 
MAIR आरणपकभागद्वारा भक्तिकाण्ड भें, एवं सन्यासी उत्तरमीमांसायुक्क उपनि- 
[. mer ज्ञानकाएड में प्रवृत्त होता हुआ बिना गीता के भी अपने पुरुषार्थ को जब सिद्व 
| क सकता था तो फिर गीता का एक भार ओर हमारे मत्ये डाल देना कोई महत्व नहीं रखता । 
अहम प्राचीन ब्यास्णता से इस प्रश्‍न का उत्त पूंछते हैं तो वे मौन धारण mudo हैं । 
WY उनकी दृष्टि दसनभाव से सम्बन्ध रखती है । एवं दाशनिक दृष्टि से “तीनों का एक 
पन्थ पं निरूपण हुग्रा है” इस के अतिरिक्त ओ! उत्त! बन नहीं सकता । 


: 
| 
4 


$ 


गीता की विषयसङ्गति प्राचीनोंनें इसी रूप से हमारे सामने wet है । प्राचीनों के 

| = आरम्भे के ६ अध्याय ज्ञानयोग का निरूपण करते हैं, मध्य के ६ अध्याय भक्तियोग 
क है, एवं अन्त के ६ अध्यायो में कर्म्मयोग का निरूपण हुआ है । ज्ञानयोगप्रति 

RH पडच्यायी ६ अध्यायों में क्रमशः १-विषादयोग, २-सांख्ययोग ३-कम्मयोग 
maiia, ५>-कम्पैसेन्यासयोग, ६-आहसयमयोग इन ६ बोगीं का 
EM है | प्रत्येक में कमश! ४७, ७२, ४३, ४२, २६, ४७ इतने इतने, सम्भूय २८० 


E १ 2 3 8 ५ ६ 
Ch 
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बहिरङ्गटटि , नग) MAFRA । ७० 


EM  — — 3d 
meer -—— — ना | 
मक्तियोगग्रतिपादिका मध्य की षडथ्यायी के ६ अध्यायो में aca | 


धोग २-अच्रत्रह्मयोग, २-राजगुद्ययोग, ४-विभूतियोग, fama 


मक्तियोग इन ६ योगों का निरूपण हुआा है । प्रत्येक में क्रमशः ३०, २८ T 
१२३ 


इतने इतने,-सम्भूय २०९ श्लोक है । . 


. . ARRIRA अन्त की षडध्यायी के ६ अध्यायों में क्रमश; + map 

| Tatty 
बिमागयोग) २-णुणत्रयत्रिमागयोग, २-पुरुषोत्तमयोग, ४-देवासुरसंप त्यो) ॥ || 
श्रद्वात्रययोग) ६-संन्यामयोग इन ६ योगों का निरूपण हुआ है । qs र 


` ३४. २७, २०, २४, २८, ७८ 
Pie us. इतने इतने सम्भूय २११ श्लोक हैं | इस प्रकार amem i || 
विभक्त ७०२ श्लोंकों का यह गीता शास्त्र तीन यगो का ही निरूपण करता है pom 


व्याख्याताथोने उक्त बिषय विभाग को ही प्रधानता दी है | फलतः उनके अनुयायी भात 
विद्वान भी इसी पथ का अनुगप्रन कर रहे हैं । यह त्रिपथ सम्प्रदायवाद का जनक बना है। | 
इसी विभक्तिने सम्प्रदायों में कलह का बीज वपन किया है | होतकता हे, साधारण ale || 
मनुष्य केवल इसी विभक्ति पर विश्राम करले । परन्तु एक वैज्ञानिक इस विषय विभाग की वित | 
` भी दृष्टि से उपयोगी नहीं मान सकता जसा कि आगे आने वाले विषयविभागादर | 

निरतार से बतलाया जाने बाला है । | 
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le |४-- ज्ञानकम्मसन्यासयोग४२ j p eU 
Ww | ५१---कर्म्मसंन्यासयोग/ २९| ` |£ 
- || |$-- आत्मसंयमयोगः" ४७. | 


| |) (V-man ३० 


॥ |= (२,-अत्चरत्रहझयोगः”” २८ PN. 
| ९ (३)-राज गुह्योगः ०००० ०० = 
| " ३४ dc | 
|| ०(४)-विभूतियोगः ५२ ह... मक्तिनिष्ठा 
: 
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ON) माष्यभूमिका lE- 
बहिरङ्ग ; गीता a 


Ee noL 
प्राचीन व्याख्याताओं का उक्त विषय विभाग, एवं अध्याय विभाग सया fein à | 
। 


«तो नहीं है | अबस्य ही ऐतिहासिक दृष्टि से गीता के १८ अध्याय मानना, एड दाश 

गीता के ३ काण्ड मानना एक प्रकार से युक्तिसङ्गत अतएव आदरणीय है । | 
लिए यही विषय विभाग सहज रूप से ग्राह्म भी है । सभी व्यक्ति विज्ञान के ह 
बन सकते | फलतः विज्ञानसम्मत विषय विभाग सवसाधारण का उपयोगी नही बन एक í 
“कृश्चिद्यतति सिद्धये”-' क्रश्चिनमां वेत्ति तत्वतः?” के अनुसार गीता के शनत ३ 
संममने वाले विरले ही मिलते है | यही कारण था कि अजुनोपदेशक्राब से पहिले कई छ 
Peal तक वइ विद्यात सवथा विलुप्त ही बना रहा | उस समय विद्वान्‌ न थे, यह काः | 
थी | परतु वे इस रहस्य को भूले हुए थे। “स कालेन महता योगो ag: परन्तप 
रूप से भगवान्‌ खर्य यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने देवयुग में जिस गीताविज्ञान का, Rete 


कमरूप बुद्धियोग का उपदेश दिया था, वह नष्ट होगया है । कुछ शताब्दियों से dim 
एवं योग नाम की दो खतन्त्र निष्ठाएं प्रचलित हैं । ज्ञान-कम्म की समुचयरूप बुर 


की लोग भूल गए हैं | मैं आज तुझे adl विलुप्तयोग (अपना प्रिय समझ कर) वतला हाई 


| 


| 


क्या आश्चर्य है, भगवान्‌ का dg उपदेश कुछ समय तक तो यथावत्‌ चलता ह 
एव पुनः इसने बन्दी लोकनिष्ठाओं का रूप धारण कर लिया हो । आश्चर्य नदी, ऐता 
है | इतिहासग्रन्य (महाभारत) में पड़े रहने के कारण अवश्य ही गीताशास्न आगे जाब मर 
तारं के द्वारा पुनः विलुप्त होगया 21 फिर भारतवर्ष में वही सांख्य एवं कनि e 
है| परिणाम Sn आज भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाए उत्पन्न होगई हैं | गीता की ९ | 
` शिक सिद्धान्त जनता भूल गई है । mda पक्षपाती व्याझ्याताओंनें इसे केवल gem 1 
भान चिया है | गल्लम-रामाचुज--निम्बाके--माध्यादि वैष्णवों ने इसे एकमात्र a 
शिया है । एवं इधर J3 समय से कुछ राष्ट्रवादियोने अपनी कल्पना के बल ६ " 
योग की उपाधि ते विभूषित कर डाला है । इस प्रकार गीता आज व्यतित qa || 


SA बिर्य ही अपनी व्यापक बुद्धियोगनिश से वञ्चित दोगई है। ` | 
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` ३ बै्ा कि भगे आनेवाले संख्या विज्ञान में .वित्तार से बतलाया जाने वा 


गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय हुआ था | युद्ध प्रसङ्ग से 
गरत मन्य लिखा । चूंकि गीतोपदेश भी इस ऐतिहाकाल से. सम्बन्ध रखता 
हप अन्य में व्यासने अपने शब्दों से गीता का भी समावेश करदिया | कि 


भगवान्‌ व्यास ने 
था, अतएव उसी 
सी कारणविशेष से 


मारत में १८ पव रक्खे गए हैं । यह शष्टादशभाव इतिहास मय्यादा का सूचक माना गया 


¢ ^ ~ ला है । ऐतिह्य- 
दा के रक्षक, साथ दी में परोक्षृप्रिय suu इतिहास दृष्टि दो प्रधान लद्प मानते हुए 


गोता को मी १८ ही अध्यायों में विभक्त किया । गीता का वास्त वेक Aaaa क्यों तिरोहित 
QUI, इसका एक कारण जहां यह ऐतिह्यमाव है | वहां इसरा कारण व्याख्याताओं की संकु- 


` पित बुद्धि है। उन्होने पहिले अपना एक सिद्धान्त निचित कर लिग है, अनन्तर खसिद्धान्ता- 


gm गीता के थय करने का प्रयात किया है । गीता क्या कहती है, इसकी उपेक्षा कर ब्या- . 
enaid- gai जो समझ war है, वह गोता में है, थयग नहीं” इस दृष्टि से गीता की 
मास्या की है | यही कारण है कि आज लगभग समी व्याख्याएं (अमिनत्रगुप्ताचार्य की व्याख्या 
a होड कर ) इसी ऐतिह्यदृष्टिमुल दार्शनिक रग से रंगी हुई है। इसी व्याख्यादोष से गीता का 
Rises तिरोहित होरा है । 


गीता इतिहास में उद्धुत हे, इस दृष्टि से इस के १८ अध्याय होना न्यायसङ्गत दै । 


| En इसी हेतु से गीता को विद्यामय्यादा से पृथक्‌ नहीं किया जासकता | विद्या का गुरु- 
ks q ers "३ SETS ~ ~\ ७ 
' पदाय से सम्बन्ध है, तत्वदर्शी विद्वान्‌ विद्या के उपदेश हैं | गीता ने “शिष्यस्तेऽहं 


3 r खो भपन्नम्‌??- “उपदेच्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तक्तदशिनः”” इत्यादि रूप से we 
: अपने आप को जब विद्याग्रन्थ बतलाया है तो ऐसी दशा में इसे केवल Weary 


| Ww ७ 
E गा जासकता | फलत: एक दृष्टि से गीता शास्र अपने १८ अध्यायों, एवं उक्त तीनों काण्डो 


$. 
पक 
‘ e 
१ ४ 
हा 
= | 
^ 
E 
« 


साथ लेता = ae | 
: 3 लेता हुआ जहां ऐतिहासिक, किंवा इतिहास मर्य्यादा से आक्रान्त दाशनिकम्रन्थ है, 
T ul विद्या, एव चतुर्विध वेद्याबुद्धियोग निरूपण के कारण अवश्य al एक 

ह ने महानुभाव इतिहास, दशन, एबं सम्प्रदायवाद के भक्त हँ) उन के लिए 
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| गातां की 
TIP RP LPT ae — अपपत 
दाशानकगीता, एवं प्रचलित विषय विभाग आदरणीय है, परन्तु as. SS विद्या à 


कश्चिव मय्यादा से युक्त विद्वान्‌ हैं, उन की दृष्टि में न प्रचलित अध्याय केम काही देश | 
n 
पु 


y 
s M 


है, एवं न खतन्त्र तीन काण्डो का ही कुछ महत्व है | विद्योपदेश का जैसा E | 
सार एक विद्वान्‌ गीता का विषय विभाग करेगा | एवं उसी विषय विभाग के 


P 
f 


उतर शास्रों की अपेक्षा ATI, Ta, एवं Aaaa सिद्ध करेगा | साथ ही में उत E" 
à का | 
सिद्धिमात्र विज्ञानजगत्‌ के लिए अत्ररप ही एक अपूव, पूर्ण ) एवं विलक्षण वस्तु होगी = | a 
Sb. : | 
गीता पर पंछे दृष्टि डालिए, पहिले खयं गीताचार्य की ही परीक्षा कीजिए | ; | 
कृष्ण आर्यजाति फे है ई सन्देइ ad । पन्त हम देखते १ "T 
परम SET दे ह, इस J कोई स देइ नहा | प'न्तु हम हैं - 8 is 


की यह उपासना भी आज दो भागो | ia 
at भागो में बटी हुई है । आज &l क्या) यह उपासना ट्वेविध्य गि. | न 


काल से चला ग्रहा है | इत द्वेधीमाव का Fed कारण खय भगवान्‌ का द्वैविध्य हे | मागान | | Ag 

जी माव. S | 
म अनन प्रनुष्यभाव; PIGET मेद से दो भागों में बटा हुआ हे | बालघुलम साधारण ae, | ९. 
E 


m उ शि e, qmd, Care पुत्र-कलत्र संगति, आदि मनुष्य सुलभ भाव मै | ® 
md E i Ragga, असंगता, परमैश्चर्य, quium, ae 
ये ह = TH भी इन में पूर्णरूप से विकसित थे । भगवान्‌ आधिकारिक जी | 

- * भगवान्‌ का अवतार हुआ था | लोक सामान्य, एवं बिशेषभावों सेदो | 


भागो में विभ दोनो | 
कोदो | (FARR दोनोंका ही कल्याण अभीष्ट था | अतएव उन्हें अपने जीत | 

Tod विभक्त करना पड़ा | अपने मनुष्यरूप से जहां उन्होंने बालकों, feral, एवं सामग | ३ 

TEST किया, वहां अपने ईश्वरभाव से थे योगियों की उपासना के धरातल बने | | E 

"गतान्‌ के इन्ही CM an | s 

AM अळू ral दोनों रूपों को हम क्रमशः ऐतहासिक, vd वैज्ञानिकरूप che सकते i । | | A 

शक्तियों के य ० * शान में जन्म Rar था, एवं अपने अलो किक गुणों, एव हु | Ry 
दुष्ट कि विज्ञान | | |? 

SE! का दमन किया था | दृष्टि से यह सम्पूर्णविख के भाला ; | m 


aa Taai भी भगवान्‌ के 


पड़ जाते शन सवैथा विरुद्ध -T भी sm 13 


गन्ददम्पति उन्हें अपना प्रिय बालक समझते थे । 75 | Rk 
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Sil भाष्यभूमिका lg oe 
गीता को अपूर्वता 
DAT 
र इन की इस बात्सल्यभावना को सुरक्षित रखते थे। परन्तु जिन्होंने इस सामान्य रूप 
1 को देखा था, वे मी कभी कमी इन के उन अद्भुत ईश्वरीय चरित्रो को देख कर अवाक्‌ 


| दाते थे योडी देर के लिए वे अपना वह सखामाव भूल जाते थे परन्तु ततकाल भगवान्‌ 


~ 


ELE विस्मृति के गभ में डाल १ 
| 
| 


| ara के यही दोनों खरूप हमारी दृष्टि में नन्दनन्दन, एवं qua 
| dover होनें चाहिए | पहिला रूप मनुष्यविध है, ऐतिहासिक है | ir Tu 
| ARE है | यही कारण था कि जित आयु तक भगवान्‌ नन्दनन्दन बने रहे; तभी तक उन में 
| RaR की प्रधानता रही | जिस क्षण में गोकुल से लोट कर उन्होंने घतुदेवनन्दन का बानां . 
| | हना, उसी क्षण से उन का जीवन एक गम्भीर भाव में परिणत होगया । इन दोगों में पहिले 
| सके उपासक अधिक संख्या में है, परन्तु दूसरे रूप के उपासक परिगणित हैं । नन्दभन्दम 
| Sed जानते, एवं मानते हैं. वालभाव सभी को प्रिय है । परन्तु वासुदेवकृष्ण का खरूप 
` पे बाले वैज्ञानिक दुलभ ही नहीं, अपितु सुदुर्लभ हैं । “वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा 
| पदेशभ॥“इत्यादिरूप से खय भगवान्‌ ने अपने इस वासुदेवरूप को क्वाचित्क बतलाया है | 


à उक्त निद्शन से प्रकृत में EH यही बतलाना है कि जिन साम्प्रदायिको की दृष्टि कृष्ण 

सिक मानुष रूप पर है, दूसरे शब्दों में जो नन्दनन्दन के उपासक हैं, वे अवश्य ही ; 
| S इतिहास सम्बद्ध अध्याय विभाग का आश्रय लेते हुए केवल HAUS द्वारा, अथवो गीता 
| "ए से सन्तोष कर सकते हैं | परन्तु जिन की दृष्टि कृष्ण के वैज्ञानिक ईश्वरमोवु पर है, जो 
| कै को व्यापक सममते हैं, उन के लिए विज्ञानभाव ही सम्तोष का कारण बन 
m ही तात्विकदृष्टि से गीता का विचार कर सकते हैं । उन्हीं की दृष्टि में Taree 
‘ गी is अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्षण हो सकता है । साथ ही में हमारा यह विज्ञानः 
i “ही की तुष्टि कर सकता है । विज्ञानदेष्ि को अधान मानने से गीता में क्या SERT 
भी प्ररन का समाधान कर यह प्रकरण समाप्त किया जाता el . 


es 
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digit. ` ` “Ol भाष्यभूमिका tos. ॥ 1 


EE न्स यी 


भै ट्ट 
4 


| x 
शामतत्व खखरूप से सर्वथा आनन्दघन है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण | 

५ यही है श्च | 

Rete: | 


कभी सूल कर भी दुःख की कामना नहीं करता | इस प्रकार अपने रूप से | 
हुआ भी यह भाता सकार विशेषों की कृपा से दुःख पाया करता है | यदी संस्वार हि | 
की जन्मप्रवृत्ति के कारण हँ । संचित GERIT के भोग के लिए ही इसे दुःखघन WE a 
मे जीत्रप से आना पड़ता है । प्रवृद्र Aaga के आघात से ताडित, và dw | 
बन्धन से सवया परतन्त्र बनता हुआ आनन्दमय (भी) आत्मा दु:खो होजाता है | इत aiai E 
qued को इकर आत्मा को SAH वास्तबिक (शान्ति लक्षण sed) आनन्द दाग, | 
कार दिलाने के लिए ही हमारा गीताशाख प्रवृत्त हुआ है। “अपने आप को पहिचान | 
दूसरे रन्दो में “आत्मा के यथार्थ खरूप का परिज्ञान करलेना?? ही जीवाला का पस y | 


| 


षाय हे | आमा के खहपज्ञान से मोह की ऐकान्तिक निवृत्ति होजाती है | मोहनिवृत्ति के ग्रा. | 


1 


वहितोत्तर काल में ही दुःखत्रय को ( आध्यात्मिक-आधिदेबिक-आधिभौतिक दुःखों की) स | 
Prefer होजाती है। बिना थाला का ज्ञान प्राप्त किए Galata सर्वथा असम्भव है | “प 
विदितातिप्रत्युमेति नान्यः पन्था त्रिदयतेऽयनाय” इस यज: अति à अनुसार शाङ्ग | 


g 


b: 


C ! I 

à S चतुरस्रम्‌” इस आभाणक के अनुसार सर्वता, किंवा पूर्णता spi (ग 

ed पर तिमर है । इसी आधार पर लोक में सर्वाधिपत्य के सम्बन्ध में “अमुक गा 

शन रॉक n- | RI = ` be FA | 

TA a 'असुक्क न चारों RE रोकत्ती, अब वहा दूसरे का प्रवेश 57 

| MM NR को चारों खाने चित्त कर डाला” अमुक का तो gre i i 
| t p 

T 3 A हुआ ह” इत्यादि किंवदन्तिएं प्रचलित E | इसी आधार पर वैद १ 3 | W 

five: सवम्‌ ' [की Alc २।१।] यह ITAA प्रतिष्ठित है | आत्मा को qi " * 
[व्‌ पूण मुद च्यते? : e च्य 'ता age | 

भाव पर SE के अनुसार पूर्ण माना जाता है। पूर्णता, किंवा स o." 

भू १ | a TART पर निभर हे । * NEC 


FA छु, af डु LA mp xp 


| 
| 
| 


q "lli 
बिचार R प्रा | à ox & Rf 3 pe i 
` ` € गरुत कि आत्मा की वे.चारों सकिए कौनसी दै | 
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| 

| = “Bll मज्यभूभिक tig« सेता को अपू्वता 

| | a d बना हुआ है ? एव आत्मा की जिन चारों सरक्तियो के सम्यक्‌ परिज्ञन से अपने 

EI ELE K क्ति पूणामा के साथ सम्बन्ध कराते हुए हम पूणुभाव को प्राप्त 
क्व भासतक्ञण, अतएव पूर्ण भूमानन्द के अधिकारी वनजतते हैं cue उत्तर 

| gemm में विद्याबुद्धि के सम्बन्ध से आत्मा में पहिले से प्रतिष्ठित, पूर्णता सम्पादक 

| क्ाष-ब्ान-एऐखर्य-धम्मे इन चारों विद्यासम्पत्तियों का उदय दोनाता है | इन चारों विद्याओं 
| ie परिज्ञान, एवं सभ्यक्‌ SERT से ही आत्मा की पूर्णता का परिज्ञान, एवं पूरा आत्मा 

| $ एंसमत्ति का कर्मीत्मा में उदय होता है । 

| 

| 

| 


| ah वैसग्य-ज्ञानादि इन चारों विद्यांबुद्धियों से आत्म की वैराग्य-ज्ञानादि चारों 
| hast का विकास होता है, अतएव साधकरूप इन विद्याबुद्धियों को हम अवय ही आत्म- 
| गया कहने के लिए तव्यार हैं । यही चारों आतमबिद्याए चार प्रकार के विद्याबुद्धियोगों की 
प्रतिष्ठा है। आत्मविद्या ज्ञांनप्रधाना है, बुद्धियोगं कर्म्मप्रधान है | झन-कर्म दोंनों हीं आला 
| offres (निजी) सम्पत्ति है । इन दोनों आत्मवित्न्तों में से आत्मविद्या जहां आश्मा के ज्ञान 
म को विकसित करती है, वहां बुद्धियोग आत्मा के कर्म्मभाग को पूणरूप से बिकसित कर 
| पा है। इस प्रकार आत्मविद्यालक्षणा विद्या, एवं बुद्धियोग लक्षणयोग यह दोनों उपाय ज्ञान- 
मय आझा को सपात्मना प्रसन्न कर देते हैं । संसार के यश्चयात्रत्‌ भौतिक पदार्थों की 
1 Et यही अपूर्षता, पूणता, एवं विलक्षणता है । एवं इन तीनों भांबों का एक- 
| इस गीताशात्न को ही है । 


SHUT गीताशास्र क्रमश; ६-२-४ इन PU CER NE Cus 


रिका राजपिवि 
ee OSG सिद्धविद्या, राजबिद्या, आर्पविद्यां इन चार आत्मविद्याओं का परि- 
॥ ताप 
ay "UEM का उपाय बतलाता है, Fat यहीगीताशा् उसी क्रम से, उन्हीं अध्यायों 


BE र abe 
L शः बैराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वप्येबुद्धियोग, योग इन 
ing भी सम्यक्‌ परिज्ञान करवाता हुआ, इनके सम्यक्‌ अनुष्ठान का उपाय बतबाता है । 
E. U tia देता है, आत्मा की पूणसम्पत्तिर बतलाता ह भा हमारे कम्म को 
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YL, 
ud ०, 


~ 


विलक्षण मानने के लिए तय्यार हैँ । | 
| > | a 

fana के अतिरिक्त ओर ओर शारीरक, वैशेषिक, प्राधानिक जितने भी 4 | 
शात्र, किंवा आत्मदशन हैं, वे सब इस प्रयत्न में आंशिक रूप से ही सफल हुए H 


x गी 
आगे के आत्मपरीत्ताप्रकरण मे विस्तार से बतलाया जाने वाला है । प्रकृत में E 3 | 3 
के लिए केवल यही जानलेना पर्याप्त होगा कि वैशेषिक दशन qaa को up mu | z 
इसीलिए उसने आत्मा को भी द्रव्य शब्द से सम्बोधित किया है | प्राधानिक (सांख्य) शात्र की eh | E: 
अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध भ्रक्षरतत्व पर है। एव शारीरकदशन RIR अक्षर को ब्रह्म (ग्राम) दय 
मानता है | बेदान्तदशन का ब्रह्म पदार्थ कभी शाश्वत पदार्थ नहीं होसकंता | कारण सहै | 
अक्ष की जिज्ञासा शान्त काने के लिए व्यासनें "जन्माद्यस्य यतः” “तत्तुसमन्वयात? ऋ | को 
कहा है | इन सूत्रों का तात्पर्य यही है कि जिससे जन्म, स्थिति, भंग की प्रवृत्ति ती है, बो | बि 
DU के कारण विश्व की जन्म, स्थिति) भंग का कारण बनता है, वही ब्रहम है । ब | w 

UNT षरयुक्त अक्षर पर ही चरितार्थ होता है। जन्म-स्थिति-भंग से सम्बन्ध रखने वाला भन | DW 
Fd ae E STARTI | उपनिषत्‌ सिद्धान्त के व्यनुसार आत्मा तो अर, | TR 
ie Te | उसका जन्म- भोग-मृत्यु से क्‍या. सम्बन्ध | E" 
| AURET आत्मा मृत्युप्रधान बनता हुआ dare में आता है, संसार से T | a 
है, संसार में रह कर अनुकूलवेदनात्मक सुर्खो, एव प्रतिकूलवेदनात्मक gal y! E | | a 


be x EX 

: | E है । Mara इसी आत्मा पर अपने प्रतिपाद्य विषय को समाप्त कर देते | | 

स्थिति-* - JST आता पर जाती ही नहीं । जिस आत्मा के साथ NU "8 3 
CUTS मृत्युभावों का सम्बन्ध बतला रहे हैं, उसे इम किसी भी दृष्टि पे E | P 


कहने के ; : 

E T ks नहीं है | चूंकि इतर meta gage को आत्मा. कहा के त. ¢ | ty, 
ET a का सख्य भी माना है, एवं आला इस नयी से सग | aye 
` ` पधी दशा में हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि आत्मा अवश्य दी द्वस्थ" | 
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त्‌ तल दै । यंदे उस का इमे परिज्ञान है तो अवश्य ही हम जीवन्मुक्त हैं । वह आल वही 
का प्रसिद्ध “अव्ययपुरुष” है । यही विद्या कर्म्ममय है , यही मुख्य आत्मा F 


यशात नें जिन छर-अक्षरो को आतम मान रक्खा है, वे दोनों तो गीतासिद्वान्त के 
agen भव्ययात्मा की अन्तरङ्ग SERI हें | अक्षर पराप्रकृति है, घर अपसाप्रकृति हे. | इन दोनों 
वाशा है -भव्यय पुरुष | पुरुष शब्द आत्मा का सम्बन्धी है | अव्यय-अत्तर-चर इन तीनों में 
पु्-कहलाने योग्य केवल अव्यय है| है प्रकृतिरूप अक्षर चर इस पुरुष फे खावं हैं, इप्तलिए 
गैर से गीता ने “द्राविम पुरुषी लोक qUMTQ एवं च” इत्यादिरूप से पुरुष कह भर 
दि है | वस्तुन; पुरुषशब्द अन्ययात्मा में ही निरूढ है] 

यह मान लेने में इमे अणुमात्र भी संकोच नहीं होता कि स प्रण्ययात्मा का Way 
MRa रूप से एकमात्र सीताशाख् ने ही हमारे सामने रक्खा है | योता से अतिरिक्त ओर ओर 


| गने मशान हैं, वे इस सम्बन्ध में तटस्थवत्‌ ही रहे हैं | चकि अव्यय पूर्णपुरुष है, इतर 


मारो से अपूर्व ( अनादि-सादि ) है, सवत्र रहता हुआ भी fea न होने के कारण इतर 
दशे की अपेक्षा Rer है, एवं गीता शासन ने ही इस अपूर्व-पूरा, एव विलक्षण अव्यय का 


| मोटन किया है | दूसरे शब्दों मै आत्मविद्याघन अत्र्यय का सबप्रथम गीताने हीं स्पष्टी 
| - t1 अव्ययविद्यानिरूपणात्मिका इसी अपूर्वता, पूणता, एवं विलक्षणता के कारण हमे 
पत STR को वैशेषिकादि इतर धरात्मशास्त्रो की तुलना में अपूव, पूण, एवं विलक्षण कने 


भार हैं । इसी दृष्टि से अव्यय-अच्तर-क्तर.इन तीन विद्याओं में से हम गीताशाख | 
SW, मिश्र ब्रह्मविद्याशा्र नाम से सम्बोधन करने के लिए तय्यार हैं। c 


r ET विद्यात्मक अः यय) दृष्टि से गीता की श्रपूवेतो का विचार किया गया | थब योग 
"hg प'बन्ध रखने वाली विशेषता पर दृष्टि डालिए । जिस प्रकार भन्यशाल्ल ज्ञाने 


| 


ने 
ty | ग्रूप) के खरूप निरूपण मै असमर्थ रहे हैं, इसी प्रकार वे कंम्मे के सम्बन्ध. 
uL 


VE । aiga का ही नाम कम्मे है। पूर्व में हैमने इस wem की 
di चान. भक्ति-कम्प तीन भागों में विभक्तै बतलाया दे | ईन तीनों के सम्बन्ध 
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३ भाष्यभूमिका 1.6 | 
बहिरङ्गदाष्टि MN 


MIA rA 


| 

1 
| 
I 
D 

| 
| 
| 
Í 


" 
* 
M 


y 


om का मन्तव्य सर्वथा अपूर्ण है। उनकी दृष्टि में c - Y 
ज्ञानयोग हे, कर्म्मपरिप्रहलक्षणा कामनामयी कम्मनिष्ठा कर्म्मयोग है, UF उभयी | 
ईश्वतुमनदरूपफलोन्सुखा ईश्वरप्रशिधानलक्षणा मक्तिनिष्ठा भक्तियोग है । तीनो E: izi | 
सर्वथा खतन्त्र है | ज्ञनयोगानुपायी ऐइलोकिक पारलौकिक सभी कम्मों को छोड़ने १ ait | 
पुरुषाय समझ रहे हैँ । कर्म्मयोगी कामनामयीफलासक्ति को आगे कर कमी मे E: : | 
हुँ एक भक्तियोगी ईश्वरानुप्रदरूपफल की कामना से बद्ध होरहे हैं । एक मै metal 
में कमासक्ति है, एक में ईश्वरासक्ति है | आसक्ति की दृष्टि d तीनों ही योग कामास | 
जहाँ कामना है, वहाँ सस्कारलेप है । जहां संस्कारलेप है, हाँ आत्मा बनन में Je 
बंधन ही आत्मा की अपूता है । फलतः प्राचीनामिमत तीनों हीं योगों की भरता छि | 


; 
| 
| 


i 
॥ 
| 

t 
/ 


| तती ei SE | 
इसी अपूणता के कारण गीताशाख की दृष्टि में उक्त तोनों हीं योग आत्मा की qaa 


उससे वियुक्त करने के कारण बनते हुए अयोग, Phar श्रष्टयोग हैं | एक देहधारी के हिए क्म. 
| 


BTE संन्यास सतया अम्मर है, इसलिए तो प्राचीनों की सांख्यनिष्ठा का कोई खं 
Tal | प्रवृत्तिमुलक कर्म्म आसक्तिपय बनते इए मुक्ति के स्थान में बंधन के कारण É ro 


i 
| 
| 
| 


ष्ट 
& 
d 
| 


| 
$ 


f 


१ 
| 
i 
[| 
$ 


उनकी इस कम्मनिष्ठा का मी आधृष्ट से कोई महत्व नहीं । उधर uf गैर | 
आप्रिरूपफल को अनुगामिनी बनती ES उत्कृष्ट नहीं रहती | P | 

तीनों निधं अपूर्ण हँ । अपूरीता विषमता की जननी दे | विषमता समता की त 

तिका है | समता का अभाव ही पारस्परिक क्लेश का, किंवा मताभिनिवेश का जनक है M 
कारण है कि उक्त तीनों निष्ठाओं के श्रनुयायी तीनों दल एक दूसरे की निशा के आगे रु à 
दूसरे 2 निष्ठा को निन्दनीय बतलाते इए परस्पर में कगडते (ed हैं | सांख्यनि झी | | 
AE कमे को, साथ ही में उसकी योगनिष्ठा को, एवं अनिष्ठ मक्त को, सग ही à E 
निष्ठा को, हेय बतला रहा है | भक्तियथानुगामी ज्ञान--कमी को तिरस्कार की E ९ " |e 


हैं| एव एवं भक्त 
है | एव कमोठ ज्ञानी-एवं भत का उपद्दास कर रहे हैं | 
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बदल 


~~ 


करले मर को आज भक्ति ने अवश्य ही अपना प्रमुख जमा 


इक ०२ 1 साष्यभूसिका (Gre 
3 E oo S | गीता की अपूर्वता 
EU Ue secl A ०“ 


si तो पई € कि आज यड तोनों अपूप्योग मी खल्ल से चित नहीं | 
| 


रक्खा है । ज्ञान-कर्म का 


ET पता मी नहीं है । aaay- An- RIS ir Re सब अपने आशो 


काज मानने का दम भर रहे हैं । कर्तव्यकर्म में असमर्थ आज का भारतवर्ष अपने थालस्य 
गति के पर्दे से ढकने का प्रयास कर रहा है। वणश्रिमधम का आज कोई महल नहीं है 
| 


हमारा तो विश्वास है कि यदि ma यदि “व ह 
हमारा तो विश्वास है कि यदि शार में कुछ भी सलता है, यदि “व खे कम्मण्य- 


| पितत! ससि लभते नरः” इस भगवदादेश में कुछ मी तथ्य है तो शाश्षग्रतिषिद्ध थाज 


दी भक्ति का कोई AT नहीं है । स्मरण रखिर, हाथ जोड़ देने से ही भगवान्‌ कभी हमारे 


| एमा नही कर सकते । हमें अपने कृताकृत का फल अवश्य ही भोगना पडेगा | भगवान 
| daar से, न 'खों को भो ! 
| रन स, नाम स्मरण से पापजनित दुःखों को भोगने के लिए, आत्मा मे एक प्रकार का 


र्य आजाता है । परन्तु भगवान्‌ ऐसे दयालु नहीं है कि इम रातदिन जघन्य aiar- 


E P में लिप्त हें, पूण विषयासक्त बने E, और मन्दिर में जाकर हाथ जोड़कर- है 
| मगन! | 
| TR तू बडा दयालु है, हमारे पाप क्षमा करना” यह कह देने मात्र से, अथवा लोक- 


| साति के न WA AA E MT ; 
| पाज से घन्टे दो घन्टे के लिए झांफ-मंजीरे-ढोलक-करताल लेकर घुघुरू ala- 


T अह राम, 
| fs हे । 


Seb ^28 ~ 
TESCA I OA 
६1 


EM ' 
N 

b रा 
D 
V 
y 
ES D 
» » 
र्त í 


K^ 

^ 

( 

if A 
w 


हरे राम क' लेने मात्र से भगवान्‌ हमारे उपर सचपुच प्रसन्न हो जांप | बड़ा 


E हमारा तो यह भी विश्वास है कि ऐसे उत्पथगामी भगवान्‌ के पबित्र नाम की ओट मैं 
गता को व्यामोह में डाल कर अपनी वासना को और भी अधिक उत्तेजित करते हैं । 


| LE 3 ॒ 
। | किचीज नहीं है | वह एकान्त की वस्तु है । aioi साधु तुकाराम, ज्ञानेश्वर 


जे समथ 
क रामदास स्वामी, नरसी मेहता, मक्तिपरायणा मीरा, आदि महापुरुषों के 


a रसो क लिए कोई काम नहीं दे सकते | हमें इनके चरिश्रो की ओट में 


f जग मले का कोई अधिकार नहीं है । यदि इम वैसे ही वन जांय, त AANG 
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दहिरङ्गटाट " ८ ह भाष्यभूमिका s. गोता है | 
NEN कतार य्य [ भप S i 
प | 
यादा की अवहेलना की जासकती है । भगवत्‌ सम्पत्ति से युक्त महापुरुषों का आच ह 
लिए प्रमाण नहीं है, अपितु उनका आदेश ही हमारे लिए हितकर है । BR Be | 
प्र 


१० स्कन्ध o ३३ Ho ३०-३१-३२ Wo | दमान | 


अस्तु, वक्तव्य यही है कि शाखान्तरों में जिन ज्ञान-भक्ति-कर्म्मनिष्ठाओं गा नह | 3 
q 


r 


हा है, वे सब पूर्वकथनानुसार अपूर्ण हें । इधर हमारे गीताशाख्न ने इन तीनों क॑ मीरा छ 
Ra रखते इए, तीनों के समष्टिरप, अतएव तीनों की अपेक्षा सर्वथा अपूर्व. a | 

उपदेश दिया है, जो कि अन्यशात्रों में सवथा अनुपलब्ध हे | भगवान्‌ ने-“न कम्मंगाज़ा | " 
रम्भानेष्कम्ये पुरुषो५(नुते-न च संन्यसनादव सिद्धि समधिगन्छति”-"कमात | | ba 


ससिदविमास्थिताजनकादयः” “नियत कुरु कम्म त्वं कर्म्मज्यायो्यकरम्मणः” waka | ग 
से बड़े आवेश के साथ प्राचीनाभिमत सवेकम्मीत्यन्तसंन्यास लक्षण ज्ञाननिष्ठा का एकान: | AE: 
खण्डन करते हुए, साय ही में “ब्रेगुरयविषया वेदा निःख्वेगुणयो मवार्जुन”- anm | 8f 
खगपराः”-“भोगेवय्यप्रसक्ताना”-“स शान्तिमाप्नोति न कामकामी” इत्यादि त्ये 
TIRANT वेदिककर्म्ममयकर्म्ययोग का खण्डन करते इए, साथ ही में भक्तियोगनिष्ठा ae | Lr 
प्रवृत्ति का एकान्ततः निरोध करते इए, इस में ज्ञान-बेराग्य का समावेश करते हए "m 


लिखित रूप से ag आरोप के साथ बुद्धियोगनिष्ठा का उपदेश दिया है । IL 
कम्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन | | E 
मा कम्भफेतुभूमतेसङ्गोरचकम्भणि ॥ १॥ E 
OU GC कम्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय | : 4 
sal शरणमन्विच्छु कृपणाः फलहेतवः d २ ॥ ` 3 
Pent ed इब |" 
बुदधयुक्तो जहातीह उभे घुकृतद॒ष्कृते ॥ २ ॥ Wi 
RA बुद्धियुक्ता हि फल त्यकृत्वा मनीषिण; | OI 


गन्मवन्धबि नधविनिमुंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ wu 
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D आध्यभुमिका ॥@+- + | 

7 anR k गाता को अपूवता 
~ LJ € "य्य oe 
यदा ते मोहकलिन्न बुद्धिव्येतितरिष्यति | ` 
तदा गन्तासि निर्वेदे श्रोतव्यश्य श्रुतस्य च ॥ ५ ॥ 


haod d AAs 


^ 


1 
| र प्रकार गीताशास्त्र Fae में से अव्यय ब्रह्म का, एवं त्रियोग से विलक्षण, ada 

i m बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही इतर शाख्रों की SÜRT = पूणे 
J | 


। | | 
g विलक्षण है । 


| 
[| झा सम्बन्ध में एक आतर उपस्थित होता है । “गीताशाख अपूव अव्यया 
jaar अपूर्व बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही अपूर्व, एव 
| | Anana माना जा सकता है । परन्तु जिन क्षर-भत्तर नाम के दो आत्माओं 
|| # जिन ज्ञान-भक्ति-कर्म्म योगों का वेशेषिकादि अन्य शास्रों में निरूपण हुआ 


~ 


3 : चू T T A ८. द: y 
[haa चूंकि गीताशास्त्र निरूपण नहीं करता । ऐसी देशा में गीता को अपू, . 


| "वश शाख मानते हुए भी हम इसे पूर्ण, E नहीं मान सकते” । 
| कहना नहीं होगा कि उक्त आक्षेप का गीता की दृष्टि में कोई महत्त्व नही है। केवल 
| 3 m d " पर गीता की पूर्णता की कोई क्षति नहीं होती । यदि गीताने क्‍ अवित्रा 
E | nd योगविवत्तो में से giai का निरूपण कर दिया तो कुछ भी 
| कि ही हे कक तर खणडात्माओं की मूलप्रतिष्ठा . परमात्मा ज स 
Ñ मणिगणा i E. N नान्यद्‌. किस्त धनञ्जय” मवि सा at 
A १३ ?- परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः पर”-“गतिभचाप्रभुः 
£ EN ay wed । प्रभवः प्रलयस्थाचं निधान (emet 
| hs, a Par भावा भूतानां मत्त एव परथम्विधा मया, 
Mp यते स चेराचरम” “अहे सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रेते” WIE 
ने स्पष्ट शब्दों में अव्ययात्मा को ही इतर आत्मग्रपञ्च की AABT बत- 


Lm 
i जब में कोशांसक अव्ययत्रहम सयीलम्बन है । अन्य के सुप्रसिद्ध वे पांचों कोश 


| 

| 
च 
i 


t liu पन प्राण-अन्न (तै०उप०्ज०व०) नामों से प्रसिद्ध है । पश्चकल अकरा, ए 


१८४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ftare * श मष्यमूमिक tige 


III RR III LILI PISIS SIR IR ERR 


पञ्चकल IIT दोनों की प्रतिष्ठा यदी पत्चऊल-अव्यय है | WIA, एवं 


| पं 


NUIT 
` आनन्दमयक्ोश से गृहीत हैं। अत्तरबिष्णु, एवं ICANT अव्यय के विज्ञान ए भा 


& | अरक्तरइक्ध, एवं चर वाक्‌ अव्यय के मनोमयकोश पे संगृहीत हैं | qu | 

अन्न अव्यय के अन्नमयकोश में अन्तर्भत हैं । AAT, Sia, एत्र | I 
मयकोश में अन्तमक्त हैं । इसप्रकार अक्षर-क्षर दोनों पञ्चकल 
सवालम्बन अव्यय को पकड़लिया तो बाकी क्या रह गया । स्वीलम्बन अउ्यय dae 
fan पूणता का दिग्दशन कराती हुई उपनिषच्छुति कइती हे-. | 


तर अन्नाद भः, | ° 
अव्यय से सगृद्दीत tg 


` एतदालम्बन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 'कठ०१२॥७)। | 


> | 


अपिच थाला के #शअ्रस्ृत-ब्रह्म-शुक्र यह तीन विवस मानें गये हे | am ||. 
अग्नि यह तीन शुक्र हँ | शुक्रत्रय की समष्टि ही भूतात्मा है | प्राग-आप-वा क-भन्न-अत्राद " 
E पांचों बहिरज्ञ प्रकृतियों की समष्टि ब्रह्म है | MUA अ्रव्यक्तात्मा है, ue मह | ^ 
गाता है, T विज्ञानात्मा [बुद्धि] है, अन्न प्रज्ञानात्म [ मन ] है, एवं "mW | 
यात्रा काला-जीबासा-शारीरकथात्मा ) है | अब्यय, अत्र, चार की समधि अ || 
E भासा पुरुषात्मा, far पुरुष है | mere प्राकृतात्मा किंवा प्रकृति है। एं णि || 
Dom किवा विकृति है । शुक्ररूप वैकारिक आत्मा, किवा भूताला की प्रशि | 
"ग का चर भाग É-qe सवायि भूतानि” । gres पांचों प्राङ्तालागों बी प्रश | 
SEAT का अचरमाग E ert ब्रह्म परमम” | खयं अयृतात्मा अब्ययप्रधार है | 9 । 
विज्ञान-मनोमृति ज्ञानात्मा यय खयं अपनी प्रतिष्टा है-““छे महिम्नि प्रतिष्ठित | 
PSA qm प्राणमूत्ति अव्यय अक्षर का प्रवर्तक है, एवं वाडसूर्ति A J | | 


. एतदालम्बनं श्रेश्मेतदालम्बनं परम्‌ | | | 


कँ इन दे | 
Hi ववो का विशद वैज्ञानिक विवेचन ईशोपनिषाद्वेश्ञानभाष्य AT) ) ET 
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ait सण्यभूमिका ge 


| dd Wm कों भ we च 
E. प्रकार अन्ततोगत्वा बद्दी अव्यये अमू 
| शवक है । ईत त है, बही अब्यय ज्म है, वही = 


| -शुक्रात्मक अव्यय में सब mu अन्तर्भत है 
| aq उसने सब कुछ जान लिया | भव्यय की इसी पूर्णता को पहिचान . . 
| at s उदय मे रइकर महर्षि कठ 


अ. “ऊर्ध्वमूजो$वाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातन: । 
| तढेवथुक्रे, TERA, तदेवामृतसुच्यते। . ` 

| तस्मिल्लो का; AM सर्वे तदुनासेति mun | waz तत” 

E. = ` he wt. 
| Ue aor | 


| 
| 


al 


| अव्ययः 


चरविष 
ati 


अतरबि- / हि e | 
सभूमि 


| ; : 


| लाच्या 
d 
Rig 


=: ली ‘es | बायु Dd 


| जुक्रस्‌-मूतात्मा 


E n 
rs | sf e E 
Hid: 
पुरुषान्नपर किञ्चित्‌ | जलम्‌ [४] 
| emma | र काष्ठा सा परागतिः - | afeti [५] 
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süeB `` "एड RALAS क्षः , LEN | 
; अपिच अव्ययनिदपक गीताशासतर ait gt सत पुरुषौ am e | 

च”-“इन्द्रियंम्य; पर मनः, मतप्स्तु पश बुद्धि!” इत्यादि रूप से स्पष्ठशब्दों मे रताद 
eme पर भी पूण प्रकाश डालते हुए अपनी SAMs को स्वीत्मना चरितार्थ i | 

स्थिति बुद्धियोग की है | भगवान्‌ ने बड़े बिस्तार के साथ झान-भक्ति करम तनो योग | 
निरूपण करते इए, तीनों में संशोधन कर, इन्हें बुद्धियोग का बाना पहिनाया है| : | 
दृष्टि मे तीनों ही योग.खतन्त्र रहते हुए ज्ञन-कर्म्म की विषमता के कारण त ad | 
में प्रेय के ही कारण बनते हैं | इन की विषमता समस्वमूलकशान्तिभाव की महाकिरोपिी है| 
रसीशिए भगवान्‌ ने तीनों का समन्वय करते हुए अपूर्वबुद्धियोग का खरूप हमारे सामने सता. 
है | जो अन्यत्र है, वह तो यहां है ही, परन्तु जो अन्यत्र नहीं है, वह भी यहां fem | 
हे । इस प्रकार आलाओं में अब्ययात्मा को, योगों में बुद्धियोग को अपना प्रधान लक्ष्य कात | 
E eia इतर शाक्षो में प्रतिपादित आत्म-योगो का संग्रह करता हुआ wad ए | 
Wa है | i | 


गझलेचा अलविदा है, यही ज्ञानसम्यत्‌ है । बुद्धियोग योग है, यही edem] 
हे E की दृष्टि से गीता ब्रह्मविद्याशास्र है, एवं चतुर्विधबुद्धियोग की घ | 
“ति श्री जे € गता दोनों का निरूपण कर रही है । इसीलिए अध्यायोप संहार | 
अध्याय i योगशास्त्र” यह उद्धत रहता है | « 
| वचन भी गीता की इतर Mal की अपेक्षा अपूर्वेता, पूर्णता, एवं Re 


, RI ही सिद्ध कर रहा हे | à 
ME ; | i 
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| Ew N श्रीः " 
|. gaand कलमा 


|  शीताशास्त्र की इतर शास्त्रों की पेक्षा अपूर्वतो पूणता, एव Argu वंतलाते हुए . 
(के प्रकरण में इमने आत्मशाखो को वेशेषिक. ` प्राधानिक, शारी(क इल तीन भाभों में 
amen. देखिर ८ प्रकरण पृष्ठ ख० १४८ सै१६७ तक | यदि वास्तविक दृष्टि [विज्ञान- 

| कं] पे विचा( किबा जाय तो इन तीनों regi में से हम शारीरकशाख् (वेदान्तदशन) को ही 

१ | famed से BAT कहेंगे । कारण इप्तका यही है कि वेशेषिक्शाख चात्मा का निरु 
| प काता है, एवं प्राधानिकशाक्ष क्षरविशिष्ट अक्षप्त्मा का निरूपण करता है । इन दोनों में 
Mat मुख्य आत्मा किसी भी दृष्टि से नहीं माना जासकतो । रहा चर्युक्ते अक्षर | यह भी 
OM के कारण व्यापक आत्मा की विभूति से वञ्चित रहतो हुआ आप्ममय्पादा खे afi- 
TAR । इसीलिए सांख्पने प्रतिशरीरमें भिन्न भिन्न आमा मानी है | कष्युक्तं अत्तर वास्तवे 
तिशी में भिन्न भिन्न है । यही शारी रक (शरीरामिमानी) आत्मा है । इस दृष्टि से साये 
गर प्रतशरीरमिलतालन्तणा आत्ममेद सर्वथा सुव्यत्रस्थित है | यही आत्मा सुख-दु ख-पुण्य-पाप 
RAT आदि carat का अधिकारी | इसी शारीरक आत्मा के साथ एक भ्रेसगात्माको 
Wa रहता है । यह सर्वत्र समानरूप से, एकरूप से प्रतिष्ठित है । इसी को साक्षी 
शरबत है | साख्यद्शन जहां क्षुररूपभूताध््म को उद्देश्य बनाकर ARK! सारीरक- 
का विधान करता है, agi शारीरकतन्त्र इस शारीरकथत्मा को उद्देश्य बनाकर gu : 
सर समरूप से व्याप्त प्रत्यगात्मा का विधीन करता है | 


7 4 
Fr 


A में परह्पर में जो मेद देखा जाता है, वही तत्तत्‌ पदार्थी की विशेषता दै । 
तै विशेषता का कारण हे । भौतिक अणु, शिवा परमां की बिशेषता ही भूत 


IL l 
| कह पायो की विशेषता है । किं कणाददरीन इसीका निरूपण करती है Eu 


E" अगुवाद के कारण) ATARIA कहीगया t! 
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बहिर Hele KI माष्यभूमिका क्र? 


qug ही apes । है | इस विशेष का अध्यक्ष अक्षर है | परमाणु Nc i. 
saat उन्हें पिण्डरूप देना इसी अच्हर का काम है । प्रत्येक पदा के " A TE 
यही अक्षर अपनी प्राणशक्कि से उस पदाथ के चरकूट का नियमन किया करता ह 
इस विधत्ता अकषर को अन्तयोमी कहाजाता है, जैसा कि “तस्थ वा एकस्य भरत 
TAN गागि ! qt चन्द्रमसो fazat तिष्ठतः” [शत० १४।६ sı] वाद से 
है। अक्षर की इसी कूटस्यता की लक्ष्य में रखकर--“कूटस्थो SAT उच्यते” यह वह ay । 
है | यह कूटरथ अक्षर दी विश्व का कारण है | चरकूटरूप विश्व काय EI इस काई Awl 
वस्था कारणरूप शक्षर ही है | अव्यक्त अक्षर ही व्यक्तविश्व का निर्ग्मांता बनता है IR | p 
"IARRATA: सवाः ५मवन्यहरांगमे” इस सिद्धान्त से स्पष्ट है | इसी कारणात दे 
सूचित करने के लिए अह्र को प्रकृति ' कृते; प्राक-कृते; कायस्य qarasa) कहा मश है | | ; 
विश्वरचना में इसी की प्रधानता है | अतएव इसे प्रधान कहा जाता है । भअत्तर-प्रव्य- à 
प्रकृति-प्रधान सब शब्द प्रायः समानार्थक हैं | यही अक्षर पराप्रकृति है । “जीवमूता गा q 
बाहो ! यथेदं धायते जगत्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार यही अक्षाप्रकृति प्रतीशरीरमिन ea | E 
की सरुपसमपिका बनती है । सांख्यशाक्ष का लक्ष्य प्रकृतिरूप, किंवा अक्तररूप यही जीवण | 
` है । अतएव इस्‌ शार को “प्राधानिकदशन” कहा गया है । ` 


है 
अद्र का आलम्बन अव्यय है | अव्यय की प्रतिच्छाया, किंवा प्रतिविम्ब dim ! 


Pm ईखर है । इसी आध्यालिक ईश्वर को प्रत्मगात्मा कहा जाता है । प्रसगाला शी | x 
(इता ga मी अपने विभूतिभाव के का'ण असङ्ग है । यह किसी eane M 
मी प्रकार कां सम्बन्ध नहीं रखता | 'ग्रसड़्ोह्मयं पुरुषो, न amd, न शयर्थप p à 

T SIT ज्यते वा कदाचिक्षायं spar भविता वा न भूयः ' अजो निसः qu p 


| 
2 
| 


| | 
d diee शरीर” इसादि श्रौत-स्मात प्रमाशों के अनुसार E । 
gi w 


2 g & 
च भत्ता भोक्ता TIG । परमात्मेति चाप्युक्तो दहेऽस्मिन्‌ -पुरुषः पर e | 
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n || ett à 
| «d विषय वभाग- 


= E Ced 3 देर M ———_. 
TEE SU शारीरक को उद्देश्य मानकर उसके स्थान में अद्वयलन्ञरा 


y || part करता है | चकि इसका प्रधान उ 
द की शारीरकदेशन कहा गया है | 


wy 


WT इसी Henr का 
शारीरक का कल्याण करना है अतएव इस 


| 
m | पर्व के ८ वें प्रकरण में हमने शारीरक को. अक्ञरप्रतिपादक बतलाया था | एव यहां 
एट | gT अव्ययप्रतिपादक बतला रहे हैं । इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए | 
शे | शीक अव्यय का निरूपण करता है, परन्तु अध्य eÈ से । अध्यात्म का अक्षरसे सम्बन्ध 
T | || “ग्रत्रधिया०''इत्य दि शारीरक सिद्धान्त के अनुमार इसमें अव्यय को FTC का रूप दे- 
ý दि गया है । विना अक्षर सम्वन्ध के शारीरकशास्र का विजिज्ञास्य ब्रह्म दाई जन्माद्यस्य- 
| एके mer कमी ज-म-स्थिति-मंग का कारण नहीं वनसकता | अव्ययत्रह्म भक्त. प्रकृति 
| | ३ E E G का कारण “a हे .। इसी प्रकृतिभाव को सूचित करने के 
T । ब निरूपण किया है EE = = ess ” 

E EE ous ड्‌ WU HE सकते हैं | साथ ही में अक्षर- : 
a eee i प्रयगात्मलक्षण अव्यय की ओर भी आकर्षित कर रहा 
tae, IIA mg दिया है | सपष्टिरूप से शारीरकशाख् अश्प्रयथुक्त 
TA BAM I हे, एवं वेशेषिकशाख क्षरशात्र है | तीनों में अव्यय 
` | भागा है । गौणरूप से ही सही, परतु शारीरकनें अव्यय का सरी अवश्य किया 


1 E दशा में इन तीनों शारत्रो में शारीरकशाक्न को दी हम प्रधानरूप से MANG i 
| Re त्या! हैं । | | | 
? | 


d. TUNI के अतिरिक्त आत्मा का Rea Tea स्मार्तीउानिषत, एवं 
han प्‌ ओर बचजाती हैं । स्मात्ती उपनिषत्‌ गीता है, श्रौतीउपनिषत्‌ ईश-केन-कठा- 
8 UN पेद का अन्तिम भाग है । इस प्रकार आत्मा का निरूपण करनेवाले « 
Nu क णरीरकद्शन-गीता-उपनिषत यह तीन are उपश्थित होते हैं । इन तीनों 
RU विशेष को लक्ष्य में रख कर] हमने मध्यस्थ गीतांशात्र को ही इतर A- 
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शारो की अपेता अपूर्व, पूरा, एवं विलक्षण कहा है । Se. 
झआत्मखरूप की चरमसीमा पर पहुंचने वाले वेज्ञानिका नं आत्मखरूप ज्ञान के 

में हमारे सामने ज्योति-बीय्य-अन्न यह तीन तत्व रवखे हैं । इन तीन qul के सम्बन्ध 3 

ही आत्मा की अनेक, किंवा प्रधानरूप से तीन संस्थाएं. बनजाती हैं । ज्ञानतत्व, दिवा चित. 


समष्टि ही अन्न है | दूसरे शब्दों में यों सममिए कि ज्ञानरूप ज्योति की विकृतावत्या ही if | 


रूप बीय्य है, एवं बलरूप वीय्य की विकृतावस्था ही मायाकलादिरूप अन्न है। . 8 


उक्त तीनों तत्वों में से रसलक्षण ज्योति, एवं बललक्षण वीर्य्य, इन दोनों aed | 


i 


विशुद्ध आत्मा है | यह विशुद्ध aal सवेथा निगण, परिग्रह शण, अतएव शासतरानेधिकृत है। | 


किंवा झात्मपरिग्रह कहा जाता है | चकि यह परिग्रह आत्मा का भोग्य है, एवं भोग्य wd | 


| 
` सुल्य आत्मा है। तीसरा अन्नंतत्व झात्ममय्यांदा से सर्वथा वहिप्कृत है । इसी .को sms | 

| 
ही विज्ञानभाषा में अन कहा जाता है, अतएव हम इस परिग्रइ को अवश्य ही nu रद | 


सम्बोधित करने के लिए तय्यार हँ | 


aae यह श्रापरिग्रह ग्रन्तःपरिग्रह, बहिःपरिग्रह. मेद से दो प्रकार के qm 
: २ । भाया-कला-गुण यह तीन तो थन्तःपरिग्रद हैं, एव विकार, आवरण, अर्ग “° E 
बहिःपरिग्रह हैं । मायादि तीनों अन्त परिग्रह आत्मा के खवरूपधम्म कहलाते 


fra; infa 
रादि तीनों बहि परिग्रह आत्मा के ग्राश्रतधम्म कहलाते हैं ee वे | 


योति वीय्यलक्षणा वह विशुद्ध आत्मा सोपाधिक बनता हुआ- सम e: से a 
17. qn 


लगता है, एवं: 
३, एवः भितीच वही सगुण आत्मा “प्रवेधम्मोंपपन्न ga | 


: होने लगता है | ईस प्रकार अन्न, किंवा. परिग्रह द्वैविध्य से सविशेष, किंवा सोपा 
दो विव होजाते है । तीसरा एक विवस सर्वथा खतन्त्र निरुपाधिक बचजाता 


[ | . 
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का दी नाम ज्योति है | वल-प्राण-क्रिया आदि विविधनामो से प्रसिद्ध गतितल का ही गा. 
` वीय्ये है । मायावल की कृपा से उदूभूत, मायायुक्त कला-गुण-विकार-अज्ञन-य्रावण ई | . 


| Es TT LES me से निरूपाथिक, सोप्रधिकसगुण, सोपाधिक्सो- 
| Can यह तीन ARİN हो जाती हँ । तीनों में निरुपाधिक आत्मा पर शब्द की गति 
| aget फलतः उस का निरूपण करना शब्द्शाक्ष के लिए असम्यव है | शेष रहते हैं सोपा- 
ET LC | जो शास्त्र इन दोनों का, अथवा दोनों में से एक का निरूपण करता है, उसी 
न | aaa कडा जाता है ! 


o 


| १-ज्योतिः-ज्ञानप (रसः) | दर | 
B > निविशष आतश-परात्परः-परमश्वरः १ 
॥ | २-वीरय्य—क्रिया (बलम) | 
a a 


| a sri: (Rehr) | 7” सर्विशेष ययात्मा-विखेशवरः-पजापविः २ 


C» LL ME. dia t 


| a [१-भाया ) 


ी 1 E 

if ८ ता -->अन्तःपरिग्रहात्मकमछ्नण । 

pO ` | 

(| [३-गुणा;) (अन्ततिचम) | 

d 

Eo me. | कषाटकोरकमन्र्‌ 
| F | RON । हि EIER LAG LEER | 

र | (३-अन्ननानि } 0 


1 ५७ | १-सचविधधम्मे-(स्वरूपाश्रितधम्मे)-विरहितः-> निर्गुण आत्मा-(विश्वातीत!) 
| fi, |  अन्तरङ्गपरिग्न हाम्मकस्वरूपपम्मात् स्छिन्न! ->सयुंय आत्मा” विश्वात्मा) 
१-अहिरङ्गपरिग्रहासकाश्रितधम्माबच्छिनः-->समेमम्मोंपपन्नः विशसे ) 


| क्ष क्त ६ झो परपद के सम्बन्ध की विलक्षणता का यदि विचार मे at à 

1 à भासा के ६ विवरे हो जाते हैं ।. न ६ आमित्रं मै चार 1 ph pre 

E Rae हैं | साथ ही मे इतना और ध्यान रखिए कि उत्तर याँ सममिएँ कि 
Te पूव के आत्मविवसे का धनिष्ठ सम्बन्ध रतो दै । दूसरे शब्दों में वी स 


— 
I uA = oe x 
"^ कक x क 9 
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उत्तर के झात्मविवर्त का खरूप पूव के भात्मविवत्त को अपने गर्भ में रखकर here | 
प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होता दै । पूर्व TUNI आत्मविषत्त ही उत्तर उत्तर के 2 SW | 
कारण है; एवं उत्तर उत्त का आविः ही पूर्व पूर्व के आत्मवित्त का काई है a | 
सत्ता से ही कार्य की खरूपनिषत्ति होती है । इसी आधार पर-“तत्सृष्ठा ततव | 
यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है | Sn i | 

रसरूप ज्योति, एव बलरूप वीय्य की समष्टि ही निरुपाधिक, स्वधम नहि 
तर है । इसी का यतकिञ्चित्‌ प्रदेश माया नाम के प्रथम परिग्रह से युक्त होह «0... | _ 
(विशुद्ध अव्ययपुरुष) नाम धारण कर लेता है | यह पुरुषात्मा कला नाम के दूसरे | 
परिह से युक्त होकर “घोडशी पुरुष”(पश्चकन अव्यय, पश्चकल अक्षर, TERE क्व प. | 
पर के सम्बन्ध से षोडशी, किंवा षोडशकल ) नाम से प्रसिद्ध होता है । यही devon ||. 
गुण नाम के तीसरे अन्तरङ्ग परिग्रह से युक्त होकर “TARA TR तात l 
येही सलप्रजापति विकार नामके चोथे बहिरद्भ qRHE से युक्त होकर Mo PETI | 
कहबाने लगता है | यही यज्ञप्रजापति आवरण नाम के पांचवें बहिरज्ञ परिग्रह से gm ह 
“विराट प्रजापति” कहलाने लगता है । यही विराटू प्रजापति अञ्जन नाम के ६ Sate | 
TRE से युक्त होकर “विशवप्रजापाति” नाम से सम्बोधित होने लगता है । इन | 
Tei में से पुरुष, पोडशी, ससपजापति इन तीन आलविक्तो का सुस 
“सगुण आत्मा” हे, एव यज्ञ, विराट » विश्व इन तीन आत्मविवत्तों की समि “सर्मा | 
TIT है | तीसरा वही निरूपाधिक, मायाविरदित बिशुद्ध तत्व है | उस एक है १ 

TE सात संत्या हे, जैसा कि-"'ऐतदात्म्यमिद सर्वम/इत्यादि श्रौत सिद्धान्त ते स | 
आतन: सपतंस्थापारिलेख: जळ. (seen RTE | 

T |. १-निम्मायी ण | 

>स एप आत्मा व्यापकः [१] परात्परः | ह विश्वा | 


|  मार्यापरिग्रहसम्बन्थांत स एव [२] पुरुषः | सगुण वी | 

. MS २-२-कृलीपरिग्रहसम्बन्धात्‌ a एव [२]७पोडशी He br ` 
LOU परिग्रहसम्बन्धात स एव[४]० सयप्रजापतिः i 
qug | 
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"| | अञ्जनपरिग्रहसम्बन्धाव स एव [ole विशप्रजापति। | “विश 
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उक्त सात थात्मविवर्तो में से परात्पर नाम के पहिले निगण मासा का ते |< 


से किती प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है | शेव ६ ओं आत्मवित्तं का शाक्षो da 

के साथ निरूपण हुआ है। जित शास्त्रोंने इन ६ आत्मसंश्थाओं का निरूपण किया है॥ | e 
आज दिन मारतव में ( विज्ञान सम्प्रदाय म ) आत्मशास्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं । देखना i 
कि किस थामशाजने किस आतमविवत्ते का विशेष रूप से निरूपण किया है। | à 


` ऋकऋ, यजुः, साम, AAT (शाखासहित) इन चारों वेदों की समष्टि Tah T 
ताभाग, एवं विधि नाम का ब्राह्मणभाग प्रधानरूप से प्रजापतिलक्षण सबैधम्मोपपत् ws 
का निरूपण करता है | विश्व, विराट्‌, यज्ञ, इन तीन प्रजापतियो की समष्टि ही “gina 
TAIN” है वेदने ( मन्त्र और विधिमाग ने ) इस आत्मा के विश्व-विराट-यज्ञ dd 
पुविशद्‌ निरूपण किया है । यही तीन प्रजापतिसंस्थाएं इसके प्रधान उद्देश्य हैं । इन तीनो 

` उद्देश्य मान कर तीनों के स्थान में सगुण आत्मा के अन्तिमप रूप गुणात्मक TATA 
का विधान करना ही 7प वेद भाग का मुख्य उद्देश्य है | दूसरे शब्दों में विश्व का पक 
निरूपण कर इस की ओर से हमारे कर्म्मात्मा को विराट की ओर, विराट्‌ से यज्ञ की ओ संग 
से स की ओर लेजाना ही इस STR का मुख्य लक्ष्य है । “सत्यप्रजापति के यह à 
पतिरूप में परिणत होजाता है !”-“यह यज्ञप्रजापति केस विराट्मजापति aei] ^ 
का कारण बनगया १” “Aare प्रजापति से सम्पूर्ण विश्व केसे उत्पन्न होगया'* * : 
विराट्‌ से उत्पन्न बिश्व का क्या स्वरूप हे !”-इस प्राजापय विज्ञान सै € र 
लाभ उठा सकते हैं!” इन सब प्रश्नों का सम्यक्‌ समाधान करता gen यश द्वार “a 
सस पर प्रतिष्ठित कर देता है । चकि इप्तमें प्रजापतिविवर्त की ही प्रधानता $ 

X Ra किंवा “agaaa” कह सकते हैं । वेद के इस मांग की E 
. निशाना प्रजापति ही है | इसी भाव को व्यक्त करती दुई मन्त्रश्नति कढती दै | T 
"जापत नस्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव । | भ 

पद कामास्त जुहुमस्तज्ञो अस्तु बयं स्याम पतयो रयीशा र १६५ | 
| | END 
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[^ सा है सगुण wen Em पुरुष-पोडशी-सस यह तीन Rad | सरूप- 
Is p-a -gV दव पपल) आत्मा का निरूपण MNAR गर्मित वेद के, 
neg मागते किया दै उपनिषच्छाख सगुण आत्मा को अपना मुख्य उद्देश्य मानता हुआ 
t E. a “गुण gp" दै | यह Ma सत्य-्रोडशी-पुरुष [मशः अधिकारी मेद्‌ 
j | m ad सगुणामसस्थाओं को उद्देश्य मानकर, इने स्थान में उत निगण, विश्वातीत 
| पत का विधान करता है । दूसरे शब्दों में यों सममिए कि यह हमारे alan को सख 
| शी पर लेजाता है, पोडशी d विशुद्ध अव्ययपुरुष पर लेजाकर छोड देता है । वहां 
f हवे बाद [अव्यय को प्राप्त केर बाद ] विना प्रयास के अपने आप यह पुरुष उस परासर में 
' | क्षहोशता है | उानिषत्‌ खये पुरुष को परात्पर पर पहुंचाने में असमर्थ है | क्योंकि Ta- 
mation शास्र की वहां गने नहीं है। यह तो पुरुष पर पहुंचा मात्र देता है परंपर के 
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| pua मे इस की ओर से ''नायमात्मा प्रवेचन AEN न WITT न बहुना श्रुतेन । यमेवे- 


| णुत तेन लभ्यः? यही उत्तर मिलता है | 
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| इस प्रकार मन्त्र-विधि, आरण्पर्क-उपनिर्षत्‌ रूप वेदशा्न द्वारा सम्पूण afaa 
War जाते हैं | मत्र-विधिभाग अञ्जव-श्रात्रण-विकार परिप्र युक्त सघ मो आमाका . . 
ary A डालता है, एव आरणएपक्र-उपनित्रत भाग गुंण-कला-मापा परिग्रहयुक्त सगुण 
| कका निरूपण कर डालता है.। झा.मपम्बन्थ में दो ही निूणीय बिषय थे, एवं. दोनों 
है पज-विधि-आररयक-उपनिषत रूप वेदमागने RET कर डाला । भव बाकी 
| गरा । तभी तो इस अपौरुषेय शाख के सग्न्त Hay वेरा प्रसिद्वचति” ao 
Niky) पढ्‌ प्रसिद्ध है । | कक जा 


|. पि कि आता के सम्बन्ध में अपेक्षित जिज्ञासा उक्त रूप से वेद से दी पूरी हो जाती 
q ee देना खामाविक है कि इतरशाक्लों का क्या उपयोग ! इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में “गातमः 
र \ ४ र Y ~ A fac 1८ 

dk : रको ददी इम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करेंगे | वैदिकसाहित्यने E का जो d 
1 ba साधारण के लिए सुगम aar लिए ही इतर आलशाज RE 


प्र 
E 
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iaei | l ON भाष्यभूमिका lo 
——.. 


error ae 
- है| इसी आधार पर इम उन शाक्षों को “आत्मपरी तणरास्न” कह सकते है, |< 


ज्ञान-विज्ञान भेद से दो भागों में विभक्त है | ज्ञानात्मिका परीक्षा को ही दर्शन वहा छौ | l 


| 
विज्ञानामिका परीक्षा ही विज्ञान शब्द से सम्बोधित है | इस दृष्टि से आत्मपरीक्षाशात् e | 
दो भागों में विभक्त हो गया है | a 


पहिले दशनशात्र का ही विचार कीजिए | दशनशाख्र d शारीरक, पाधानिक कै. 
पिक, स्याद्राद, वैनाशिक, लोकायतिक मेर से ६मेद माने गए हैं | प्राचीन TTT शा | 
सार न्याय, मीमांसा, (पूर्वमीमांसा), योग के समावेश से ६ थास्तिक्र दर्शन माने गं i 
एवं RES, माध्यमिक, योगाचार, सोजानि।क, वैभाषिक, आईत यह € नाहि | ; 
मान गए हैं | परतु विज्ञानदृष्टि से न्याय-मीपांसा-योंग तीनों हीं दर्शनमय्मादा से वहिष्कृत हैं| 
एवमेव उक्त ६ नाह्तिकदशनों का भी स्याद्वाद, लौकायतिक, वैमाबिक इन तीन Ramai 
हीं थन्तभाव हो जाता है Hey इन सब विषयों का विशद निरूपण sup wq बाले ग्रामी. | ते 
चामकरण में किया जाने वाला है | प्रकृत में केवल यही समर लेना पर्य्यास होगा कि pan zh 


उधार २-आप्तिकदशा, ३-नास्तिक दशन, सम्भूय कुल ६ aha हैं | | | 


त्रिधात्रिभक्त नास्तिक दशन ने साज्ञन आत्मा [विश्व] की परीक्षा की है | थाति 
दशनो में से पहिले वैशेषिक दशन ने ज्ञ।प्रधान विराट्पजापति, एवं यज्ञमजापति की प 
की है | प्राधानिक [सांख्य] दशन ने क्षक्ष(प्रधान सत्यपजा पति की परीक्षा की है, खर 
"क दशन ने अन्यय गर्मित अक्षाप्रधान घोडशीपुरुष [we] की परीक्षा की है। इस प्रकार क 
क परीच दृष्टि घोडशीपुरुष पर समाप्त होजाती है | तत्वपरीक्षा को ही दशन कहते हैं | कह. 
WUT esasa है | इससे केवल तत्वज्ञान होता हे | जिस ज्ञान के लिए पाशा | | 
“थ्योरीटिकलनॉलिन ’ [Thoritical knowledge ] शब्द प्रयुक्त इया है, उसी २८ 
हमारा दशन शब्द निरूढ है | | | | 


य Qut | 
रखती है | e शन परीक्षा । दूसरी विज्ञानपरीक्षा. है । यह परीक्षा ती, - 
T प्री विद्वान्‌ ARR RTA 3" (Practical know! ६ | 
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नयित करते हैं, ठीक उसी अर्थ में मीमांसा शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
दाती विशनप्रधान है | दन शाख जहां फिलॉसफी [Phelasha 
qra [ Sainenc ] है। सुप्रसिद्ध मीमांसा [giaa] दशन ने 3 
| anek से परीक्षा की है, अतएव इसे हम विज्ञानयुक्तआत्मपरी 


दसन जहां ज्ञानप्रधान है, 
bY] हे, वहां मीमांसाशात्र 
पने १२ अध्यायो से भात्मा 
TINA कह सकते हैं | 
में | maià अन्त में गीताशाख हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। सर्मुलभूत जिस मायी 
ह | अय पुरुष पर पूव के किसी आत्मशा अ, किंवा झात्मपरीक्षाशास्त्र ने विशेषरूप से प्रकाश न 
ै | aaa, गीता ने ग्रधानरूप ऐ उसी अव्ययपुरुष को अपना प्रधान खय बनाया है। सव से 
॥ | द्वात तो इस शास्त्र का यह है कि आात्मशाख्नो नें जिन विषयों का निरूपण किया है, एव 
miaa नें जिन विषयों की परीक्ष! की है, अव्ययनिरूपण के साथ साथ उन सब का 
गत शात्र में समावेश हुआ है । इसीलिए तो वेदवत हम इसे aime कहते हैं | इसीलिए 
वैद न होने पर भी इसे उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित किया गया है । निम्न लिखित श्लोकों पर 
गते जाइए, एवं गीता की महत्ता का यशोगान करते जाइए, समाधान हो जायगा | 


पिश्वप्रजापतिनिरुपक वचन natn 
\-पया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूचिना | 
| मतस्थानि सर्वभूतानि नचाहे तेष्ववस्थितः ॥ [£1४] t 
| | . SS भूमिरापोनलोऽतायुः ख मनो बुद्धिव च। | 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ [७४] । 


| 
| 
| 


d 


— — गळला 


AAT मात्मानं परमेश्वर ।. 
ष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर - पुरुषो चम ॥ [११।३] | 
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! मू मिक? nae = | 
बहिरङ्गइषि expl Sea i ewe | 


: I AAA AAA me | Aly ‘®. 
=== = = = जागो sq | q 
- २-इकस्थं WAST RUT SRT EC | 
i UR दहे. गुडाकेश | यञ्चान्यद्‌ द्रष्ट्मिच्छसि N (४१७) c» { 


३--यप्प्रजापातिनिरूपक बचन 
REIS प्रजाः BET पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनने TAA TANT TS AGHATH || गी [३१०] 


२--कर्म्म ब्रह्मोदरमव बिद्धि ्र्मातरससुदभःमः i | 
qa wind ब्रह्म निस यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ [३।१४}॥ 


GI =a ————À 


2--E त्यप्रजापतिनेर्पक वचन > 
१--प्रदत्ति च निदत्त च जना न ipu t 
न शोचे नापि चाचा न सत्य तेषु fau ॥ १६।७॥ 
२--अससमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 0 | 
अपरस्परसम्भूतं fea कामहेतुकम्‌ l १७८८४ | 


A) recor 


पादशीनिरुपक वचन Sa 
gab पुरुषौ लोके चरश्ा्तर एव च 
चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5तर उच्यते ॥ PNA 
रैनाउत्तम। पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | | 
यो लोकत्रयमाविश्य विमसेव्यय ईश्वरः ॥ १९१२ 
—— 9 cx—— 3 
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| MN अध्यमूसिका tiae | 
«utt ore 


ग्रव्ययपुरुषानरुपकव चन m 


RRA I र मम 
II IIL III LPS LALLA PLEA INNIS IRAP वच 
- VM TIVI n rm nr 
oro ARADO 


१-यतिभर्चा प्रभु! सशक्षी निवासः शरण gaat 
प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥.(£१८।॥ 


"m Zan EENE . 
——————— +-नद — 


२--उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ JET: परः H (१३।२२।) 


maa के अतिरिक्त दशन ने जिस ज्ञानदष्टि से आत्मा की परीक्षा की है, एवं मीमांता 
| सिंदिशनदष्टि से आत्मा की परीक्षा की है, उन दोनों का भी-“्ञानतेऽहं सबिज्ञानमिद : 
PUTA | यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजज्ञातच्यमवशिष्यते” इत्यादि रूप से गीता में पूर्ण ` 
| पा है | ऐसी अवस्था में यदि हम गीताशास्त्र को (सर्वसम्मिश्रण के कारण) सर्थशास्त्र कहै तो 
| Wf न होगी | फलतः वेद्‌ (मन्त्रभाग, एवं विधिभाग', वदान्त [आरण्यकभाग, एव उप- 
गण] दन [ ३ अस्तिकदशन, ३ नास्तिक दशन ], मीमांसा, गीता मेद भिन्न इन 
PVR, एवं आत्मपरीक्षाशाक्षो में गीता की ही सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। 


| | AA 
| II (अन्त्र-विधिभागात्मकम)--* ATEN । 


| | -सत्यप्रजापति the सगुणावयवः-बिधेयः | सवध p 
lm | म्मापप 
। | Ram] १ -यज्ञप्रजापति; ) | - SEARA 


| ae ९-विराद्मजापति £~ सर्वधम्मापपन्न aia: | शास्रम्‌ 


| 1] ३-बिश्वप्रजापति; | 
E 
E 
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बदिरङ्गदष्टि gera «ii साष्यभूमिका UG 
LATA व्य M S 
२--वेदान्तगाखम्‌ (आरणयकःउपनिषद्भागात्मकम्‌)॥ आतर 


IPI FOI IIE III 


भ 


| 


| 


3 —QqUR | ——P निशुणः- विधेयः | 


| f [arat त!|१--पुरुषः 
a— [कलोषेतः]२—षोडषी - 
| [गुणोपेतः] ३—सत्यमजापतिं' / 


| 
) #सयुणः--उदेश्यः LP | 


J | 


y 
^ 
| 
f 
Ir 
h 
| 
[ 
d 


3 
| 
<— RAMEY, (पढ्दशनशाख्रम्‌)॥-आत्मपरत्तणशाखानागा 
2 | -शारीरकंदशनम. | 
नै | २-प्राधानिकदशन म्‌ 
2 [3-39 periret. | 


CO o, ame 


| 
x 


| P अव्यगभितात्षरपरी त्ताशा्रम pe घोटश गप 
¬ अत्तरपरी क्षाशाखम्‌ — — pg R 


panqa — —--p विराट रत 


A c > P SF ca 


f m € 
स्याद्राददशनम | | 
a v-ia शिक तिश 
2 [रिकदशनम्‌ |" विकारक्तरपरी ame Baa 
i | 
4 | ३-लोकायतिकदर्शनम ) | 
_ | 
| A in 4 र 
e—a À 
'अत्मपरीक्षणशास्रं--विज्ञानप्धानस | 
— à —— un 
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अव्ययत्र झविद्यात्मक बुद्धियोगशास्नम्‌ | 
ज्ञान-विज्ञानमय *सर्यशास्त्रम ॥ 


n 
| 
T. 


| 


à 


| महाभारत नाम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक अन्य से पृथक्‌ करके निकाला ger अर्जुन 
| दरति उपदिष्ट मगगन्‌ कृष्ण का उपदेशसंग्रह्मत्मक शब्द प्रपञ्च ही गोताशास्र है | इत 
og ७०० रलोक हैं । इन श्लोकों के रचयिता भगवान्‌ क्ृष्णट्रैपायन हैं । गीताप्रतिप- 
ति ऐतिहासिक विषय को छोड़ कर शेष सम्पूण वैज्ञानिक विषय चूकि भगवान्‌ कृष्ण की मौ- 
| कि समति है, अतएवं इतिहास नय्यादा से सीमित बनता हुआ भी, एवं इलोकदृ्ट्या व्यास 
| | al रचना वनता इमा भी ae Ma “भगवद्गीतोपनिषत्‌?” नाम से ही प्रसिद्ध हुआ | 

| महाभारत समर के उपक्रम में क्कञ्यमात्रापन्न अजन को खधर्म्मशिक्षण के लिए १६० 
| सासि जिन २४ उपनिषदों का भगत्रानूने उपदेश दिया था, उन का ब्यास ने अपनी 
| पित भाषा द्वारा sageu किश है । मगवदुपदेशों का वही उ्नृंहितरूप विद्वत्‌ समाज में 
| "RN नाम से प्रसिद्ध हे । जिसप्रकार श्रौती उपनिषत्‌ संकुचित अर्थ को वितत करने के 
| भए 'गीता” कहलाई है, एवमेव मद्दाभारतान्तर्गत व्यास विरचित रलोकसेप्रहालिका इस 
| Ret गीता को हम उत भगवदूगीता की गीता कने के लिए तय्यार हैं | संकुचित अथक्ा 


1 NI ही उसका उपबृहण है । कृष्णने जिस wat भाषा में थोड़े ही समय में जिस गीत; 


' 


७ | 
D 


On ^ - F 
E: फो उपदेश दे ड।ला था, उसको इतना WA समक लेने का अधिकारी तो एकमात्र अ- 


| अही 
3. ग | यदि व्यासदेव हमारे सामने अपनी पद्यःचना के द्वारा गीता का उपलब्ध विस्तृत 


4 Ti : टु जटि 
Las. उस संक्षिप्त भाषा की पुनरावृत्ति न करते तो गौता इमारे लिए एक जटिल स- 


| aa, 


"im SAA गीता, सर्वदेवमयो'हरिः । : 
TITS aaa गङ्गा, सर्ववेदमयो मनः ॥ [म०्भी०३३। अभररलेक] | | 


BUCr- 
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हटि ` न साष्यभूमिकः liess. 
IIIA AAA 


AIINS ISISI SEINEN 
YY 


उस विशाल प्राङ्गण में मडासमर की तैय्यारिएं दो रहीं हों, युद्धोपकररों की तुमुलो 23 | 
का वातावरण सर्वथा अशान्त वना FA हो, खयं श्रोता (अर्जुन) जहां युद्ध के = RE | 
शोकम्रत्त बना हुआ हो, ऐसे विषम समय में गीता जेते उस अगाध ज्ञान का उपदेश देने & | 
भगवान्‌ को अवसर मिल गया, यह बात असम्मत्र सी प्रतीत होती है । मालूम होता Te à 
ने ही अध्यातमविद्या के शिक्षण के लिए भगवान्‌ के नाम से अपने ऐतिहासिक ग्रन्थ d | 


: Su 
समावेश कर दिया है |” 4 


| | 

- कहना न होगा कि ऐसी कुबुद्धियो का आर्य्यसन्तान की दृष्टि में कोई महत्व रहीं Y | an 

ऐसी समःलोचनाएं आार्य्यसाहित्यानमिज्ञ एक अनार्य के हृदय में हीं स्थान पा सकती हैं । के. à 

SU हमारे जैसे सामान्य पुरुष होते, अथवा अजुन यदि हमारे जैसा ही मन्दबुद्धि होता तो. 4 

काल्पनिक्री की उक्त कल्पना को यथाक्रथचित्‌ अग्रसर मिल सकता था । परन्तु उन कुतकिंयो को | 
पह नहीं मुला देना चाहिए कि कृष्ण जहां साक्षात नारायण के अवतार होने से अलौकिक ए | 

ये, वहां थुन नर का प्रत्यंश था | जो कृष्ण अपनी योगमाया द्वा. ६ मास की अवत्या मेर | 

गर का वध कर सकते हैं, जो कृष्ण अपनी जन्मसिद्ध योगसिद्धिद्वारा गिरित्रर को उठा स | 


| 


sil gt zi x e gala x | 
रॅ. जो कृष्णा ब्रह्मा का व्यामोहन कर सकते हैं, जो कृष्ण अपने विराट्रूपप्रशन से gale द | 
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को वत कर सकते हैं, जो कृष्ण एक ही समय में १६ सहस्र पट्टरानियो के साय रहते हुए भी | 
BS को आश्चर्य में डाल सकते हैं, जो कृष्ण योगमायाद्वारा सूय्याह्त कर अर्जून की OH |; 
5 Um के लिए किसी मी प्रकार की मानवधम्म सम्बन्धिनी कुशङ्का उठता 1 | । | | 
ग थप का भागी बनाना है | अपश्य ही युद्धावस( पर भगत्रान्‌ ने गीता की 3 
देश दिया या | हां हम 


z. 


| 
L] 


“SP 


i 


ab 


i 


AT . 


पवे | s. 

EH रत सम्बन्ध में आयसंल्कृतिरक्तक भगवान्‌ व्यास के ग्रति gas 1 

va "नरश रह समते, जिन्होंने कि अपनी arma से उस उपदेश को अपने त्त | 
पनी लोकोत्तर वाणी से TT रूप मैं हम तक पहुंचाने का अनुग्रद कि 
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= ¦ भाष्य भूमिका ॥&- 


| (च | Renin 
i | ` des चूंकि इतिह्वासम्रन्य के मध्य की वस्तु है, अपनी इस ऐतिद्यम्यादा को ge 


|. देके लिए ही भगवान्‌ व्यास ने विज्ञानगीता में अपनी ओर से कुछ एक ऐतिहासिक ˆ 
bU को का समावेश करना आवश्यक समझा दै | इसी दृष्टि से गीताप्रन्थ के इनं ७०० श्लोकों : 
१ |प्रेदतिहास-विज्ञान मेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं | ६४ रलोको का इतिहास से - 
! | oat एवं शेष ६३६ रलोकों का विज्ञान से सम्बन्ध है | आरम्म के ६४ श्लोक यीताविषय 
| | gate है। “गीतोपदेश की आवश्यकता FA ! कव ! एवं किसके प्रति हुई ! इन 
Jedd समाधान के लिए ही मौलिक विषय से कुछ भी सम्बन्ध न रखते हुए भी ६४ श्लोक 
| बने अपनी ओर से गीता के आरम्भ में उद्धत कर दिए हैं | इस चतुःषष्टिर्लोकास्मिका गीता 
, gt eai में गीता के प्रत्येश को हम “ऐतिहासिकगीता” नाम दे सकते हैं । आगे के 
| रको में भगवान्‌ की ओर से ज्ञानगमित विज्ञान का निरूपण इआ है | अत; इस मुल- 
| को-'विज्ञानगीता? नाम से व्यवहृत किया जा सकता है । | 


00. न HE SS” . 


| पग ज्ञानं त्रह्मसज्ञितम” (पञ्चदशी) के अनुसार ज्ञान ही ग्र है, यही अव्यय 
Wl वुद्धियोगलक्षण कर्म्म इस अव्ययपुरुष का कम्म है । पुरुष eeu, योग वीय्ये . 
NUT विज्ञानगीताने इन दोनों का निहूपण करते हुए अपने “इति श्रीमद्भगवरीतासू- : 
भि बरहमवद्यायां योगशास्ने” ga अध्यायोपसंहारवचन झो चरितायै कर wert । 
N विशेनगीता ü आपको अथ से इति तक ्र-एव योग की ही मीमांसा उपलब्ध होगी । 
सर्‌ Prae विज्ञानदृष्टि से ही गीता के अर्थ करने के लिए प्रदत्त इभा है, थत; 
रशनिक विषय विभाग क्रम की उपेक्षा कर gH विज्ञानदृष्टि से दी इसका विषयविभाग 
k “ AW विषय विभाग में श्लोकों कां क्रम वही रहेगा, केवल अध्यायक्रम में Ra- 


ELA टर व्याख्याता ऐतिहासिक दृष्टि को प्रधानता देते हुए, एवं इतिददास मर्यादा से 


कह... अध्यायों का समाद्र करते हुए ६-६-६ इस कम सै जहा Loe 
को अपेक्षा से) तीन काण्डों में विभक्त करते हैं वहां Grief से 3 
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बरद E o भाष्यभूमिकः ge : 


ENS —— —— य 
२-४-६ इस AA से मीता के ४ काणंड समझनं चाहिए | प्रथमकाण्ड में राज 


वैराग्यलत्तण बुद्धियोग का, द्वितीयकाण्ड में सिद्धविद्या एवं हानसवश wal. 


तृतीयकाण में राजविद्या, एवं ऐश्वयलत्तण बुद्धियोग का, चतु्थकाएड मे win | 
। 
TATU बुद्धियोग का निरूपणा हुआ है | 


गीता एंक उपनिषत्‌ नहीं है, अपितु गीता में अनेक (२४) उपनिषदों का स 
हुआ है । इन अनेक उपनिषदों के कारण ही “गीतासु ( प्रोक्तासु ) उपनिषत्सु” इक्र 
गया है। चूंकि गौताशाख में अनेक उपनिषदे हैं, अतए्र इसके सम्बन्ध में निम्न लिहि का 
ग्रसिद् हैं । 


sitate gitar: कत्तव्याः किमन्यैः argiek: t 
या खर्य पद्मनाभस्य सुखपड्का द्विनिःसूताः t 
बिद्या एवं योग तत्व के स्पष्टीकरण फे लिए भगवान्‌ ने जो मौलि रहस्य शि 
विज्ञानसिद्धोन्त बतलाए हैं, उपनिषत्‌ शब्द के निर्वचन के अनुसार वही रहस्य उपतिपत (।. 
सम्पूर्ण विज्ञान गीता में ऐसी कुल २४ उपनिषदे & | गीता एक उपनिषत्‌ नहीं है, अपितु गत! | 
वैया खतम्त्रै २७ उपनिषदों कां निरूपण हुआ है | इस दृष्टि से गीता को हम २४ S 


| 


*यद्याप महाभारत म बहुवचनान्त पाठ के स्थान में आज्ञ “गीता सुगीता कपा 
[म०मी०३३] इत्यादि रूप से एकवचनान्त पाठ ही मिलता है। परन्तु यह 


त्त | 
dij" यह बहुवचान्तपाठ मिलत! है तो अवश्य ही zm वचन बढुवचत 


l 
i 


| 


E 


का का ही दोष समझना चाहिए | क्याक जब अध्यायोसहार में “गीताई | 


पे 


दोगा । इसी आधार पर श्रीधरस्वामी ने अपनी व्याख्या मे-'यथोक्त fme Rt 


ré 
गीता! gitat: कर्चब्या:” इत्यादिरूप से बहुवनान्त पाठ का ही SES 


q 
१ थवा एकवचनान्त पं उ में भी यह era ura किया जासंकता है कि उपान d] 


a = एक हो उपनिषत्‌ | भगवान्‌ एक हैं । इस एक उपदेष्टा केन्स ge | 
सात लेन के कारण ही आगे जाकर एकवचनान्त पाठ दो गय (४ 
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lh P did Il साष्यभूमिका ls > ed we 

| mime सलि | वि 
| gel समष्टि कह सकते है । संहिता अन्य के शाखा मेद से११३१ dr am. E 
| ani जो कुङ कहा यया है, उन सब का सार इन चौबीस उपनिषद मे ue 
| ह तिन लिखित TRATEN से सिद्ध हे -- Ue, जसा 


| 


पार्यो वत्सः सुधीर्भाक्तः BT गीतायृतं मह्त्‌ ॥ [गी माहात्म्य । : 
: ६३६ रलोकात्मक इस विज्ञानगीता में निम्नलिखित क्रम से ६ प्रकरण समझें चाहिए। 
१ | |-1-उपक्रपप्रकरश-----+ ४ श्लोक ] 


९-(-राजविविद्यापरकरण--> २१६ लोक 


१-२-सिंद्धविद्याप्र करणं —— ५ श्लोक 
| ४-३-राज विद्याप्र ATT —-f १५१ लो I 6०६३६ श्लोकात्िका विज्ञान 


| १-४-आ्रापविद्यामकरण---]३, १८६ श्लोक | NT 
९-१-उपसंह्ारप्रकरख -— [e प्‌ श्लोक | 


ay 


vO} 


| उक्त २४ उपनिषदे उक्त ६ ओं प्रकरणों में क्रमशः १ २ 3 ४ २५ ६ इस रूप 
१८ २२ 


E | उपनिषत्‌ [मौलिकरइस्य] को स्पष्ट करने के लिए, मौलिक रहस्य को व्यावहारिक- 
E लिए भगवान्‌ ने जो खतन्त्र विज्ञान बतलाए हैं, उन्हीं का नाम उपदेश हे | यह उप- 
१० [एकसौ ताठ] हैं। यदि ६ प्रकरणों की दृष्टि से विचार किया जाता हे तो यह 


उन्‌ १ 2 ४. ४१ 
h À में प्रों में २ rene rere Ud [ १६० उपदेश] ` 


| 


) 
a 
| 
| 


T Wa ES उपनिषदो के कम से इन का विभाजन किया जाता है तो चातुविधोपक्रमप्रक- 
a: निषत्‌ में ३ उपदेश हैं | राजर्षिविद्या की ८४ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ५० 


र LM २ v 
७-० साः rer से विमल E । Re 
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iaee ' क आष्यमूमिका Ge. | 
: B 


१ ees कि | 


AT की:२ उपनिषदों से Ma रखने वाले! १९ उपदेश १५-३६ 


qafa a ! दशा; १६ रेस रुप हे ३ 
भक्त हैं। राजविद्या की-३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ३२. उपदेश Xi, ॥ | 


११-१४-६ सेता के | 


इस क्रम से विभक्त हैं ] आषेविद्या की ७ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने. वाले | 
१२३ eee | à : | : १९ उपरे 1 
९-२-७-४-२०-२-२ |उपद्शाः४६. ag कम. से विभक्त हे | एव चातुव्योपसंहार्प्रकरण 3 १ | 


उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ८ उपदेश -१ २ रे |उपानिषदः३ za 
e a | ले Em ४--२--२ उपंदशाः SUI क्रम से विभक्त & | 


इस प्रकार ब्रह्म (अव्यय )-योग ( बुद्धियोग )-प्रकरणात्मक इस विज्ञान गीताशाब् में | 

६३६ vis हैं । इन रलोकों के ६ प्रकरण हैं, ६ प्रकरणों में २४ उपनिषदे हैं, २१ || 
uis i. esi d । यही इस विज्ञानगीता का संक्षिस विषय विभाग है | ew. | r 
M LU पाठक इस वेज्ञानिक विषयविभाग को सामने रखते हुए गीता के भक्तों ||' 

द्ष्टि उठेंगे ते उन्हें गीतार्थ सममनें में विशेष विप्रतिपत्ति का सामना न करना पड़ेगा | | 


P4 
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उपनिषदो में उपदेश 


छोककमविमा 


क या es | 


EXT = = : ४ 1 
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१ (२) || चातु्विधोपक्रमप्रकरण vee 


c z 
" —— a 


==] ताळ: हि क! 
रागद्वेषविनाशक वैराग्य बुद्धियो =] | लि 
Ei १ 3 3 ४२९ ६७ a 


Teu राजपिबिद्याप्रकरण| —— || S 5 श३ IIE ६ 
संपोहविनाशक ज्ञानबुद्धियोग- १६ | ६१४ 
लक्षण सिद्धविद्यापकरण | १० &: | 
t (१) | अस्मिताविनाशक ऐश्वर्थबुद्धि- - ३२. m 
(१ | ef aiga र्‌ बर " 
योगलक्षण*राजविद्य १११४६ 
प्र 
साप = करण dem | | 
|| १ (६ || ॐ Sein कधर्म्म . ४६ e 
(९) X बुद्धि १२३.४४५ ६७ Moe 
| M TrdI Sela! 
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b Y (७) | ८ | १४ 
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mme | TID = 
—— = 


५ 1 (0) 


हि सन्परे, 1 1०१०1 1370005051 m सन्दभप्रकरण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विस्तृतविरषयाविभागप्रदशन $< — 


|« 
उक्त संक्षिप्त विषयविभाग को देखकर. पाठकों के हृदय में यह जित ae 
कि इन चारों विद्याओं, विद्यान्तर्गत उपनिषदों, एवं उपनिषदन्तर्गत उपदेशों के a 
क्या विषय हमारे सामने रक्खा है £ इस HT का यथाथ समाधान तो खय व | 
wm | यहाँ पाठकों के परिचय के लिए ENT से गीताप्रतिपा्य विषयों का हि के 
जाता है | | 
३--एतहासकसन्द्भ तज्ञत | | 
(१) १-ऐतिहासिकसन्दभसड्राते-'- से १४६ पयेन्त [ १४१ कोइ | 
Avà २११० पनत एवं २३ हे रावण पेन 
9. — UNES | | 
छ 
२--चातुर्वियोपक्रम | 


(२) १-चातविद्योपक्रमरूपा “लोकटत्तोपनिषव?” (१४प्रा, १४०, १॥ | 
रार, २।श)। | 


१-(१) १-उपेदेश-प्राकृतिकशोकप्रदरशीन --(१-उपदेश) । (Rieu, १॥४०॥ ` | 
९--(२) २-उपदेश-प्राकतिकशोकनिराकरणोपक्रम-(१-उपदेश) (31$, 3 S ^ y | 


२-राजर्षिविद्या ` 4l 
(३) १-पेराग्यबुद्धियोगप्रवतिकाराजादीक्ाप्रपमा031 i 
( २।११ से 4 अध्याय " 

व्य है (a 


(२) १-०उपनिषत--कंम्मपरित्यागलेक्षण सांख्यनिष्ठा में अनुशोक २।१९॥ 
से २।३० पर्यत) 
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चिषयाचेभाग 
| a = MUR DEL = 
1| o २-डपनिषव-डद्ियोगी को कामासक्ति छोड देनी चाहिए । (२३२ से २७रप 


3 | d) ३-उपंनिषव-बुद्धियोगी को कम्म-नहीं छोड़ना चाहिए । (३।१ से ३।३२ प.) d 

+ | g ३-उपनिषत-बुद्धियोग के विरोधी दोष छोड देने चाहिए (३३३ से ३४३ a) 

ग (६) ४-उपनिषव-बुद्धियोग श्रीकृष्ण का निजी मत है । (४।१ से ५६ पर्यन्त) | . 

(७) ६-उपनिषव्‌-बुद्धियोग से विरोध न रखने वाले ज्ञान-कम्मो में प्रवृत्त रहना चाहिए | 
कत (४।१०-से ४।४२ पर्यन्त) | 

(=). ७-उपनिषव-बुद्धियोग मे ज्ञान-कम्म दोनों का समावेश है 1 (५।१ से Sie v) | 

(२) ८-उपनिषव्‌-चुद्धियोगं साधक कम्मों में प्रवृत्त रइना चाहिए | (६१० से ६।४७प.) 


ं | $——— 
 १क्रमपरित्यागलत्तण सांख्यानिष्ष में ग्रतुशोक व्यथ है। 

i ` (७-उषदेश) 

| e) १-उपदेश-लौकिक कम्मों.से बहिभूत, असङ्ग आत्मा (अव्यय, सर्षया निल है । 
| देहधारण एवं देइ परित्याग का उस पर कोई असर नहीं होता । ऐसी 
| | . दशा में शरीरविनाश m भय से gare लौकिक कर्म्म छोड़ना 
| | अच्छा नहीं । २।११।, २।१२), २१३) । . 

| 9 २-उपदेश-शरीर के विद्यमान रहने पर प्रज्ञा-ग्राण-मूतमात्राशो के सेसग से 
| आक्रमण करने वाले सुख-दुखो की आवश्यक प्रवृत्ति को जब हंम 
L | रोकने में असमर्थ हैं तो ऐसी दशा में इनसे शोकाकुंलित होना मू: 
i ` संता है। (२१४) २१५५ २१६) I 
| ny ३-उपदेश-आत्मा का कमी नाश नहीं हो सकता, शरीर कभी नित्य बन नही 
1 सकता, ऐसी दशा में अनिल शरीरनाश के भय से शोक करना व्ये 
है । (२१७), २।१८।, २।१९) । | 
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४--(६) ४-उपंदेश-थव्ययात्मा में GAR. नाम की .प्रकृतियों से जर 3 js | 
नित्य प्रवाहित रहता. हे | परन्तु अव्यय इस प्रवाह मे as A | 
निर्विकार है | फलतः शोक करना व्यर्थ है। (२1२०) Ne | 

१--(७) ५-उपदेश-अग्यया मा गुण-अखु-महा भूतो से सर्वथा पृथक्‌ है dud | 

` हैं। जब ag इनसे अतीत है तो उसका नाश असम्मद है | फत; | 
` . नाशप्रयक्त शोक करना व्यथ हे | (२॥२३॥, २।२४ २२५) | | 

६--(८) ६-उपदेश-जन्म-मृत्युधम्मी से युक्त भोक्तात्मा में रहने वाले जन्म TI- | 
दुःखादि इन्द्रभावों को जब रोका नहीं जासकता लो इनके हिए शेह | 
व्य है। (RIRE, २1२७, २२८1) | | 


os — s eM 


> € फपाओ 


७-- £) ७-उपदेश-निल आत्मा, HAA शरीर-असङ्ग आत्मां, ससङ्ग शरीर दोनों का तः | a 
म्बन्ध बन नहीं सकता, परन्तु बन रहा है, TE सचमुच एक आश्म | | 

का विषय है । परन्तु इस सम्बन्ध मे इतना निश्चित है कि आमा | , 

कमी बध नहीं किया जासकता | फलतः ज्ञानयोमी ( सांख्यनिए)% | 

Oe म शरीरनाशभयजनित शोक का कोई महत्व नहीं रहता। |, 

(२२२, २।३२।, WE) | 
` पदे E. ET : | 

सपापदशयुक्ता १ उपानषत्‌ समाए । ENS 
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a 
AeA को कामासाक्त AF दना चाहिए । (७-उपदेश) 


(te) १-उपदेश-क'मल्यागलक्षण ज्ञानयोग,की अपेक्षा पल्ल्यागलचरा बुद्धियोग को - 
ही श्रेष्ठ समझना चाहिए | (313 e २४०], २।४१।) 
(13) २-उपदेश-ळ - कामासाक्तेप्रधान उत्तम वेदिक कम्म भी बन्धन के ही कारण 
हैं। अत; इनका अनुष्टान फल कामासक्त छोड़कर ही करना चाहिए । 


(२1४२), WLR, २।४४।, Wea, ager) | 


| १०१२) ३-उपदेश-फलक मासक्ति' छोड़कर किया हुआ आधिकारिक कर्म बुद्धियोग का 


SAFAR बनता हुआ ग्राह्म है॥ २४७, २४८, २४६ २५०, (२५१) 


| n-ta) ४-उपदेश-धुद्धियोगनिष्टा प्राप्त करने के लिए अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना. आव- 


IAR है। (२।५२।, २।५३।) | ` | 


| RY) ५-उपदेश-वैराग्यबुद्धियोग सम्बन्धिनी स्थितप्रश्नता के ६ खरूप हैं । (२५४ 


| IMG, २।५६।, २५७', २।५८।, Wel २।६० २६१) ` 
NY) ६-उपदेश-संग, काम, क्रोध, Gale स्मृतिश्नेण यह सब बुद्धियोग के बिरोधी धर्म 
& । (२।६२।, २।६३)) | 


| s - 
'४-(१६) ७-उपदेश-रागद्वेषजनित वासना जब बुद्धियोग के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो उस 


समय वह योगी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है 1 ( २१६४) 
२1६५), २।६६।, २।६७, २।६८।, २६९) २७०, २७१; 
२|७२।)--(द्वितीयाध्याय समाप्त) | 


सप्तोपदेशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त 
———— 303 च 
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) 


१-शुद्वियोग के बिरोधी दोष छोड देने चाहिए | (३--उपदेश) 


| २-(२५) २>उपदेश-राग-देष के आक्रमण से व्यय की ज्ञान ज्योति afe 


Di 


"e ° क माष्यभूमिका ee 


ततत विक | d 


-— *४४४४४४४४४४४%४/५४५४४५/४४५४/४/४/>/४/९/९/४/९/९./५/५/०० ORT 
I IIIS LL LL PIAA Per 
wr Yue ५००७ 


३-बुद्धियोगी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए । (७-उपदेश) - ` | 
| 


१५-(१७) १-उपदेश -कम्मतन्यातल्च्हण संन्यास (ज्ञानयोग), एव कम्मारम्भळच् 
योग) दोनों में बुद्धियोग नाम का योग ही श्रेष्ठ है । (३।१, an कं 


१६-१८) २-उपदेश-$ अव्य हेतुओं के कारण कम्म का परिव्याग नहीं किया area) | 
(१1४); ३।५।, ३।६।, hol, ३।८।) । 

१७-(१ ९) ३-उपदेश-यज्ञकम्भ कभी बन्धन के कारण नहीं बनते | det 
3185 ३।१ el २।९ १, २।१२।, ३।१ ३।, २।१ ४।, ३१५, ३११ 

१८-(२०) ४-उपंदेश-उपेक्षाबुद्रि से किए गए कम्म कभी बन्धन के कारण नही वने) | 
(31191, ART, ३।१३।, १२०) | 

१९-(२१) ५-उपदेश-छोऊसंग्रहदष्टि से किए गए कम्प कमी बन्वन के कारण नहीं बनते 
(३।२०।, ३।२१।, 9/331, VR, ३।२४।, ३।२५, ३।२६)। |” 

२०-(२२) ६-उपंदेश-प्राकृतिक कम्मे कभी बन्धन के कारण नहीं बनते । 
३२७), UREI ३।२२।, २।३०)। ` | 

\-(२३) ७-उपदेश-हमारी [भगवान्‌ की] दृष्टि में कम्म का परित्याग कभी नहीं कला | 


चाहिए | [३।३१।, २।३२।] ' CU 
सप्तोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्त | 
0 ६ 


१२-(२४) (-उपदेश-राग-देष बुद्धियोग के महा प्रतिबन्धक हैं । इन का TG 
चाहिए | [3183], ३।३४।, 813] | 

d जाती | 

& | 

फलतः ऐसा व्यक्ति बुरे कम्मो में प्रवृत्त होजाता दै | EU d 

२३७, ३३, ३३३९॥, ३।४०.] । 1 
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| att | ; ell साच्यमूभिका gee. | E Waren 
| BE E x 
- EE 1 1 | MEI T e 
| oe १-उपदेश-इन्हिय, मनः Sf मों के सयम से राग-देषादिबुद्धियोग के प्रतिकधक 
| . धर्म्म नष्ट हो जाते है । (३।४९।, ३४९, ३।४३) | 
| _ तृतीय अध्याय समाप्त । 


ज्युपदेशयुक्ता ४ उपनिषत्‌ समाप्त । 


॥ 
i 

| | 
| 


HRAT भयान्‌ कृष्ण का अपना मत हे । (३-उपदेश) 1 

) | ६-२७) १-उपदेश-इस बुद्धियोग के प्रथम द्रष्टा भगवान्‌ कृष्ण हैं। [४।१।, ४२], via] 
| [ss] २-उपदेश-अनेक विग्रहृ धारण करने वाले कृष्ण चकि अच्युत भगवान्‌ थे, अत- 
| एव विश्वास करना चाहिए: कि उन्हे qq जन्मो की सारी परिष्त्थिति 

| ` ARa थी | [४॥४, vrei) | 


२६-१६] ३-उपदेश-भगत्रान्‌ कृष्ण आधिकारिक पुरुष थे | अतएव इन्हें सामान्य मनुष्य न 


समझ कर अव्यय का अवतार समझना चाहिए | [ VIE, ४७) 
VIS, we] 1 


5युपदेशयुक्ता ५ उपानिषत्‌ समाप्त । 


| 
Í 
d 
i 
1 


2 ae 


| उद्योग से विरोध न रखने वाले ब्ञ।न-कम्म में प्रदत्त रहना चाहिए 
| | tg ( y उपदेश ) 
| 9) १-उपदेश-भव्ययात्मा का अनुगमन कीने वाले ज्ञॉन-कम्म-भ्ति तीनों हीं 
| ` योग उपादेय हैं । (४1१०।, १।११॥ ४१९) | P 
1 १") २-उपदेश-चातुबेण्ये कर्मों का चकि अव्ययात्मा से सम्बन्ध है, अतः इनमें प्रवृर 
रहना चाहिए | (४।१ ३।, It Vil, 9129) | 
र-उपदेश-निवृत्तकर्म चकि अच्ययात्मा के अनुगामी हैं, अत; ईने प्रदत्त रहना 
— चाढिए। wine, ४१७, Wael ४१९, ४२०॥ ` 
BRU, ४।२२।] I 


s | ^q २) 
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बहिरी QU भाष्यमूमिका NGS | 
EE °° =e 
31-03) ४-उपदेश-? $ प्रकार के यज्ञकम्म अव्ययात्मानुगामी बनते हुए अनः 
इनमें प्रवृत्त रहना चाहिए | (9।२.३।, ४२४), ४२७, are | ` 
| ४1२७ ४।२८।, ४२२ ४३०), ३१,७१२) | 
३२-(३४) ४-उपदेश-सम्पूरी यज्ञकमं में ज्ञानय्कम्मे को ही सर्वश्रेष्ठ समा चहि । | 
(४३३७ ४591 SRW, ४३६, ४३७ ४३० ong 
४।४०।, ४।४१।, ९४२) b 


fes जी 
Tris i 


R, | 


Wi 


TEK 


(तुय अष्यायसमाप) ` 
- फञ्चोपदेशयुक्ता ६ उपनिषत्‌ समाप्त । | 


maie seme jh. EBENEN EU Cea : 
]" 
; 


| A ०९ २०० त € E | 
७-बाद्याग में जन-कम्म दोनों का समावेश हे । (&-उपदेश)। | 
३ ३-(३४) ?-उपदेश-कर्मयोग, एवं ज्ञानयोग दोनों: में कौन श्रेष्ठ है £ यह प्रश्‍न Rund] | 
“ है r (५।१।) । | | 
३१-(३६) २-उपद्‌श-कर्म्म-ज्ञान दोनों का बुद्धियोग में समावेश है । अतः तीनों EL |< 
उत्तम समभन चाहिए | ( ५।२।, ४१॥१॥, ९1४, ४.९? ved 
२७, WISI, Wel, ५।१०।, १ 2l; WE As um id 
१५-(३७) २ उपद्रेश-र ग-द्वेष वियुक्त विशुद्ध अन्ययात्मा को सदा एक रस समर p: E 
(५1१४।, ५ १५], ५।१६।) | | 


छ १६-१०) ४-उपदश-सांसारिक सुख के सामने maga को श्रेष्ठ मानक spem. | | 
| गामी बनना चाहिए | ( ५।१७।, ५९१; yit yi ^. 
: WRU, ५२२) Ec ! cai 

NWR) श>उपदेश-राग-्रेषविरदित. आत्मयोगी ही. शा्चत IATA ४ ` 
बनते हैं । (५।२३।, ५।२४', ५२५५ ५१९ | ; | 
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क्म न न VU 
॥ | ८.85) ६-उपदेश आत्मसम्पत्‌ प्र शि के लिए बुद्धियोगानुगामी योगाभ्यास करना आउ 


7d | c श्यक है | (१।२७।,५।२८।, Wa) | 


d 
( पञ्चम अध्याय समाप्त ) 
| २-(३१)७-उपदेश-बुद्धियोगी कर्म्मपरिश्रह से कर्म्मयोगी, एवं कामना के परित्याग से ज्ञानयोगी 
बन जाता हे । (६।१', ६।२।, ६।३।, ६।४।) । ` 

१(१२) ५-उपंदेश-जो अपने आत्मा पर बिजय प्राप्त कर लेता है, वह शाश्चत आनन्द 
का अधिकारी बन जाता है, एवं थ्रात्मज्ञान से बञ्चित मनुष्य दुःखा- 

| शैव में निमग्न रहता हे । (६।५।, ६।६।) | 

5 ॥-(३३) ६-उपरेश-कर्म्मयोग की अपेक्षा बुद्धियोग रक्त ज्ञानयोग को ही उत्तम समझना 

| चाहिए | (lvl, €|८), SIEI) 1 


|] न्रोपदेशयुक्ता ७ उपानेषत्‌ समाप 


—ŘĖĖ e ©) S 


| उद्यागसाधक कर्म्मो में प्रवृत्त रहना चाहिए । (२ उपदेश) 
| | R-(29) 


. 
T T - Aie S HOPS SS UEM. UE ANNE 


GO श-योगाम्यास al s rau alta का अनन्य उपाय | 

| [Ne (६।१०।६।१ LED २ ५६।१३।,६|१४1६१५) | 

` \९-उपदेश-योगाम्यास से विरोध रखने वाले, एवं अनुकूलता SUD करने वाले 

| धम्मो को लक्ष्य में रख कर ही योगाभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए | 
(६।१ ६।,६।१.७) | 

०अपद्श-जिस में परिगणित विशेष गुणों का उदय देखो समलो उसने बुद्धि 

योगनिष्टा प्राप्त करली | (६।१८।,६।१.६)) । 

3 उेपदेश-जिस योग में आत्मा सदा प्रसन्न रहै, उसी यो॥ (कर्म) को बुद्धियो 

1 | समझना चाहिए । (६।२०॥६३।२१॥१९९॥३२३॥ | 


|, 
3 i (ua) 


Ny 
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४६-(४८) ५-उपदेश-बुद्धियोग. प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञत योग का अभ यास विशेष ial 


करना चाहिए । (६।२४।,६।२५।, €।२६। ६।२७।,६।२८) | 


* i BUM | 


न _ ४७-(१९) ६-उपदेश-बुद्धियोग के साधनकाल में समता का अभ्यास करना परमाव है | | i) 


(६।२९।,६।३०।,६।२ ९॥,६। ३ ९।) । 


४८-(५०) ७-उपदेश-बुद्धियोग की श्थिति के लिए मनःसंयम प्रत्येक दशा में vid 


(६।३२।,६।२४।,६. २५।,६।३६।) । | 
| ४६-(५१) ८-उपंदेश-जित मनुष्य में परिगणित SNR देखो, समझ लो उसने पूर्वे ay 


में बुद्धियोग का अनुष्ठान किया था (Eo ६।३८।,६।३६ | 


६(४०॥,६॥४१॥,६॥४२॥,६॥४२॥,६॥४४॥,६॥४५)) I 

५०-(५२) ९-उपदेश-कर्भ्मयोगी, तपोयोगी, ज्ञानयोगी इन तीनों की अपेक्षा से तो बुद्धियोगीयो 
एवं इस की अपेक्षा: श्रद्धायुक्त बुद्धियोगी को श्रेष्ठ समझना चाहिए | 
(६।४६।,६।४७।) | 


( षष्ठ अध्याय समाप्त ) 
नवोपदेशयुक्ता ८ उपनिषत्‌ समाप्त 


= 


o थे 
D$. 
a 


८ उपनिपद्युक्ता, ५० उपदेशगर्मिता, २१६ A] 


— राजषिविद्या समाप्त 


ume uri diari X aaepe 


eee 
irr 
क ? ————— M देश ER] 
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|॥-*झनबुद्धियोगमातेपारेका सिद्धविद्या द्वितीया (२-उपनिषत) 


| | (७९ से Mo, ८ अध्याय पर समाप्त) 

| | ,१०) १-उपनिषव्‌-सम्पूर विश्व प्रकृति पुरुष का दी लीलक्षेत्र है । (।१ से ७२८.) 

| (1) २-उषनिषत-त्रहा-कम्म) अहो-रात्र, सगै-प्रख्य, एवं भक्तियोग ही प्रकृति का प्रकृतित्व 
है | (७1३२ से ८ अध्याय समाप्ति पर्यन्त) | 


| emit विश्व प्रकांत-पुरुष का ही लीलाचेत्र है। (१०-उपदेश)। 


| ९१) १-उपदेश-अव्ययात्म के साच्तातकार के लिए ज्ञानयुक्त बिज्ञान का आश्रय लेना 
| अ वश्यक है । (७।१५ ७1२५ ७३) | 

HRY) २-उपदेश-अव्यय पुरुष के सम्यक परिज्ञान के लिए उस के पराग्रकृतिरूप-अक्षर 
| का, एव अपराप्रकृतिरूप WX का ज्ञान आवश्यक RI (VIY, ७।५।) | 


आलम्बन समझना चाहिए | (७।६।, ७1७) | 


| 


समझना चाहिए | (७।८।, leh ७।१०।, 918 3) | 
१७) ५-उपदेश-प्रकृति से सम्बन्ध रखने बाले जित्ने भी पदार्थ हैं, वे सब प्रकृतिद्ारा 


पुरुष को रच्य बना रहे हैं। (७1१९ | 
j $-उपदेश-दैवीमाया, एव आसुरीमाया की प्रतिह्ठन्दिता में देवीमाया परास्त हो रही 


( 


( 


चाहिए | (७।१३।, »१४॥ ७१४) । 
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WU २-उपदेश-अञ्नति को सम्पूर्ण बिश्व का उपाद्दान, एवं पुरुष को Uer विश्व का 


२६) ४-उप्दश-एक ही पुरुष को अच्तर प्रकृति के सहयोग से १५ स्थानों में विभक्त ' 


है | आसुरीमाया को ही आलपाक्षातूकार में महा प्रतिबन्धक समरो 


M» 


agus ` “90 आष्यसूमिका ॥&>- 


७-(१ NER Vous ul oos ७-एपेदश-शननिष्ट भक्त को सर्वोत्तम समझना चाहिए । MM 
७१८], ७१३) | Ms | 
- =) ८-उपदेश-आध्याक्रिक देवता की आराधना करने बालों को देवपद प्रित | 
एवं आप्म की उपासना करने वाले को आत्मपद मिलता है | ह | 
| (७.२०), ७।२१।, ७२२) | 

३-(६१) ९-उपेद्श-योगमाया की कृपासे आइत आत्मस्वरूप को देखने में असमर्थ व्यक्ति ह 
| दवता को उपासना, करते हैं॥ (७।२३।, ७२४) | | 
१०-६२) १०-उपदेश-राग-द्रेष के हट जाने पर मनुष्य आत्मप्ताक्षातकार करता gl gg | 
Ga बन जाता है | (७।२५।,७ बह", ७२७! ७)२८)) 

दशा[पदशयुक्ता १ उपानषत्‌ समाप्त 


o 


*-अक्ष-कम्म, अहा-रात्र, तग-मलय, एव भाक्तयांग हो प्रकात का 
IFAT हे । ( £-उपदेश) 
११-(६३) १-उपदेश-आत्मा के १२ आयतनों में से किसी एक का आश्रय हे लेने १ 
ATM MGA हो जाता है। (७।२९।,७।३०') । 
| ( सातवां अध्याय समाप्त ) 
(Ee) २- उपदेश-प्रकृति के अह्म-कर्म्म, आधिदेविक-आधिमौतिक, आधियाक्िओ | 
| 0 त्मक सृष्टि-प्रय, मुक्ति-मुक्ति, गति-आगति इन १२ वतो $ 


2४) 
१३ जान लेने से प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। (el tele y 
(६५) २-उपदश- स-ख कम्मानुसार कम्मीमा उत्तम-मध्यम-अधम लोकांम 


| करता हे | (८1५),८,६॥,८,५७)) | 
| y S^ ; 
Er (६६) ४-उपदेंश-भध्यातमत्थ श्वराव्यय के साक्षात्कार से आधिदेविक jek 


प्राप्ति होती है | (व्ो=।,=।।,८।१०।) । 


d 


` २७७ i 
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~ ८5 DD 
to) IRT- AL इस एकाक्षर की उपासना से प्रेतामा आघिदैविक अत्तर... 
| भाव को ग्रास होता है । (८।११।,८।१२। cita) a 
१६-(६८) ६-उपदेश-विशुद्ध अव्ययात्मा का उपासक जन्म-मृत्यु से सदा के लिए विमुक्त . 
| हाता इआ परामुक्ति का भागी बन जाता है | ८।१४। २१५) | 
!७-(६९) ७-उपदेश-च्षर की उपासना करने वाला लौकिक पुरुष जन्म मृत्यु-प्रवांह में प्रवा- 
) | हित रहता है । (८।१६।,८१७।,८।१८।,८।१९) | 
| !८-७०) ८-उपदेश-व्यक्त चरप्रपञ्च की उपेक्षा कर अन्यक्त wr, किंवा व्यक्ता-व्यक्तातीत 
| अव्यय की आराधना करने वाळा समवलयमाब को प्राप्त हो जाता है। 
| ८।२०।,८।२१।,८्य२२।) | 
| 49°) ९-उपदश-विद्यासापेक्ष प्रवृत्तिकर्म्म act वाले देवयान मार्ग से खगैठोक में जाते 
| हैं, एवं विद्यानिरपेक्ष सतकर्म्म करने बाले पितृयाण द्वारा पितलोक 
में जाते हैं। (८।२३।,८।२४।,८।२५।,८।२६।,८।२७) । 


( आठवां अध्याय समाप्त ) 
नवोपदेशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समा 


'उपनिषदुक्ता, à ९-उपदेशगमिता, ५८ खोकालिका 
सिद्धविद्या समाप्त 
१९85२९६8" 0 E 


qot | 
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scc राजविद्या २ b ॥ 
(५)-३ ऐ्द्धियोगपरतिपरिका राजविद्या तृतीया (ang | 


` (१२) १-उपनिषत्‌-ईशवर के खरूपज्ञान. से ऐश्वयसिद्धि मिलती है | [an से d) | 
(१३) २-उपनिषत्‌-इधर सम्बन्धी योग एवं विभूतिविज्ञान ही इश्वरभावग्राप्ति में मुख | 


कारण हैं [१०।१ से ११ अध्याय पर्यन्त] । + 


(१४) ३-अपनिषत्‌-ई7्र की उपासना ही RACHANA का अन्यतम दवार है | | 
[१२-अध्याय] | | 
१-ईशवर के स्वरूपज्ञान से एश्व्रताद्वे मिलती है । (११-उपदेश) |` 
१-[७२] १-उपदेश-ज्ञान-विज्ञान सहिता.राजविद्या का. सम्यक्‌ परिज्ञान ही ईश्वर के सप s 
| साक्षात्कार है । [212], ९।२।, &।३।] | 
२-[७२]२ -उ परंश-अव्यक्तमूसि ईश्वर ही अपने प्रकृतिभाव को आगे कर समरी गि 
का निम्माण करता है । [ ९४, ३।५।, ९६, ९७ E 
ः _ RISI ९1१०) ] 
110४] ३-उपेदेश-आहुरीमाया के समावेश से qu लोग ईश्वर ही ईश्वरता जानने क 
मय हैं । [२।११।, ई।१२)] | | 

४-/७५ | ४-उपदेश-दैवीमाया के अनुग्रह. से सा क्विक मनुष्य ईश्वरता पर or E 
NY से, एवं ्यष्टिरूप से Same उपासना किया करते nos | 3 म 
९।१४। ay) | | 7 
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m ॥-उपदेश-उस ईश्वर को यज्ञ, पुरुष, वेद, प्रकृति आदि किती भी रूप हे wi 
धना की जा सकती है । कारण ये सब उसी के रूप हैं । [३१३ ३९०] ८ 


wrens ack 


| | ६३५ ६-उदेश-एक ही Run की उसके गति, भत्ता, eet निकास, 


| 


शरण, ` 
सुहृद, प्रभव, मलय) स्थान, निधान, बीज इन १२ कितो मे से किसी 


] शक को आवार मानकर उपासना की जासक्ती है [ette] | 


vies] ७-उपदेश-संसार में जितने भी इन्द्रभाव हैं, उन सब को ईश्वर की विभूति सम- 
| ` , सते हुए इनसे भी आत्मकल्याण किया जासकता है | [si ej । 
(७९) ८-उपदेश-सांसारिकफरछों की कामना से यक्षकर्म्म करने वाले कर्मठ इश्वर को 
उद्देश्य मान कर यज्ञकम्म करते हुए मुक्त हो सकते हैं । (₹।२०॥ 
SIS * A | 
[H ९-उपदेश-चतुविध [लय-राज-मन्त्र-हठयोगविध] भक्तियोग के अनुयायी a- 
| व्ययप्राईप में असमध ही रहते हैं । [0२ २॥,.६।२३।, sie, elay 
(२) १०- उपेदृश-अपने सम्पू कम्मो को ईशवसपैणबुद्धि से करता इभा कर्मठ कः 
rar से छूट जाता @ 1 [९।२६१, ९२७, ६२८] । 


| | q ^ eU ~ 
d à? ।(-उपदश-निगुण ह्म के उपासक ज्ञानयोगियों की आमक dA है । 


[९।२९।, ९।३०।, ९।३१।, ९६२), ३३१४७ ३३४ 


(नवम अध्याय समाप) 
` पकादशापदेशयुक्ता ७ उपातिषत्‌ समा 


Va ^ 
3 mma. SI as amma reet 


3 " 
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3-33 सम्बन्धी यांग एवं विभूति विज्ञान ही LLL PN 
| कारण ह्‌ । (१५-उपदेश) Y | 
१२-(८३) १-उंपदश-ईश्वरविभूति के परिज्ञान से आत्मा सब प 
| भाव क्रो प्राप्त होजाता है | [१०।१। pe M 
; XONI | 
१३-(८४) २-उपदेश-बुद्दि, ज्ञान, असंमोह, चमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुः, भव म 
अभयं, अंहिसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश, अयश इन समू 
आध्यात्मिक सदसदूभावों की प्रतिष्ठा आधिदैविक ईश्वर ही [4 
[१०।४।, १०-५1] | | 
१४-(८४) २-उपदेश-ऋषि, मनु, प्राण आदि आधिदेविक मानसभाव ईश्वराव्यय के m 
धार पर ही प्रतिष्ठित हैं । (१०।६।) । | 
१५-(८६) ४-उपदेश-ईश्वरं के योग, एवं बिभूतिभावों के सम्यक्‌ परिज्ञान से LH 
.  बुद्वियोगनिष्ठा प्राप्त दो जाती है । [१०॥७॥ | | 
१६-९७) ५-उपदेश-ईरवर के साक्षात्कार के लिए रेरवर्य्यबुद्धियोग आवश्यक है । शक 
प्राप्ति के लिए इसके साधक उपायों का अनुगमन: करना ARE 
है। [telel. १०।५।, १०।१०।. १०।११]। | 
१७-(८८) ६-उपदेश-प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मकल्याण के लिए ईश्वराग्यय वी 
विभूतियों को जानने का प्रयास करना चाहिए । ०१४ |. 
[१०।१३।, १०।१४।, १०।१५।, १०1१६, १०।१७॥ E 
१८-(८६) ७-उपदेश-ईश्वर का विभूतिभाव १आत्मा, २आदि-मध्य-भन्त, UG " 
४मरीचि, ६शशी, ७सामवेद, Sarda, ९मन, tese P s 
१२कुबेर, ३पावक, १४मेरु, १ पूबृहस्पति) ^ (> 
. VS, ९९एकाक्षर, २०जपयज्ञ, २ १दिमाढ 
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1 | २१नारद, २४चित्ररथ २४कपिछ, २६उच्च श्रवा, २७ 

| । ला «CRISI, २९बअ्र २०कांमधेनु, २१कन्दप २९वाधुकि 
| |, नन्त, ZARU, ३७४अय्यमा २६यम २७प्रल्हाद ioni 
LTR, 9 गरुड, ४१ पवन 9NTH, ४३मकर ४४गगा 

" | | यन्त, ४६अध्यात्मविद्या, Quai ४८थकार, ४५द्न्दर ao 
| WA, ४१ घाता, ५२यृत्यु, ५३उद्भव, १४कोरि श्रीवाकू-स्मृति-मेधा 

| श्रति-क्तमा, 9 VSESTTT, ५६गायत्री ५७मागशीष, 4 Sata, yeaa 

V | ६ dw, ६१जप, ६२ 


TAI, ६४सक्त, ६४वासुदेव, gusta | 
SESURI, ६७उशना, ६८दणड, ६९नीति, ७०मौन ७१ ज्ञान, 
७२बीज संसार में इन ७२ भावों में प्रधानरूप से विभक्त है । जो 
I SOT इनका रहस्य जान लेता है, वह ईश्वरसमकक्त बनजाता है । 
| [1e1* &, से १०४२ तक] I 


_ QUIT अध्याय समाप्त) 

4 t-o) ८-उपदेश-प्रत्येक व्यक्ति को इश्वर की उक्त विभूतियों के सम्यक परिज्ञान के 
i लिए उसके विराट्‌ खरूप को पहिचानने का प्रयास करना चाहिए! 
E [११,१।, AMIR, १९३, ११।४| | 

{| १दश-विराट्खरूप के . परिज्ञान के लिए योगप्रक्रिया द्वारा दिव्यदृष्टि प्रा 

| M करना आवश्यक है.। [१ १।५।, ११.६, ११ ७, ११।८।|। 

_उपद्‌श-योगविद्या के प्रभाव से उसी प्रकार मनुष्य खयं भो अपने आप को. 

विराट्खरूप में परिणत कर सकता है, जैसे कि योगेश्वर कृष्ण ने 

अपना विराट्‌ स्वरूप बना.लिया था । (११।९ से ११।१४ ue)! 

d "उपदश-विराट्स्वरूप से चमतकृत अर्जन, की तरह प्रत्यक व्यक्ति को 
E उस. रूप की स्तुति करनी पड़ती है ।(११॥१५ d ११३११०) | 


TN) | 
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२३-(९४) १२--उपदेश-विशट्स्वरूय के दशन से स्वयं विराट्पुरुष की ओर से 
कम्मै के लिए बल प्राप्त होता है। (११।३२। ५ १।३३। 


| Flag 
» २४-(६५) १३-उपदेश-जो व्यक्ति विराट्स्वरूप के दर्शन से पहिले अज्ञानवश bua |. 


उपेक्षा किया करता है, विराट्दशन के अनन्तर अजुन की मातिः 
के यशोगान (स्तुति) में प्रवृत्त हो जाता है | (११। १५ पे १११६) 

२५-(२६) १४-उपदेश-भक्त की इन श्रद्धाज्ञतियो से आकषित विराट्‌ पुरुष की ha 
| i उसे पूर्ण आश्वासन मिळता है । (११।४७।, ११।४८ ११।४९) | j 


२६-(२७) १४-उपेदश-विश्वरूपदशन से भयत्रस्त बने हुए भक्त के भय को दूर करे दे | 
लिए विराट्‌ पुरुष को अपने उस महामायार्वाच्छिन्नरूप का USE 
कर योगमायामय विग्रह से भक्त के सामने उपस्थित होना पढ़ता | 


है। (१९४० से १९९५) | | 
एकादश अध्याय समाप्त ।. qu 
पञ्चोपेदशयुक्ता ४ उपनिषत्‌ समाप । 


३-ईश्वर की उपासना ही श्वरमावप्रापि का मुख्य द्वार हे । (ge 


२७-(२८) १-उपदेश-उपासनातत्व केपरिज्ञान के लिए सगुण, एवं निगुण दोनो UU k 
उपासना जानने का प्रयास करना चाहिए | (२९1१) | al 
२८-(२२) २--उपदेश-ठोकसेग्रही कर्मठ मनुष्य के लिए सयुण-निर्रुण दोग 
| पासना ही श्रेयस्कर है । (१२।२।) | | A 
२९-१००) ३:उपदेश चकि निगुणोपासना का अव्यक्तभाव से सम्बन्ध है, s 1 
ELI LO ही EL (१२।३॥१२४१ ' E 
Se ut S | 
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" ES nosset )u qia gadaa के प्रति अपने सम्पूणे कम्म को समर्पित कर देना सब 
| ie १ HE उपासना € | (LGI? RIS) १२।८।,) | 
E ; | 


im ५-उपरेश सम्पूणे उपासनायोगों में, सब की अपेक्षा कर्मफलत्यागरुत्षण RN- 
ञ्यकम्मानुष्ठानरूपा, बुद्धियोगढक्षणा निष्कामोपासना ही श्रेष्ठ है । 


E 

। | ` (१२६ से १२।१२ GER) | 

| | ०३) ६-उपदेश-उपासना की सिद्धि के लिए विशेष नियमों का अनुगमन आवश्यक है । 
JE (१२१३ से १२।२० पयन्त ) I | 

| (aT अध्याय समा) 

| षष्ठोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्त । 


MATITI, २२ उपदेशगमिता, १०१ छोकाणिका 
. राजाविद्या समाप्त 


| | 
4 
' 
q 
" 
१ 
N 
J 
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è = e —3TI पावदा AE. IP 
(६)-१-पृम्मबुद्धयागप्रवत्तका आपोवेया agyi । (७उपनि 


(१३।१ से १८५६ vis) 
(१५) १-उपनिषत्‌-प्रंक्ृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्षेय ही धर्म्मबुद्धियोग कौ परि 
(231% से-१३॥३४ पर्यन्त) | | + 
(१६) २-उषनिषत्‌-सत्त-रज-स्तमोलक्षण गुरात्रयी ही) धर्म्मबुद्धियोग कौ तिषा dj 
(१४।१ से १४।२७ पर्य्यन्त) | E 
(१७) ३-उपनिषत्‌-अशत्य वृक्ष ही धर्म्मधुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । (१५।१ से tio) 
(१८) ४-उपनिषत-देवता, एवं असुर से सम्बन्ध रखने वाला भूतसग दी wg 
योग की प्रतिष्ठा. है । (१६।१ से १६॥२३ पयन्त) 


Ji 


(१९) ५-उपनिषत्‌-गुण, एवं कर्म्म का प्रचय ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्टा है। | 
(१७।१ से १७।४० पर्य्यन्त) | | | 

(२०) ६-उपनिषत्‌-अत्याउ्य कर्मी हीं घम्मैबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं । | 
: ~ 

(१८४१ से १८।४८ qur) | | 
(२१) ७-उपनिषत्‌-अनावरक कम्म हीं धम्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं | 1 d 


(१८४ से १८।५६ पय्यन्त) 


m (CÓ) या 


१-प्रकात-पुरुष, JIA, ate ही घम्मबीद्धयांग i प्रत 
I 
(-(१०४) १-उपदेश-धमी के वास्तविक खरूपज्ञान के लिए अर्जुन की तरह UU. 
k | 3 २०८ | : <4 3 


or d $ 1 
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| को METI, THT, शूनय इन हू भावों का a. 
॥ | रहस्य जानने का प्रयास करना चाहिए । १३१)१ ' ': " 
0172 ee के सम्बन्ध मे चेतरः का, भूतग्राम-विज्ञनाभा का 
1 शरीर-शारीरक आत्मा का विवेकज्ञान आवश्यक है | ARWIDI 
| ,॥०६) ३-उपदेश-धम्मस्व्रूपज्ञान के लिए अध्यात्मसंस्था से सम्बन्ध wi वाली ८ 
पुरियो का स्वरूप जानना आवश्यक है। (११ ४ से १३॥७ पयेन्त)| 
| | 1०७) ४-उपदेश-धम्म के स्वरूपज्ञान के लिए २० भागों में विभक्त gay का 
रूप जानना आवश्यक है | (१३।८ से १३।१२ पर्य्यन्त) । 
(-(१०८) ५ - उपदेश-धम्मस्वरूपपरिज्ञान के लिए परअह्मनाम से प्रसिद्ध ज्ञेय अव्यपपुरुष 
का स्वरूप जानना आवश्यक है। (१३।१३ d १३१३ पयन्त)। 
Hee) ६-उपदश-धम्मत्वरूपपरिज्ञान के लिए प्रकृति-पुरुष का सम्यक्‌ ज्ञान परम AT- 
श्यक है | (१३1२२ से १३1२४ पयन्त) | | 
|"it) ७-उपदेश-धम्मेस्त्ररूयपरिक्षान के लिए सृत्युपाश से विमुक्त करने वाले पुरुषी 
पासनामेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । (१ SIR २।२६।)। 
(१११) ८-उप श-धम्मेखरूपपरिज्ञन के लिए सत्त्रनाम से प्रसिद्ध. प्राणी की छोत्र-छत्रज | 


A 


d | 


| 
f 


के संयोगरूप उपाधि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है | (१ IRV) 
१-उपदेश-धर्म्मखरूपपरिश्ञान के लिए परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, बिज्ञानामा 
इन चारों आत्मविवत्तों का परिज्ञान आवश्यक है । ( १३।२८/से 
९३।३५ पय्यन्त) | 


11१२) 


— (pem अध्याय समाप्त) 
` नबोपदेशयुक्ता १ उपनिषत्‌ समा 


o aE ` - २०६. 
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Exc 7 

२ सल'रज-स्तमालतणा SYAG al फम्मशाद्धयोग का प्रतित ; | 
(२-उपदेश) | 


१०-(११३) १-उपदेश-केत्रजपुरुष में क्शिषता उत्पन्न करने वाला, गुणात्रयमृत्ति WO 
| सम्पूणभूर्तो की योनि है। [१४।१ से १४।४ प्न । 
११-(११४) २-उपद्‌श-महदूत्रस के स्वरूपज्ञान के लिए उस के सत्त-रज-तम तीनों ग | ३ 
का मौलिक स्वरूप जानना आवश्यक है । (१४।५से- १४,२११) | 
१२-(११५) ३-उपदेश--गुसत्रय के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए गुणातीत आत्मा का सह | 
` जानना परम आवश्यक € । ( १४२१ से १४।२५ gaa) 
१३-(११६) ४-उपदेश-अन्ययाअनिष्टारूप अनन्य भक्ति से ही गुणातीत आला बान | 
जासकता है । (१४।२६।) | |, 
१४-११७) ५-उपदेश-जीवशरीर में प्रतिष्ठित च्र-अ त॒ र-अव्यय-परात्पए-नििक 
इन पांचों की प्रतिष्ठा ईश्वर के उक्त पांचों पव हैं | (१४२७) | 


( चतुदेश अध्याय समाप्त ) | 
पञ्चोपेदशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त | |+ 
३-अश्चृत्यवत्त ही घर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । (७-उपदेश)। |. 
19-(135) १-उपदेश-ग्रहमः्कर्म्म के खरूपज्ञन के लिए .न्रह्माश्वत्थ का Wed ge | 
आवश्यक है | (१५।१ से १५।४ पर्यन्त) | EET 
१६-११९) २-उपदेश-जझ्ाश्त्य का साच्चात्‌कार करने के लिए कतिपय विशे E 
आश्रय लेना आवश्यक है । (१५।५।,१ ५ ६ ) | | 
१७-६१२०) रै-उपदश-ईश्रलक्षण विश्वव्यापक अव्यय ही योगमाया के र 
` श्रत्थलक्षण जीवसृष्टि का कारण बनता है | (१४।७॥ 
१८-(१२१) ४-उपदेश-अपने प्रभव ब्रह्माश्वत्य (ईश्वर) से gap होने के कारण 3 


२१७ ` | 
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>> ने E 
| अत्थ (जीव) कम्मफलभोक्ता बनताहै |(! ५७३ पे Tan 

i ।२-१२२) ५-उपदेश-एक ही अश्वत्थवृक्ष PMA के संस से अनेक रूपों ; 

| परिणत हो रहा हे । (१५१२ से १५१४ पन्त) | 
७०-११) ६-उपदेश-वही अश्वत्याच्यथ सम्पूर्ण विश्व का एक ( अभिन्न ) झाका है । 
( १५।१५। ) । | 
; | (1२४ ७-उपदेश-एक ही अश्वत्थाव्यय चरचर के सम्बन्ध से AR की मूल- 
प्रतिष्ठा बन गया है। (१५।१६ से १५२०) ¦ 
| (पञ्चदश अध्याय समाइ) 


सस्तोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समप 


d 


ear एवं असुर से सम्बन्ध रखने वाला भूतपर्ग हो भम्मैबुद्धि- 
P योग का प्रतिष्ठा हे | (९-उपदश) | 
NRY) १-उपदेश-ज मसिद्ध, देवासुरभावमूलक गुण-दोष हीं धम्माधर्ममप्रदृत्ति के 
| . मुख्य अचुबन्ध हैं । (१६१ से १६४५. पयन्त) । 
RRS) २-उपदेश-असुरप्रधान Yaa में विद्या-(ज्ञान)-निरपेक्ष असदूंगुण-कम्मां की 
| ही प्रधानतः रहती है | (१६।६ से १६॥१९ पर्यन्त) | 
Ro) -उपंदेश-आतुरीसर्म्पात्त के आधा! पर प्रतिष्ठित काम-क्रोध-ढोभ हीं पतन के 
मुख्य कारण हैं । (१६॥२०१११६।२ | 
“उपदेश - अपने आत्मकल्याण के लिए देवीसम्पत्‌ की आराधना आवश्यक है, 
एवं इस के लिए शास्र में पूर्ण निष्ठा अपेक्षित है। (१६।२२।,१६ २२१ 


(षोडश अध्याय um) | 
चतुरुपदेशयुक्ता ४ उपतिषत्‌ समाप्त 


1 MiRo) e 


ds 
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AIEA का प्रवय ही धम्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। Gi | 
२६-(१२९) १-उपदेश-मुरात्रय के भेद से मनुष्यों में तीन प्रकार के "RUE उन | | 

जाते हैं । [१७ से १७।६ पर्यन्ता a 
७-(१ 30) २-उपूदेश-गणात्र यमेद से मनुष्यों का आइ तीन भागों मे विभक्त d 


[१७७ से १७१० पय्यन्त] | d $ 

२८-[१३१) २-उपदेश-गुणत्रय के भेद से मनुष्यों का यज्ञकर्म्म तीन भागों में विमक्त है | 
[१७११ से १७।११ पर्यन्त] । | 

२९-(१३२) ४-उफदेश-शरीर वाकू-मनोमेद से आध्यात्मिक तप, कायिकर-वाविक-मक | 
सिक भेद से तीन भागों में विभक्त है | [१७।१४ से १७१६५ १ 

२०-६१२२) ५-उपदश-गुरात्रय के मेद से आध्यात्मिक तप तीन भागों में Aue है । [१७७ 
| से (७११९ पर्यन्त]। . b. 

२१-(१३४) ६-उपदेश-गुरात्रय के भेद से दानकरम्म तीन भागों में विभक्त है । (१७३२० ऐे | 
१७।२३ पर्यन्त) | I... 


१२ १२५) ७-उपदेश-गुणत्रय से युक्त कम्म की प्रतिष्ठा अहम है, एवं वह ब्रह्मत्व भोर. 
तत्‌-सत्‌ मेद से तीन भागों में विभक्त है (१७२३से१७१०५ 


(TRAN अध्याय समाप) —— 

१३:।१२६) ८-उपदेश-गुण-कर्म के परिज्ञान के लिए: कर्मसंन्यास, एवं SU |. 
| मेदज्ञान आवश्यक है) [१०१ से-१८।६ Ve]! | 
२४-१३५) ९--उपदेश-गुणन्रयमेद से व्यागकर्म्म तीन भागों में विभक्त हैं। [१ ८७ से (०१४ | ® 
(५-0 २०११५-उपेद्श गुणत्रयमेद से कर्मफल तीन भागो में विभक्त हैं [१८१९ | ४, 

१-१३३) ११-उषदेश-अघिष्ठान कत्ता, करण, चेष्टा, दैव. यह पाँच तत्व क E |. 
उपोदूबलक 21 (१८।१३से १७१७ पर्यन्त) । 
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+ (१४०) १२ उपदेश झोन HH की त्रिपुटी (ज्ञान-जेय-परिज्ञात NE 
| कम्म का स्वरूप सपादन करती है | १०१८) | > 
| :--४११) १३-उपदेश-णणत्रयमेद से ज्ञान-कर्म्म की दोनों AJR तीन तीन भागो में 

ं विभक्त है | (१८१९) | 
je (192) १४-उपदेश-गुणत्रयमेद से शानतेत्त्व तीन भागों में विमक्त है। (१८५२५ à 
१८२२ पयन्त) | 2 
| (082) १९-उपदेश-युणत्रयमेद से कम्मतत्तर तीन भागों में विभक्त है | (१०२३ से | 
१८,२९४ पयन्त) | 
| १-(१४४) १६-उपदेशः गुणत्रयमेद से कत्ती तीन भागों में विमक्त है । (१८।२६ से १८।२८दप.) 
| १-१४१) १७-उपदेश-णुणत्रयमेद से बुद्धितत्व तीन भागों में विभक्त है । (१८२६ से 
E- १८।३२ पयन्त) | 
| ४१६) १८-उपदेश-युणत्रय के भेद से धृतितत्त्व तीन मागों में बिमक्त है। (१८।३३ से. 
| - १८।३५ पर्यन्त) | 
1 '4७) १२-उपदेश-गुणत्रयभेद से सुखतत्त्व तीन भागों में विभक्त है । (१०३६ से 
| १८२९ पयन्त) | 


१८) २० उपद्श-सम्पूण विश्व में गुणत्रय का ही साम्राज्य है | (१०४०) | 


TENT 


ely a 


SSE eee 


( 


पिंशत्युपदेशयुक्ता ५ उपनिषत्‌ समा 


Ry पाका हा पम्मबुद्धियांग की प्राता छ । (२-उपदशं ) 
J. x “उपदेश-गुण-कम्प अधिकार एवं संस्कार भेद से दो भागों में विभक्त है | 


(१८1४१२ से १८४४ पर्यन्त) | 
%, | 


1 
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४७-(१५०) २-उपदेश-आधिकारिक कर्मों को दोषों के रहते हुए भी नहीं क्ष al 

(१८॥४५ से १८।४८ पयन्त) | 

as qas asbl & उपानषत्‌ समाप्‌ E 


७-अनावरक कर्म हीं धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हँ । (२-उपदेश) 
४८-(१५१) १-उपदेश-कामना परित्यागपूर्वक कम्म करने से नेष्कम्य सिद्धि प्राप्त हो वाते. 

. . है। [१८।४४ से १०३ पर्यन्त] I fen 

४६-(१४२) ९-उपदेश- नैष्कर्म्य कम्म के प्रभाव से आत्मा कर्मीबन्धन से विमुक्त à |!- 
हुआ परत्रह्म [अव्ययत्रह्म] पद में लीन हो जाता है। [१५१३ से: 
१८५६ पयन्त] | | 


ब्युपदेशयुक्ता ७ उपनिषत्‌ समाप्त 


eo. * 
इतिउपनिषदुक्ता,2€-उपदेदागार्मिता, eA 
MAA समाप्त 
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७-उपसहार प्रकरण 


॥'चाठापयापसंदारप्रकरण-(३-उपनिषत्‌): १०९० से १०७३ परत) 


२२)-!-उपनिषद-सम्पूखकम्म अव्ययात्मा में समर्पित कर देने चाहि 
१८॥६ ३ पय्यन्त] | M sues 


| - (१३)-२-उपनिषद्‌-आत्माश्रय ही THR है | [१८६४ से १८ ९६पय्यन्त] | 
२४-३-उपनिषत्‌-गीताज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है । [१८६७ से १८।७३पय्यैन्त] 


[UA अव्ययात्मा में समापित कर देने चाहिएं। (४-उपदेश) 
| |।-(१५३) १-उपदेश-छोकोत्तर गुणों से युक्त असामान्य अधिकारी को राजिंविद्यासिड॑ 
“| ITTY बुद्धियोग का ही अदुष्टान. करना चाहिए | [१८.५७ 

| से १८॥४८ पर्यन्त] | | 

(1५४) २-उपदेश-प्रथमाधिकारी को सिद्धविदयासिद्ध RT बुद्धियोग का. अनुष्ठान | 

| करना चाहिए | [१८॥५९] I 

WY) ३-उपदेश-मध्यमाधिकारी को राजविद्यासिद्र ऐेथरयछक्षण घुद्धियोग का अनुष्ठान 
| करना Aes 1 [+८।६० 
WS) ४-उपदेश-तृतीय अशि. केः अधिकारी को RnR stay बुद्धियोग : 
| का अनुष्ठान करना चाहिए । [१८॥६१॥, १८1६२ telg] 
चतुरुपदेशयुक्ता १ उपनषत्‌ सम | 


SSS OLS eee 


भरव हो परमोद्धार हे । (२-उपदेश) 
19 (-उपदेश-अपने सम्पूरी कम्मोँ को हृदयस्थ ओमदेवता में afta करते डर 
स्वाथबुद्धि का परित्याग कर्‌ं देना yeu का परम gem है! 
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3 [१८।६४।, १८ ६५। ISIE] Eo 

२--(१५८) २-उपदेश-साधारण मनुष्य इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है | अत. ३ | 
| की परीक्षा करके ही उसे यह wey बतलाना चाहिए | telio 


ढयुपदशयुक्ता २ उपानषत समाप्त | 
३-गीताज्ञान सर्वोकृष्ट ज्ञान है । (२-उपदेश) । 
१--(1५६) १-उपदेश-भगवत्‌गोता में प्रतिपादित अथौ का चिरन्तन स्मरण करने dag 
न्तर में अपने आप इस ज्ञान के अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो जाती है। | 


[१८॥६८॥ से १८।७१ पर्यन्त] 


| २--(१६०) २-उपदेश-इस विज्ञानगीता का इतिहास प्रकरण में समावेश हुआ है। [१०४१ 
१८।9३।| | | 


दयुपदशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्त | 


T Y 


"-सन्दभसज्ञातं 
(ऽ) "-एतहासकसन्दभसङ्काति(२ (१८।७४, १ eg, ८७६७९ TOAG. 


(अष्टादश अध्याय समास) 
हति-विज्ञाचगीताया विषयाविमायप्रदर्श तर 
RN A 
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“नाकारण हि शासत्रऽास्त TEAS सूक्ष्मोऽपि जाल 1" इस भगनदुक्ति के अननु 
| रिस कारण के संसार में कोई व्यवस्था च्यवस्थित नहीं है | प्रत्येक कम्प अवश्य ही अपनी 
Hotere (मौलिक कारण) रखता है । दशनमग्मादा में भले ही इस कारणताबार की al 
| रक्ष जाय, परन्तु RIRA में पद पद पर हमें का(णता का आश्रय लेना पड़ेगा | 
Jie के इसी खाभाविक नियम के अनुसार गोताशाख सम्बन्धी छोकसंख्याओं के सम्बन्ध में 
| कारणता का अन्वेषण करना पड्गा | विज्ञानप्रभान गीताशाख के ७०० agn अबश्य 
|| गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखते हैं । 


संल्याविज्ञान भारत चर्ष को बहुत पुरानी देन है | वेद के ब्राह्मणभाग में तो पद-पद पर 
[PUNT सत्ति का ग्रहण वतलाया गया है | उदाहरण के लिए कुछ एक संख्याओं का रहस्य 
भिला vim होय ' ८० संरूण के लिए वेद में “अशी ति” शब्द नियत है | उधर इसी 
KOELE तूचक भी माना गया हे | भोजनार्थक अश घातु से ही अशीति शब्द निष्पन्न 


। Meas पदार्थ को ही अन्न कहा जाता है। इसी अभिप्राय से वेद ने अन्न को अशीति शब्द | 
1 Vif किया हे । | 


हयस्य मनो 5वच्छित्न इन्द्र (प्रज्ञाप्राणात्मक सबैख्दिय मॅन) की थामी RT 


| bom कि-“भाणो५स्मि भज्ञात्मा । त मामायुरमतमित्युपाछन pi 
1 स्पष्ट है | इस प्राणात्मक भनोमय आत्मा से ही AAT २३ 

i Conta से ge रहने के कारण ही चलतु-श्रोत्र-आदि को “इन्द्रिय कहा गा 
| | जिस WS से जो प्राण निकलते हैं, उन्हें वेदभाषा E, E कहा जाता है, "एत 
1 "कय नाम से प्रसिद्ध है । चल्नु-श्रोत्रादि ae भी ल्प-रब्दादिल्प अर्का की 


iu 
p सतत्र उक्थ हे. | इन सब इन्द्रिय उक्यौं-का मुलप्रभव वही T tay 
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abge ` | DI साष्यभूसिका l'o. | 
Wem. | d 

ण्य व्या । 
—— | 


ख हम इते-“महदुक्‍्य'? कह सकते हैं | इसी झमिगाय से-“झात्मा मुय न T 
१।२।५) इत्यादि रूप से इस आत्मा को महदुक्थ कहा गया है | toy. | & 


OOA SANNAA S 


wv 


महृढुक्थरूप, इन्द्रा्मक, मनोमय इस आत्मा की पुष्टि अशीति-(अन्न)-भात्र पर ई 3 | | 
है | अशीति से दी महृदुक्य SAU थात्मा (पन) खखरूप में प्रतिष्ठेत रहना है । "quei है. 
सोम्य मनः" (छाँ०उप०६।६।४।) इप सिद्धान्त के अनुसार मन अन्नमय हे | फठतः इस की जी 
सत्ता, किंवा खरूपरका अन्नाइति पर ही सिद्ध हो जाती है । “अशी तिमिहि महदुक्यमापाे' 
इस श्रौत सिद्धान्त के HK महदुक्यरूप MAR की तृप्ति अशीति सेव्ही होती है। दूसरे शो | i- 
म॑ यों समभिए कि मनोमय (प्रज्ञामय) इन्द्र की तृप्ति का साधन अशीति (अन्न) ही है। . | 

इस सम्बन्ध में पाठक जिज्ञासा करेंगे कि वेद ने इन्द्राहुति के लिए “अन्न” जसे aw | 
शब्द का प्रयोग न कर “भशीति” जैसे कठिन शब्द का प्रयोग क्यों किया ? इंस Rarer वा 
उत्तर वही संख्याविज्ञान है। अशीति शब्द जहां अन्न का वाचकं है, वहां पूर्वै कथनानुसार यह ५० | 
संख्या का भी सूचक है | ऋषि परोक्षप्रिय होते हैं, जैसा कि पूर्व के नामरहश्य में बतलाया ग | 
चुका है । वे यह ठीक नहीं समझते कि इन्द्र जेसे पूज्य देवता के सम्बन्धमें-“हम आप केलि | 
अन्न प्रदान करते हैं? ऐसा अमग्यादित वाक्य बोला जाय | अतः इन्द्र के लिए जिस मन्न / 
आहुति दी जाती है, उस के ८६० अक्षर वना दिए जाते हैं | अथवा अन्नाहुति साधक qmi न T 
VE का समावेश कर दिया जाता है। कहने को ८० संख्यात्मक मन्त्र हैं, परन्तु वास्तव में दी. 
की दृष्टि इस अशीति संख्या द्वारा शन पर है | इस प्रकार वेद ने ८० संख्या को अशोति (* | 
का सूचक माना E | | a 

यज्ञकम्म में १० पात्र रक्खे जाते हैं। इन १८ संख्याओं का भी वेद ने विशेष p | 
बतलाया है। १० अक्षर के छन्द का ही नाम विराट्‌ है | विराट ही प्रजन कर्म का उ 
ae 

a 90 या श करने के लिए १० पात्र लिए जाते IT, wq] 

षती का महणा होता है। प्राजापत्य ससत्ति के परिगरइ के लिए ही १७का शी | 


| २१८ 
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| t पात्राण्युदाहरति-शूपं चाग्निहोअहवणीं च, स्फयं च कपालानि च, शम्पाँ च- 
| uR चः उल्ूखल-सुसलः दषत-उपल । तश । दशात्रा बै बिराट । 
| बिराइ्‌ वैयजञः । तद्रिराजमेबेतद्यज्ञमभिस म्पादयति । अथ qe ri riae 
| दा वै द्वौ सरमेते, अथ तद्‌ वीर्यं भवति । इद्र वे मिथुन मजननस fi. 
॥ | वेत्‌ प्रजननं वियते /? । (शत-१।१।२२।) | | 
| | !-ौणमासेष्टि में १० पात्र रक्खे जाते हैं । इन में दो दो को मिलाकर ५ gp बनाए 
| जते हैं। इस १०.संख्यासे बिराट्‌ सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, एवं fuz से प्रजनन सम्पत्ति 
इ | प्रात हो जाती है दो के मेल से अल को बिकास होता है । इस ddp की प्रापि 
1 के लिए भी दो दो पात्र रक्खे जाते हैं । अपिच दो के मिथुन से प्रजननकम् निष्पन्न 


१ | होता है| वही इस यज्ञ कम्म से अभिप्रेत है | इतत ढिए.मो यहां इन्द्रभाव का समावेश 


TU 


किया गया है |” यहांपर २, एव १० के द्वारा ऋषि का लक्ष्य मिथुन-बीर्य-विराट्‌ 
ह | पत्ति हैं | मिथुनादि सम्पत्तियों का काम संख्या से लिया गया है | इस विषय की 
गै | Ry जिज्ञासा रखने वाको को शतपथतिज्ञानमाष्य देखना चाहिए | 


| | k एप संवत्सरमजापतिः पोडशकलः | तस्य रात्रय एव TRU: | MATET 

शीकला । सोऽमावास्यां रात्रिमेतया पोडश्या कलया सबेमिदै NUIT- 
| Bice. मातर्जायते” (शत. १गशराररो)) | 
| भापति १६ कलाओं से युक्त है । पक्ष की १५ गत्रि ही १४ कला हैं । 
| E (डना) नाम की धुवारात्रि सोलहवीं कला है । वह अपनी इस A रात्रि से 
| Eus प्रवेश कर तद्वारा सभी प्राणियों में fau होता इुथा प्रातःकाल पकट 


\? 


É | Log | S 
Ra | द्वादश माता) पञ्चत्तवः 


त्यस्य मात्रा तावतवन- 


४७ 
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Es 
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‘® 
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us भद्रा सामिधेन्यः । सप्तदशो वै संवत्सर 
| ए प्रजापतिः । प्रजापतिररिनिः । यावानगितरयात 
nn 
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ER 


, मेतत्‌ समिन्द्धे | यद्वेव सप्तदश | सप्तदशो. वे पुरुषः-दश प्राणाः, सा | 
आत्मा पञ्चदश; ग्रीवा पोडश्यः, शिर; सप्तदशं, पुरुषः प्रजापतिः । मापक; ह 
यावानेम्रिर्यावत्यस्य मात्रा ताबतेव्रेनमेततः समिन्द्ध'” | (शत. ६ २८२) | E 

३--“ चयनयज्ञ के कर्माविशेष में १७, सामिधेनी मन्त्र होते हैं । इस संख्या का wee ae |“ 
कि संवत्सर प्रजापति में इतनी हो संख्या हैं । १२-महिने, wag ही सस |) 
प्रजापति है । प्रजापति अग्नि है | जितना अग्नि है, जितनी इस को मात्रा (खण्ड) हैं, rq | 

. .से इस अग्नि को afta (uu) किया है । अपिच सप्तदश संख्या का दूसरा रहस्य यह | ब 
है कि पुरुष (मनुष्य) :१ ०-ग्राण, ४-अंग, ९-झात्मा, १-ग्रीवा, १-शिरो भेदसे सप्तदश | 
पुरुष प्रजापति है । प्रजापतिं अग्नि-है | इस सप्तदशकळे Ges के संग्रह के -लिए भी | 
१७ संख्यायुक्त . सामिघेनी मन्त्रों का. यज्ञकम्म में प्रयोगः किया गया है| १७ संख्या | * 
सूचित कर रही है कि हमारा लक्ष्य सप्तद्शकल प्राजापत्य अग्नि है । 


NS 


-n EC e A d 


a उके T - छि s dE et E na ee 
~ 
d 
OP 


: Sm निदरनों से विज्ञ पाठको को यह विदित होगया होगा कि इङ्गित ( इशारे )से है |" 

` अनेक रहस्यों का परिज्ञान कराने वाले मद्दारम्म, कृतधी ऋषियों का संख्या क्रम अवश्य ही बिसी | x 
मौलिक रहस्य से सम्बन्ध रखता है | वैदिक छुन्दोविज्ञान की तो मुलप्रतिष्ठा यही संख्याविज्ञन १। | ३ 
चूंकि वेद का संख्या विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है, एवं इधर हमारा गोताशाख् भी वेदसमकष 77 | 


ET एक विज्ञानशा्र है | एसी दशा में इस की ono संख्या का भी अवश्य ही किसी ates | a 
रहस्य से सम्बन्ध मानना IST) 


० EN ee | | | प्रधान [ t 1 
रं भगवान्‌ व्यास ने अपने महाभारत ग्रन्थ में इस संख्याविज्ञान को. प्रधान" । 


)० A निम्न ; | 
जसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है-_ | a 
` नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । | A 

' „ दैवी सरस्वती चेव ततो “जय” मुदीरयव ॥ |^ 


है, तथापि जवराब्द की सीमा यहा पर समाप्त नहीं मानी जासकती | /क्क-ट-प-्यतिश 1 ET 
| | Jd | 
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WRITE जे | 3 q^] 
महाभारत जयप्रन्य है । पापतरो के विजय सम्बन्ध से इसे sepe कर्टन! र्ट 


ककन ०७ Me © > ki PS = =~ 


ee ee oe aan 


4 a ~ Dy wa "el "wd 
ta) L.C o aux) Nl i ee <= F. 
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TL aei BE TRC x. 


>>“ जि o | 
(बकर ८ संख्या का, एवं यकार- १ संख्या का सूचक माना गया. है | « 


ह इस सिद्धान्त के अनुसार जयशब्दोपल/क्षिता ८१ West का १८ खर्य है। इस प्रकर 
age १८ संख्या का सूचक बनता हुआ महाभारत के १८ vat का.ही द्योतक है | फलतः 


| तो जयमुदीरयेव” का“ ग्रष्टादशपवात्मक भहाभारत पहना चाहिए? यह निष्कर्ष सिद्ध 


हे गाता है । 3 
प्राचीन प्रणाली के अनु पार किंवा एतिइासि ऊ मथ्यादा के अंनुपार मीाशाखे १.७ अध्याय 
Jaume | आयसाहि'्य में इस १८ संख्या का भी वड़ा महत्व है। १८ पुराण; १८ उपपुंगण, 
(८पैएणिक विषय, महाभारत के १८ पर्वे, गीता के १८ अध्याय am १ ८ अवरकर्मी, १९ 
बि. इस प्रकार श्रष्टाइश संख्या का विवत्त-अनेक स्थानों में उपलब्ध. होता है | इस की 


| इर उपपत्ति है | इतिहास-पुराण की समान मंय्यादा मानी गई है | दोनों में अन्तर केवलं 
td हे कि जिस ग्रन्थ में मनुप्य चरित्र गौण, एव सृष्टि का इतिहास प्रधान हो, वह पुराण है। 
` | Sha मे सृष्टिचरित्र मौण, एवं मनुष्यचरित्र प्रधान हो, वह इतिहांस दै । पुराण में भी मनुष्यं 
Jat परन्तु गौणरूप से । इतिहास में quf है, परन्तु गौणरूप से | मैनुष्यंचरित्र के 


| पस से पुराण को इतिहाप कहा जासकता है, एवं सृश्चिरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुरणे 


ति 


| NN 
| VV है, साय ही में मनुष्यचरित् के साथ साथ इस में पुराणोक्त (८ 


` | धना सकता है | दोनों एक प्रका( से समानधारा में प्रवाहित होते हुए समान विषयक हैं, दोनो 


al 


है. पदक है जसा कि--''इतिहासपुराणाभ्यां वेद्‌ agaa: wale सै 


Nuna प्रधान रूप से सृष्टि, प्रतिसृष्टि, बंश, वेशाचुचरित) FAT A 
'ा, कसशुद्धि सिद्धान्त, संहिता, डामर, जामल, तन्त्र) जोति) (खगोल), सुवन" 


शेड, पद, पुराण इन अठारह विषयों का निरूपण करता है । इसी बिषय ee को 


Fj " 
à केशर ब्यास ने पुराण qra को १८ भागो में विभक्त किया है | Y महामार 
विषयों का 


qa 
TORY इरा है इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर व्यास ने Wen तवी ती 


bh 


ar 
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- जे 
nn. 


pr «लि मव्यभूमिका Hie 


छले हैं | मीताशाल्न मी इसी ऐतिह्यमय्यादा से थाक्रान्त है, इसलिए गीता के भी १८ Ü 
7 E | 


१--एलोकसस्यारहस्प oo | 


वैज्ञानिक दृष्टि से १८ अध्यायों का विशेष महत्त्व नहीं है । फलतः इस MA | क 
उपेक्षा कर समिर से गीताश्लोकों का संख्या रहस्य ही Fa कोटि में प्रविष्ट रइ जाता है। | है| 
गीताशास्त्र आमा को स्वरूप बतलाता हुआ विंश्वस्वरूप की ओर मी हमारा ध्यान शाक [हो 
करता है । “भग; (बैराग्य)-भगः (ज्ञान) -मगः Rai) -भगः (AEA)? यह चारों भागी 
तिए हें । "क्लेश; (ग्रासक्ति)-$श; (मोह)-छेशः (अब्मिता)- 884: (अभिनिवेश) | 
चारों विश्व के मूलाधार है. । संसार एक प्रकार का युद्धक्षेत्र है, कलहभूमि है, नाग |भे 
(भिन्नता) की प्रतिष्ठा है | परस्पर में रागद्वेष रखना, पुत्र-कलत्न-संपर्ति आदि की vU 1 | > 
"Id अबुधावन करते रहना, अहोरात्र मृगमरीचिका के पीछे पड़ते हुए आशान्त ai E | 

टान Grane विश्व का प्रातिस्विक स्वरूप है |; ठीक इस के विपरीत आला oe 
फा शान्तिक्षेत्र है, इस मे कछ की आत्यन्तिक निवृत्ति है, एकत्त का साम्राज्य | |] | 


| है 
आज ऐसा. END कछ ऐसा होगा | आज यह करना है, कल Fe करता 


अपिच १८ संख्या विजयभात से सम्बन्ध रखती है । पाठकों को यह विदित tne i. 
भगवान्‌ की ओर से अञ्जन को गंतोपदेश न होता तो पाण्डवों का जय असम्मव था | ure | बि 
विज्ञप का मुख्य श्रेय एकमात्र गीताशात्र को ही है। इस जयमात्र को सूचित करने के Riia | d 
हासिक दृष्टि से गीता में १८ अध्यायों का समावेश करना न्याय प्राप्त था । तालप्ये कहने | 5 
यही है कि Mat में जो संख्याक्रम रला गया है, उस में अवश्य ही कोई न कोई गुप्त द्य प्रते | मे 
ठित है | aera रसिकों के लिए यह संख्याविज्ञान जहां केवल कल्पना, किंवा कलपना ARa- | Li 
होना ) है, वहां एक वैज्ञानिक की दृष्टि में संख्याविज्ञान परम SALI, BAT संग | 
उपादेय qw है | | E 

| i 
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। a oO) लाष्यमूशिका le. E 
E सख्यारहस्य . 
F “नळा —  — Me... | 


E aa वाम-“इवि-ह ग्रास, ^ $1 हम वृत्ति विद्य हे, यही इतिहास है । इतिहास म्याद ; 

fom रि के साथ शी समय है. OUT संसार aH ety कत c 
| 1 फ़ रत रहना, यही विज्ञानभाव है, यही आत्मविभूति है । इतिहासलक्षण विश्व, एवं 
| | क्वाण आत्मा दोनो में प्रतिस्पद्धां होती रहती है | चतुर्विध भगशाऴी मालेका एत्र 
* शुर केशशाली विश्वापुर का संग्राम ही अनादिकाल से चला आने वाला देवापुरसंग्राम है। 
कात्र तिहासमातरमय बिश्व का भी निरूपण करता है, एवं विज्ञनंभावमय आत्मा का 
iaaa करता हे । इन दोनों विरुद्ध भावों का विवेक (siz) करने केलिए ही ER 
, | क्षेशल के ७२० श्लोकों को क्रमशः ६४-६३६ इन भागों में विभक्त करने के लिए वाथ हैं। 


६४ श्लोकों से गीताशास्त्र ऐतिह्य मय्यांदा का आश्रय लेता हुआ विश्व-अशान्ति का, 
JR शोक का निरूपण करता हे, एवे शेष ६३६ श्लोकों से विज्ञानमय्यीदा का आश्रय 
| मे हुआ, सहजसिद्ध भग का रहस्योदूघ टन करता हुआ शोकनिवृत्ति का उपाय बतलाताहै। 
| वपि कहने को विश्व का स्त्ररूप बड़ा ही विशाळ है | परन्तु म्हतोमहीयान उस 


MS . 


| रता के सामने विश्व की महत्ता सर्वथा नगण है | चतुण्गद आतमा का केवल एक अंश 


p बनता हे--“'एकांशेन जगत giy विश्व epu है, विश्वापेक्षया आत्मा महतो- 
| «t; इसी रहस्य को सूचित करने के लिए विश्वस्त्रहप प्रदशन के लिए जहां ६४ e^ 
i PE ae | ia 

| ० हैं ARRI प्रदशन के लिए ६३६ श्लोक STT हुए हैं | 


i. lam के ७०० श्छोकों को ६४-६३६ इन दोविभागो में Rum क्यों माना 
| E" F का समात्रान समाप्त हुआ | अत्र इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यद safena 
Bn. S ऐतिहासिक गीता के ६४ श्लोकों की ६-४, संख्याओं का, एवं विज्ञातगीता के 
1 Neh की ६-३-६ संख्या ओ का क्या रहस्य है | इस प्रश्न के समाधान के लिए पू 
Weg में बतळाए गए शल्य-पूर्णभा की ओः ही दृष्टि डाडनी Wii = 
या गया हे कि पूण संख्या ऊन है, एवं ऊन सख्या पूण है | इस वैश्य का 
a भेरा दिया गयाः है । इन दोनों भावों क! सम्बन्ध क्रमशः aimer ताप! 
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वहिरक्ष्दाष्ट , | “दछ ` भाष्यभूमिका E- : 
त N स्थ, 


a ef 
विश्व पूण है, इसलिए यह ऊन S| आत्मा ऊन है, इसलिए यह पूर है [ue | 
k 


3 
i 
4 
| 
| 
1 


E EFE 
विकास का. अभाव है, #जसा बन गया, सदा के- लिए वैसा ही बन गया = आ |. 
घिं १ | .„ 


विकास का अभाव है, अतएव यह पूर्ण विश्व अपूर्ण है । यही पूर्णता, किन्तु सा, t | 
ब्दों में शून्यता बतलाने.के लिए विश्व से सम्बन्ध रखने वाली श्लोकसंख्या का X it 
क्रम रक्खा गया है | ६-४ की समष्टि १० है, यह पूर सख्या है, इसमें आगे विकास | V 

mm दै। अतएत्र व्यवहा!दृष्टि से जहां यह संख्या पूण है, वहां विज्ञनदृष्टि से यह शू | | 
नती हुईं, उन, किंवा wer | इसी आधार पर विश्वतत्त्व के निरूपक नास्तिक दशन नेकि | 
का-“शुन्य-शून्य”” यह लक्षण किया हे | “तरः सर्वाणि भूतानि’ इस गीता Rer |E 
agan भी विश्व मौतिक हे | भूत पदार्थ द्रव्य है, “गुणकूटो द्रव्यम्‌ इस आशित है | ९ 
aia के agn गुण का समूह ही द्रव्य है । क्रिया aw नास्ति-अस्ति-नास्तिमाबों के | » 
सम्बन्ध छे नास्तिसार है | नाहितमावं ही शून्य है, यही मृत्युतत्व हैं, यः वि का प्रतिः | 


स्विक रूप है | इन्हीं सब कारणों से हम विइवं को अत्रश्य हीं शून्य मानने के लिए तय्यार हैं | अ 
यही अवस्था १८ संख्या की है | १० पर संख्या समाप्त है, आगे विकासं का wat! | ™ 
TIRa पजाः मजायन्ते” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन कर्म न्यूनमव ते. 
ही सम्बन्ध रखता । ` | E 
| | 


उधर आत्मा विकास की मूलग्रतिष्ठा है | आत्मा के इसी तरिकासमाव.को सूचित | 
के लिए ततूप्रतैपादक wal का ६-३-६ यह क्रम रक्खा गया है। इस में मे y th 
सख्या प्रधान हे | मध्यस्थ तत्त्व ही विज्ञानदष्टि में प्रधान माना गया है | मन -आक | 3 
आता त्रिकळ है | यह भौतिक अपूर्ण विश्व के गर्भ में निगूढ रहता दै, अतएव p e: | \ 
कहा जाता है | विश्व का सरूप माया-कला-गुण-विकार-आ्रावरण- अर्जन E | 


—— 0-2 6 Nas मका ` ग्रहों से सम्पन्न हुथा हे, जसाकि पूर्व के विषयविभागप्रदशन प्रकरण में विस्तार 


#इस विषय का विशद वैज्ञातेक yaa इुशोपनिषद्रिज्ञानभाष्यान्तगत i. 
CIPIT व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” इस मन्त्रमाष्य मै देखना T 
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oR साध्य मूसिका ॥ 


& | - = 
E P छ सख्यारहृरुव 
I ee] 
| 
mM I 9 


: म 
| ।. ३। इही ६ परिमहों के कारण विश्व षांट्कोशिक कहलाता है | मध्य में firme sem 
म à दोनों झोर किवा चारा ञ्रोर घाट्कोशिक विश्व का आवरण है। इधर भी विश्व उधर 
t pe, मध्य में आत्मा | इधर ६, उधर ६, मध्य में ३ । यदी तो “सम हे । ६-३-६ 
t 
i 
| 


ca इसी रहस्य को ga सामने रखतीं हैं । 


| ६-३ का संकलन ९ होता है | यह न्यून संख्या है, अतएव पूर्वोक्त परिभाषा के 
| हा कह पूर्ण संख्या है । संख्या में भी € संख्या पर ही पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 
| दप संख्या है । संख्या में ९ संख्या पर ही इतर सेख्याओं कां विश्राम माना गया है | 
(को को सरण होगा कि नामरहस्य में हमने “भगवद्वीताउपनिषतः? में & संख्या बतलाते 
हगीताशास की पूर्णता सिद्ध की थी । जिस प्रकार अपने नाम से गीताशाद्ध अपनी पूर्णता 
हि का रहा है, उसी प्रकार विज्ञानप्रधान ६३६ इलोकात्मक यह गीताशाक्ष ( विज्ञनगीता ) 
। | गी ६॥२+६+(९) इस श्लोकसंख्या से भी अपनी-सर्वशाक्षता सिद्ध कर रहा है | उक्त 
| RIE आरे के परिलेख से स्पष्ट हो जाताः है । 


` प्रकारान्तर से संख्याविज्ञान का समन्त्रय कीजिए | ऐतिहासिक गीता के ६४ रोको का 


| aAa की TATUR नित्यता एवं पूणेता। “ 'पृणप्रन्यत्‌ स्थान, शून्यमन्यत्‌ emm" 
| Bake 


Los] 


Eiaa BOT er LU ERE कलवा 


—á" ae 


1 Il ir sire रसदृष्टि से पुण है, एवं वही वीय्यलच्षण बढढृष्टि से. झ्य है । 
एह, सभाव शू य हे। “अन्तर मृत्योर मृत भृस्यावमृतमाहितम्‌” इस वाजित 


५ 0 NSS, ow — Ea 


URS (पह) में प्रतिष्ठित हैं | जहां पणे (अग्रतरस) दै, वहीं qr (Ta) है | जर 
: TRI इसी आधार पर ज्यौतिषशात्र ने शून्य को पूर्ण शब्द से व्यवहत a d 
ED CER xe के लिए-“नेति नेति” कहा है | हम जो gg देख उरे `, 
E. षे शून्य-पृणे का ही विज्ञम्भण है | दा काडी di 

ह | संयोग से १५ का खरूप निष्पन हुआ है | १० 


4 
॥ 
! 
5. ५ 
i E 
p N - ^ 
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न्त के अनुसार एक ही आत्मा के पूरा-शन्य मेद से दो स्यान (दो रूप) माने १९: 


दा भन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध से दोनों एकदूसरे में थोतप्रोत है । पूर्ण शून्य दोषों एक ही स्थान 


€ 


adu. “Bl साष्यभूमिका lu. 


Dome ` रर 
PRP PPPS DSL II IIIA YY NSAI 


Nn 


fuz है यह विराटूमजापति ही IAT नाम के अन्तिम परिग्रह से युक्त a oan 


र 
जापति का उपादान बनता है | (देखिए Moyo विषयकि ०प्र०१७४ प्र) | ae 


` विकारपरिअहयुक्त यज्ञप्रजापति पर अतिष्ठित आवरणपरिग्रदयुक्त feme ही : 
परिग्रह को आगें कर विश्वरूप में परिणत हो रहा है | | 


१० के. २१० यह दो विभाग समकिए | इन दोनों में £ का पूर्रभाव से A 


= ~ == नाड सस्था SE ५ 
i AR 


॥ 


| 
| 
4 
i 


"S pop आर. के?” e 


है, एवं ० (बिन्दु) का शुत्यभाव से सम्बन्ध है । यह शन्यभाव ही योगमाया का प्रतिक । 
रूप है | इसी योगमाया से सीमित बनता हुआ संख्यातीत वह आत्मतत्व ९ संख्या में Ws 
होता gar विश्वमृर्ति बन रहा है । विश्वका जीवन योगमाया के आधार पर ही निह । 


योगमाया से mfg, नवसंख्यात्मक विश्व ही सुप्रसिद्ध दशमहाविद्या (दस भागो में Rus 
सृष्टिविद्या) का वैभव है, जैसा कि अन्यत्र (दशमहाविद्यारहस्य) निरूपित है। | 


कर 


a : x 
ae AN A 


बिन्दु का आधार मान कर उसके आगे १, २; ३, इस क्रम से ९ तक संख्या G | 
जाइए | ९ पर यह सख्याक्रम समाप्त हो जायगा | जो बिन्दु अबतक इन सख्याओ के dig. | 


बृह आगे जायगी, १०. का खरूप संपन्न हो जायगा | पुनः fare के आगे से १-२-३५ _ 
कम चल पड्गा | इसी क्रम से संख्या का प्रस्तार करते जाइए | सवत्र, सभी प्रस्तारों में रपं | 


को ९ Semper बिराट्परजापति की ही प्रधानता मिलेगी | यही ९ संख्या उत्तरोत्तर नीरा : 


TRU करती इई मिलेगी | इस संख्या के इसी नवीनरूय को ठय में रखकर ऋषियों झे 
शब्द से सम्बोधित किया है | नव शब्द नवीनता का ही सूचक है, जेसा कि- नो a ५ 
भबति जायमानो” इत्यादि मन्त्रवन से स्पट है । आगे आगे नवीनता, . साथ ही * का 


1 
यही तो इस न्यूनसंल्या की पूर्णता दै । तभी तो ऋषियोंनें न्यून को पूरी set 


९५. 
९ को क्रमिकधारा में, भी परिणाम में & ही शेष रहते हैं। <+<, १८ होते EST 
रहते हैं। यही क्रम २७-२+७३, २६-३०६२, vu yH i ९४ न | 


६३-६+३-९, ८१-८--१-२ ९०-९-०. इस प्रकार आगे है । आगे M 
सख्या के पूण-शून्यभावो का स्पष्टीकरण हो जाता है | 
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|, पत उदरो से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि युद्ध 


i, 
d 
M 

£ 


gr I Io YIN Ne 


qug प्रतिपादक महाभारत जय अन्य है, जेसा कि आरम्म मै कहा जाजुका है । 

gef ही जयशब्द Al Hu qma x | इस विजय के हारा पाण्डवी से किंबा गीतोप- 

॥ हे TIRE अजुवने अपना खोया हुआ सज्यबैभव फेर से प्राप्त किया । राज्यम Rua- 
| पति है। विशसम्पत्ति में १० अक्षर खे सम्बन्ध रखने चाली ऊचमाव after प्रत है । 
ही रतिदपूर्णता को सुचित करने के लिए इतिझसयीता के wat appe (to) यह su 
सस यया है । श्री-विजझे-भूति तीनई हीं विश्व की पूरी विभूतिर हैं । £५-४ यह दोनो 
à संत्या उक्त संख्याक्रम नुसार पूछता की सूचक हैं । इस qa को सूचित 
झे के लिए जहां ६+४ इन दो संख्याओं का विदेश है, वहां-“योगपाया के अनुग्रह स 
॥ मत्र विराट पुरुष कह जन्म हुग्रा ह । शुन्य-पूण मात की प्रवतिक्रा योगमाया 
(QUT को, किरा STITT की जननी हे” इस रहस्य CM का संकलन रूप दशा- 
| श विट्‌ पुरुष सूचित करता है । 


| === 
TTT 


| 


| महामारतवैत्ताओं को यह त्रिदित है कि महाभारताम्तर्गत भीष्म के जिस अध्याय से 
Was भीषप० २४ अ> से) गीताग्रन्य का आरम्मे हुआ है, उससे पहिले के १४ वें अध्याय में 

| BRM सञ्चय का संत्राद है | इससे पहिले के २३ वें अध्याय में दूर्गास्तोत्र का निरूपण 
' के लिए WAG, रथारूढ अजन को भगवान्‌ आदेश देते है- 


TN नु च-शुचिमुखा महावाहो ! संग्रामाभिमुख स्थित 
प्राजयाय शत्रुणां दुग।स्तोत्रमुदीरय ॥१॥ 
शियउब[च------वमुक्‍त्वो यन: संख्ये agaaa धीमता | 


TANT रथात qui: स्तोत्रमाइ generc ॥२॥ 
(qo wate २३ १ | २ le ) 


भगवावने आवश्यक सममी है । इस 


योगमाय ति 
रूपिणी जगन्माता दुर्गा की स्व॒ नर अजुन जिस बिराद्सम्पचत को 


"PW यही सूचित करना चाहते हैं कि थागे ज 
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Jm करना चाहता है, उक्त की मुलग्रतिष्ठा योगमाया ही है } अजन भग्वदादेश को शिरे 
म : ०० >>> ; ८ , धे 
कर जगन्मतां की स्तुति करता है l 


स्तवानंन्तर योगमाया वरप्रदान करती हैं। वरप्राप्त्यनन्तर संजय-पृतराष्ट्र a 
हमारे सामने आता है | सत्रादाध्याय के अव्यवहितोत्तरकाल में ही “धमच कसत 


ho 


f संवादाध्याय ; 


सयादिरूप से चठुःषडिरोकालिका ऐतिहासिक गीता का आरम्भ हो जाता है। इन ६१ E: | 


की सख्या तूचित करती t कि-“महाभारत समर में गीतोपदेश के प्रभाव से अन ३ 
बिराट्‌ सम्पत्ति प्राप्त की थी। भविष्यं में भी जो व्यक्ति इस उपदेश का अनुगमन कं 


रंगा, वह बिराट्सम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होगा?” ऐतिहासिक गीता के ६४ रलोकही | 


क्यो GA गए £ इस प्रश्‍न का थही संक्षिप्त उत्तर है। 


ऐतिहासिक गीता के अनन्तर बिज्ञानगीता का आरम्भ होता है । इसमें ६१६ रहेक 
हैं | ज्ञाव-विज्ञान के समन्वय प्रदशन के लिए ही उक्त संख्याक्रम रक्खा गया है । ञान व 
प्रतिसचरमाव से, एवं विज्ञानपक्ष का सञ्चरमाव से सम्बन्ध है । ज्ञान आत्ममय है, विज्ञान विष 


मय है | विश्व ख आमा की समष्टि &l-'qqq' 2 | इस सतत्त्व का निरूपण करने वाठ 
गीताशाक्ष अवश्य ही ae दै | 


आत्मा एवं विश्व दोनों के विवेक करने से इम इस निरीय पर पहुंचते हैं कि धाम 
तिकल है, एवं वही आसा विश्वमूसि बन कर षट्कल है । विशुद्धरूप से मनः-प्ाण बाई 
i MULTI Ber है, सृष्टिदशा में मनः-प्राण-व safe इस सृष्टिसाक्षी त्रिक आहा 
मन से रूप का, प्राण से कम्म का, एवं वाक्‌ से नाम का विकास डोता | qe 


रेन तीन भावों को उतपन्न कर वह Rae आत्मा-“तत «gr तदेवानुमाविशव क. | 
TSH SGA उक्त तीनों भा में प्रविष्ट हो जाता है | यही इसका सोपापिक सी | 
आत्मा के इस eg | , के | रद | 
मा के इस सृष्टरूप में पनः-प्राण-प्राक-रूप-कर्मा-नाम यद ६ कठाएँ है | 4 


^B e 
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| quer PAP नाम से प्रसिद्ध है । निरुपाधि 

| किक वही आत्मा विश्व दै, यह षट्कल है । अपने षटूकल सोपाधिक रूप मै वह विरु 
| व्याप्त हो र्दा है। सोगधिक विश्व : 
| शीक वकिल P की ६ कराएं उस थोर, 
| ai त्रिकत आता | उधर षटूकळ विश्व, इधर षट्कल विश्व, 
a6 का adl मौलिक रहस्य है । 


६ RNG इस थोर, 
मध्य में त्रिकल आत्मा । g- 


| diel वह विशुद्ध अव्ययपुरुष अपने प्रतिश्विकरूप से आनन्दविज्ञानलक्षण ज्ञानाला. 
| भषण कामात्मा, प्राण-वाक्‌ लक्षण कम्मीत्मा भेद से त्रिक है । यही इसका निरुपा- 
| क्रि रूप है। आगे जाकर इसमें सोपाधिक Aaga ६ भाव और उत्पन हो जाते हैं । मनः- 
| पवाक पहिला सोपाधिक रूप है, वाक-आप-अग्नि दूसरा सोपाधिक रूप है . इन ६ 
j भ मन:-प्राणवाड्मय सोपाधिकरूप विश्वात्मा है, वाक्‌-आप-अभ्रिमय दूसरा सोपाधिकरूप 
| RRI विश्व उसका शरीर हे विश्वात्मा इस विश्वशरीर का आत्मा है | बिश्व-विश्वामा एक 
| RU अतः इस षण्णाम विश्व-विश्वात्मा को हम अवश्य ही विश्व शब्द से सम्बोधित कर 
| ud ग्रानन्द-विज्ञान-म्नोमयर निरुपाधिक आमा असंगरूप से fra में व्याप्त | यह 
| बिमल में है, दोनों ओर षट्कल विश्व का आवरण है । | 


“वा प्रकारान्तर से देखिए | मनः-प्राश-वाड्मय विश्वासमा के भी मन:-ग्राण-वाकू 


प "कमा २५ २५ अमृ " 
कर्म यह ६ रूप हैं । एवं argent RE LLL SS 


qu 
i WIE | पाक-आप अग्मि को ही शुक्र कहा जाता है। तीन ही अप्रुतशुक्र d तीन हीं 


1 | thi c - निन्द॒-बिज्ञान-मनोमय, दइराकाशस्थ त्रिकल निरुपाधिक था के उस ओर 
Jw, रै उपर भी ६ हैं, इधर मी ६ हैं, मध्य में खप je ps 
4 ` । षके अतिरिक्त माया-कळादि ६ परिग्रहो के सम्बन्ध से भी ६३१ A 


8, O भेकका कि दिग्दर्शन प्रकरणारम्म में ही कराया जाडुका है । 


५ ni 
$ 
% 


; 


| २२६ 
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क आता आत्मा है, यह. त्रिकल है | | 


प्रकारान्तर से संख्याक्रम का समन्वय कीजिए | थामा से विशुद्ध अव्ययपुरुष का ग्रहण d 


oN भाष्यभूमिका 1S 


- उक्त संख्या क्रम gH आदेश करता है. कि-- 


E “आत्मज्ञानलक्तण शाश्वत आनन्द को प्राप्ति के लिए तुम्ह विश्व का 
परित्याग करने की आवश्यकता नहीं हे । तुम विश्व में रहते हए 
भी यथावर्ण, यथा आश्रम निष्काम बुद्धि से कर्म्मानुप्ठान ग 
प्रदत्त रहते हुए, मध्यस्थ आत्मा को अपना प्रधान लक्ष्य बनाते 
हुए अपना जीवन धन्य बना सकत हो” । 
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qui ब्रिज्ञान गीता का यही मौलिक रदस्य दै । इसी रहस्य को परोक्षविधि से सूचित 
करने.के लिए उन वेज्ञानिकों नें (भगवान्‌ व्यास ने) विज्ञानगीता के ६३६ शोक बनाते इए, | 
हमारे सामने ६- (बिश्व) ३- (आत्मा) ६- (विर) यह क्रम रकखा है | विज्ञानगीता की ६३३ | 
छोकसंख्या क्यों खखी गई ? इस प्रश्न का यही संक्षिप्त उत्तर है । | 
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४-१-विकारा! | 
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३-३-शुणाः 
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oD 1 आव्यमूसिका tg संख्यारहस्व 


a 


| _उपतिषतसेख्यारहस्य ^ — 


४. ०५ 


६३६ श्छोकात्मिका इस बिज्ञानगीताके चातुविद्योपक्रम, राजपिबिच्या, तिद्धिविद्या, 


TE चातुविद्योपसंक्षर नाम के ६ प्रकरण हैं | इन ६ आओ. में . क्रमश 
Es 1 : p^ 5 — इ इतनी उपनिषदे हैं | सब मिला कर कुल २४ उपनिषदे 
| १८ २. 

| gate | यदि रलोकसंख्णा में कुछ मौलिक रहस्य है, तो यह उपनिषत्संख्या भी uu 


बञ्चित नहीं दै | आइए ! पहिले व्यष्टिरूप से ही उपनिषत्‌ संख्या का बिचार करें 


क-प्रथमप्रकरण am 


५ स्लोकात्मक चातुर्विदयोपक्रम प्रकरण में १ उपनिषत्‌ ( जोकइत्तोपनिषत्‌) wet 
| इ दै | गोताशास्त्र अ.त्मा एवं विश्व दोनों का निरूपण करता है, जैसा कि पूर्व के श्लोक- 
| संहनन में बिस्तार से बतलाया जाचुक्ष है । आत्मनिरूपण से यह शास्त्र ब्रह्मविद्याशाल् 
| शय है, एवं विश्वनिरूपण से योगशा.त्र कद्दलाया है | आत्मा मी (अव्यय) अपने चारों 
| "3 कारण चतुष्पात है, एवं विश्व भो अपने चारों बुद्धियोगों के कारण चंतुष्पात्‌ है । 
| शात सोगधिक आत्मा, एवं चतुष्पात्‌ विश्व, दोनों उस एक ही त्रिकल आत्मा के विवत्त 
| UR वा इदे वि बभूव स्वत!” इस ऋक्सिद्धान्त के अनुस र वह एक ही गुल ब्रह 
1 त भाठ तूलरूपों में परिणत हुआ है | चारों विद्याओं (आत्मविद्याओं), एषे चारों योगों 
| ea) की मुलप्रतिष्ठा, मूल उपक्रम एक ही ब्रह है, एक ही निरुपाधिक आत्मा है | 
1 E उपनिषदे एक ही मूल,त्मोपनिषतू का वितान है | वह एक ही आत्मोपनिषत्‌ 
| | Jie उपनिषदों का उपक्रम है । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए चातुविद्यप्रकरण 


VH स्थानीय प्रथम प्रकरण में, दूसरे शंब्दों में विज्ञान्ग ता के उपक्रम में १ ही उपनिषत 
t 
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खु.-द्विर्तायप्रकरण 1 — m 

चातुबिद्योपक्रम प्रकरण के अनन्तर ११६ रळोकात्मक वैरामथबुद्धयोगपरक ut 
विद्या प्रकारण हमारे सामने आता है | इस में ,८ उपनिषदे रक्खी गईं हैं । गीताशारु का मुह 
छ्य अव्यय ब्रह्म, एवं बुद्धियोग | यद्यपि गीता में चार प्रकार के बुद्धियोग, एवं चार = 
की आविद्यार्थो का निरूपण हुया है, परन्तु इन चारों में राजषिविद्या नाम की झार 
` एवं वैराग्यबुद्धियोग नाम का बुद्धियोग ही प्रधान हैं। शेष तीनों आत्मविद्याओं, एवं तीनों बुदि 
योगों का परमत से सम्बन्ध है, एवं राजषिविद्यात्मक वैराग्य बुद्धियोंग भगत्रान्‌ का अपना मत 


है, जेसा कि-“ये मे मतमिदं नित्यम!'-“इम विवस्ते योग प्रोक्तवानइभव्ययम्‌” यदि | 
Tad से स्पष्ट है | ज्ञान का सांख्यनिष्टा से सम्बन्ध है, यइ कापिलनिष्ठा है | waa | 


भक्तिनिष्टो से सम्बन्ध है, यह राजनिष्ठा है| धम्म का कर्म्मनिष्टा से सम्बन्ध है, यह हिरण्य 


गर्मनिष्टा है | यही छोकग्रसिद्ध ज्ञानयोग-मक्तियोग-कर्म्मयोग हैं । गीता से पहिले हदी | 


तीनों का साम्राज्य था | भगवान्‌ नें इन तींनो से अतिरिक्त एक sqa बुद्धियोग का आवि 


प्कार किया | वही बुद्धियोग वेराग्यबुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ । छोकसंग्राहक भगव । 
में लोकप्रचेलित उक्त कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञाननिष्टा, सकामभक्तिनिष्टा, एवं कामनोमयी कनि | 
मी गीताग्रन्थ में समावेश किया; परन्तु संशोधन के साथ । ज्ञाननिष्ठा में कम्म का समवेश | 
किया, भक्तिनिष्ठा में निध्काममाव का, एवं कम्मनिष्ठा मैं फलासल्तित्याग का समावेश किंग ' | 


el संशोधित तीनों योग बुद्धियोग के समावेश से बुद्वियोगछूप में परिणत होगए | 
: उक्त चारों बुद्धियोगो का, एव चारों आत्मविद्यां का. एकमात्र AF ti Lo 


वैराग्य बुद्धियोग को ही है । इसी विद्या, एव योग के sue बितान हैं । चारों न सीकी क, 


लंगी हुई दे, जैसा कि पाठक बिज्ञानमाष्य में तत्तत्‌ स्थलों में अनुभव करेंगे d ऐसी दर 
कह सकत É कि गीताप्रतिपादित चतुर्विध शामबिद्या, एव चतुर्विध योग इन आठौं 
रिष्ठा बेराग्यबुद्धियोगप्रवत्तिका राजर्षिबिद्या ही है | यह्दी कारण है कि quii 

बैराश्य-भगसम्बम्धनी ARATE, एवं वैराग्य बुद्धियोग का प्रधान रूप सै निरुपण ue 
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"m शेष तीनों विद्याओं, इवं तोनों योगों पर'मीगौणरूप से दृष्टि डाही | राजिं, 


ME € अध्यायों में निरूफ्ण हुआ हे । इन ६ओं अध्यायों में हों पाठक यत्र तः 


| P di बानबुद्धियोग भक्तिमूळ क RA बुद्धियोग एव कभ्ममुक्तक 'धॅम्मबुद्धियोग का नि 


qp देखी, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट दै-- 


ज्ञानबुद्धियोग'--१-एपा तेईमिडिता सांख्य । ( २।३६ Yt (सोख्यनिष्ठा) 4 
्र्बुद्वियोगः-२-्रद्ध'वान्‌ भजते यो मांस, (६।४७) | (अक्तिनिष्ठा) | 
धर्माबुद्धियोग:---३-कम्नणैव हि संसिद्धिमास्थिताः । (३।२०) ।(कर्म्मनिष्ठा) ॥ 


- इस प्रकार चैराग्यबुद्धियोगप्रवत्तिका हमारी यह संजर्षिविद्या नाम की पहिली RR 
| israel, एवं चारों बुद्धियोगों से युक्त बनती हुई गायत्रसम्पत्ति से (#च्संख्यां से) 
| sx है । राजविविद्या की इसी sere (eurer -सम्पत्त को सूचित करने के. लिए. 
WFA मै राजर्षिविद्या ही इतर तीनो. अत्मविर्धाओं का, एवं वेसग्यचुद्धियोग ही इतर तीनों 
सोपे का मूळ है, यह सूचित करने के लिए इस में ८ उपनिषदे रक्खीं गई हैं 


au uni. 


७ 


[tia = - ` 


], SR सिद्धविद्या हो तृतीयप्रकरणाध है । यह. सोख्येनिष्टा का ही संशो 
|S) सांख्यशाख के eaa पुरुष एवं प्रकृति है प्रधानिक छोग प्रकृति से चिच की 
NS ger को पुष्करपलाशंवत्‌ निर्लेप कहते हैं, जैसा कि उनके-“प्रक्ृृतिः कत्री, 
| oo किन्तु चेतनः” इत्यादि सिद्धान्त से स्पष्ट दै । तत्तसेल्यान ही. ` 
। Bart SONG प्रकृति TAR ee । तत्वसख्यानसिद्ध प्रकृति का स्वरूप परिचय ही पुरुषपरिक्षान का कारख 


१ अत चे गायत्री 
| 


” इस सिद्धान्त के अनुसार गायत्रीछन्द के आठ-अचयघ हैं । जहां : 
W Wa. किवा आठ अवयर्वो का समावेश रहेगा, छन्दोविज्ञात के अनुसार उतत: 
भे गायत्रसंपति से युक्त माना जायगा UC 
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वनता & | दूसरे शब्दा में तत्तसंख्यान (परिमणना) से ही प्रकृति-पुरुष का Sinis :| 
चूंकि पुरुष परिञ्चानः तत्वसंस्यान पर निभर p अत्र “संख्यातः सिद्ध जञाने सनि 

के अनुसार इसे सांख्य कझ जाता € | स्वरम FEF साल्य. (शान), किंवा जानमि हे ERN 
उसका तत्व t| इसी तख से विश्वमाव का विकास डुआ दै । इस प्रकार इस सास्य 
ज्ञान के पुरुष-म्रकृति दो विवर. हो जाते हैं । स्य की यही दो उनि: मख) | | 
इसी रस्य को सूचित करने के लिए. सांख्यनिष्ठात्मक सिद्धविद्याप्रकरणा. में, २ उपने 


रक्खी, गई हैं ॥ 


Sa जञाष्यभूमिकाः 10? | o 


हकारा न्म राना 
bi a 808 Ps RI BT ai i CTY ACTA TASS Pe ७०५ ७, ७ IRAAN, A, 
ANAA 


j 
| 


j 
) 
j 


“चतुयप्रकरण 7) 
ऐखय्येबुद्धियोगप्रबर्तिका राजविद्या ही। चतुथप्रकर PER | वह मक्निनिष्ठा का ही nn | 
रूप ह | भक्कितल सदा Bas ही होता है । भक्ति का ही दूसरा नाम उपासना है ।३स सा | 
सना में उपास्य-उपासक-उपासनासहधन यह तीन विभाग नित्य अपेक्षित हैं | विता वित | 
के भक्ति बन ही नहीं सकती | उपास्य RH है, उणसक जीव है | 


योगम्यास, ईश्वरप्रणिधान, gaa आदि उपासना के सांधन हैं । इन सावन र 
उपासक उपास्य का भांग (भक्ति-अश-अवयब) बनता हुआ, ईश्वर केऐशवर्य्य से युक्त होता § | 
भक्तिनिष्ट प्राप्त कर लेता है | उपास्य Saat अधिदेवत है, Summus sing © 
खय उपास्य अध्यात्म हे | अधिभूत द्वारा अध्यात्म का sued के साथ quu 

.S उपासना, किंवा भक्ति है | उपास्य की उपासना तभी सिद्ध हो सकती ६ 
कि वह अपने कायिक-वाचिक-मानसभावों का घारणा-ध्यान-समाचिद्वारा उस श i 
के साय समन्वय कदे | कॉयिक-वाचिक-मानसिक तीनों भाव PERA से gee di | 
इस दृष्टि से उपास्य भी fus है | घरणा-ध्यान-समाधि तीनों उपासना कै सावन है i 
से साधन भी त्रिक हैं । एवं उपास्य ईश्वर भी त्रिकळ ही है, जैसा कि THE 
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. ह) -आष्यभूमिका 1g. . ; 


| gq में बिस्तार से. बतर।या जाचुका हे । इस प्रकार हमारा यह उपासना ARE 
| _ह्म-उपासक-उपासनासाधन तीना हा दृष्टियो से त्रिकल बन जाता है | चंकि राजविद्या 

मक्तिनि्टा का खरूप हमारे सानने रखती है, एवं इस की उपनिषत्‌ ( मूलभित्ति ) तीन हैं, 
«xa इसमें तीन उपनिषदे रक्खी गई हैं । 


३.--पञ्चम प्रकरण Ty 


. भर्मबुद्धियोगम्रवत्तिका आर्षविद्या ही पश्चमप्रकरणार्थ है। यह कम्मनिष्ठा का ही संशो- 
पित रूप है । विश्व में जितनें भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, सबके कम्म नियत हैं । इन नियत प्राकृतिक 
कर्मों को ही विज्ञनभाषा में “चम्म'? शब्द से सम्बत किया गया है.। कम्म ही उस पदार्थ 


| ॥ परम है, कम्म dt उस पदार्थ को खखरूप में धारण किए रहता है । जब . मनुष्य कर्मी 


WE) शून्य होजाता है तो मनुष्य का MRI उत्क्रान्त हो जाता. है । क्रम ने ही पदार्थों को. धा 
WAC रका है, अतएत्र वैज्ञानिकोंनें धर्म्म का-“घार णा द्रम्ममियाइ:” यह लक्षण किया है | 


AIGA तविज्ञानप्रधान भारतीय ग्राम्य प्रजा में भी “'ग्राइमी का करम (कम्म) ही उसका 
TA (वभ) है?! “करप-घरम किया, या नहीं” इत्यादि किंदन्तिएं प्रचलित हैं | कम्म ही 


OMG एवं धर्म ही विश्व की मूलप्रतिष्ठा है, जैसाकि-“बम्मौ विशस्य जगतः. प्रतिष्ठा? 


सादि वचन से स्पष्ट है। 


e M विश्व कम्मप्रधान बनता हुआ धर्मप्रधान है-“कर्मप्रधान विश्व करि राखा? 
पाष्ट्वज्ञान के अनुप्तार भी आत्मा जहां AARU बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, वहां 
try बनता हुआ कर्म्मप्रधान है । कर्म्म et वित्र का उपादान कारण है | उपा- 
शरण अपने कार्य से अभिन्न है, इस दृष्टि से कर्म्म ही विश्व है.। कर्म्म चूकि धर्म्म है 
TUN विश्व है । धर्ममृत्ति, किंवा कम्ममूत्ति विश्व ही उस सत्यमृत्ति, किंवा ज्ञानमृत्ति 
न है, विभूति है, महिमा है, यश दै | सत्य ईश्वर की यह घर्मामयी-छोकतिभूति 


ELT 
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e 


भनुः? महः simmer से सात विभागों में विमक्त t 
ढोक ही सात वितरित हैं pd सात वितस्तियो के सम्बन्ध से उस सत्य ahaa te 


को सिक्चवितस्तिकायो” ser गया है | धम्मेरूप विश्व के यही सात पर्व हैं । इन सात ap, 


या के आधार परः ही समधम प्रतिष्ठित है RETA की यही सातलोक सात झन 
(मुलंप्रतिष्ठाए) É \ आर्षविथा मं za IAJN कम्म & निरूप है 3f = à 3 | 


निदे ७ E, अतएव ततूमतिपादिक इस NS वद्या में सात ही उपनिषदे रक्खी गई हैं| 


i aae view ह} = A खळ हि 


qaq क 


` ghia के १४ रठोकाक्मक 'चाहुबिधरोपसहार नाम का ६ ठा प्रकरण हमारे सामे 


~= = = | 
"Eum | 


आता है | AAA ही que में परिणत होता है; यह प्रकरणारम्म में कहा जाचुका है | मूठ थामा | 
ही qw बनकर Hada” बन ग्या है । मुलावस्था में वही ore एक है, वलावस्या में की | 
आमन्रझ तीन हैं | आत्मा एक होकर तीन बनता है-सृष्टिदशा में । आत्मा तीन होकर एकका | 
है-मुक्तिदशा में, जैसा कि-“भरत्माड एकः सन्नेतत्त्रयम”--त्रयं संदेकमयमातमा” शि | 


बृहदारण्यक श्रुति से स्पष्ट है । मूळ आत्मा के सोफंधिक ने ही तीनों विकत क्रमशः झाला. 
` पदे-पुनःपद-इन नामों से प्रसिद्ध | 


* | ae 
प्रतेक वस्तु मै आप इन तीनों का साक्षात्कार वर सकते हैं । वतो i : 
भयांससय.को ही छीजिए । हृदय में आत्मा प्रतिष्ठित है । शरीर पद है, इसी 


SMRT आत्मां wie से प्रपन्न है । भात्मप्रपत्ति के कारण ही शरीर को पद E git 


pe rM quU 
श्स को केन्र बनाते हुए बड़ी दूर तक चारों ओर एक प्राणमण्ड "II 


सी MUSE की महिमाभएडले कहां जाता है | हृदयस्थ थात्मा पहिले 


पुन अहिमारूप' | RIE 
 महिमार्प से इस iste मै प्रपत्र होता है, अतरव इसे पुनद TE QUE C 


तीनं विवेत्त को सूज कारण आतमा की तीन कळाएं हैं | स्वयं मनप्रधार्ग थामा 
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| णाम यारा 
| - ग्रामा कहलाता है | प्राणप्रधान आत्मा पद कहलाता है, एव वाकृप्रधान बहा 
| E: ge कहलाता है । यही आत्मा के तीन चूलरूप.हें। | REF १ 
| gga कें अनुसार आत्मा CATT है, पद अ्रन्तःपृ्ठ है, एव पुन;पद RYE . 
| (किया के भनुसार आत्मा ब्रह्ममय है, पद यजुमेयय है, पुनःपद शिवमय है | अत्तर 
hat के अनुसार आत्मा ब्रह्ममय है, qe विष्णुमय हे, घुनःपद्‌ शिवम्रयं 2 । प्रणवविद्या. 
|; सार आतां अकार है; पद उकार है, TRIE मकार है। इन तीनों सोपाधिक, अत- 
Jagger aR से अतिरिक्त कौ या (तुरीय) निरुपाधिक विशुद्ध एक आत्मा अद्ध 
Jer, किंवा अमात्रा है | 
| प्रकृत में हस आत्मदिभूति से हमें बतलाना यद्दी है कि ज्ञानदशा में आत्मा के तीनों 
liq एक वन जाते हैं, यही मुक्तिदशा है 1 Us विज्ञानदशा में वह एक. ही तीनरूप धारण 
अहेत है, यही सृष्टिदशा है | बिशुद्ध विज्ञान विश्ववन्धन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्व 
| त का शत्रु है अतएव दोनों ही पक्ष अपूर्ण हैं | होना यह चाहिए कि संसारिक पेभव 
1 वञ्चित न रहे, साथ ही में बन्धन में भी.न पडे । यह तभी सम्मत है, जब कि हम 
{Wal मृत में रखते हुए विज्ञानमय विश्व में प्रवृत्त al | इस एकत्व लक्षण ज्ञानयुक्त त्रिस्व- 
[RUG की उपासना से न संस र का बैभत्र हमसे दूर रहता, न MMA से हम | 
| षत हते | मगवानमे अपने विज्ञानगीताश स्त्र द्वारा “ज्ञाने Ase सविज्ञानमिद वक्ष्यास्य- 
गए कहते इर इस सम्बन्ध में हमारे लिए सचमुच एक अपूव मार्ग रक्खा है । अपनी Rec 
NT के उपक्रम STATE से मगवानने यही सिद्ध किया है। . ue M 
| he vx १ उपनिषत्‌ है । इससे भगवान यह आदेश कर et कि तुम जिस कमम 
| शे, उसके मूळ में ज्ञानलक्षण vae को प्रतिष्ठित करो | STER प्रकरण मे 
y s RI इससे भगवान्‌ यह सूचित कर रहे हैं कि उस एक शान ue विश्वास मत ` 
lig a Em पर उस एंक का पर्यवसान करी । एंक ee pe i 
qm । ज्ञान को आधार बनाकर बिज्ञान का अनुगमन करा | i 


4 


- AI 
| 


ius: प्रकरण में ३ उपनिषदे क्यों रक्खीं गईं! ईसं प्रश्न का यही dfqu उत्तर है। 
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RERET ot > 3 
" संभूकउक्त ६ प्रकरणों की २४ उपनिषदे दो जाती हैं । २४ संख्या 
विश्व (ज्ञान-विज्ञान) दोनों परिगृदीत हैं । सष्टिविज्ञान के अझुसार गायत्री को ही विद à 
` मांना गया । कारणः इसका यही है कि वाक्‌ तत्व की उपनिषत्‌ अग्नि है । LIP 
से छुन्दित हे | अग्नि में सोमाहुति होने से ही विश्व का निर्म्माण हुआ है R 
g?” | वाङ्मयी, किंवा अग्निमयी गायत्री के २४ sqq हें | इसी रहस्य को सूचित क) 
के लिए गायत्रीतस्वप्रतिमादक गायत्रीछुन्द में २४ अच्तर रके गए हैं | इस तुविश 
मायत्री से अभिनीबमान गायत्री ही यह सब कुछ बना है, जेसाकि उपनिषच्छूति कहती है | 
“गायत्री वा इदं संव भूत, यदिद किच । aes गायत्री । वाग्वा इद स 
i: आतम्‌ । गायति च, त्रायत च” (Bio Tro ३॥१.१॥१)। 
agar गायत्री है । अझ्नि सदा सोमगर्मित रता है । क्योंकि cure अग्नि अफ 
गंभ में अन्नसोम को प्रतिष्टित किए बिना एक चण भी. ख-खरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकत, 
Bava गायत्राम्नि को हम सोमगर्भित sia कहने के लिए तय्यार हैं । फलतः गायत्री मथा 
में श्रम्मि-सोम दोनों को समात्रेश सिद्ध हो जाता है | इन दोनों तत्वों से ही क्रमशः QW । 
की बिकास हुआ है । सूऱ्य अग्निप्रधान है, चन्द्रमा सोमप्रधान हैं । सूर्य ही बुद्धि बनता ६ 
चन्द्रमा ही मन बनता हे । बुद्धि ज्ञानप्रधानां दै, मन क मैप्रधान है । अतएव मनोमय प्रश 
को क्षा कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मा कारयिता नाम से प्रसिद्ध है । ज्ञान दी कमग प 
हेतु है । ज्ञान आमा है, कमी विश्व है | आत्मा अम्निप्रंधांन है, विश्व सोमग्रधान है । qis 
समष्टि 'संवम्‌” है, यही चतुविशलक्षरा गायत्री है | विज्ञानगीताने इन्हीं दोनों का निरुपण 
इए अपनी सर्वशात्रता सिद्ध की है | इसी सर्वभाव, किंवा. पूर्शाभाव को सूचित करने 
विज्ञानगीता में समष्टिरूप से २४ उपनिषदे wel गई हे | | ji 
उक्त सख्याविज्ञान यहीं समाप्त नहीं. हो जाता | उपनिषदो के ITAN, दों 
अवान्तर प्रकरण अवान्तर, प्रकरणों के श्लोक, श्लोका के वाक्य, aA के. पद) 
अत्तरों के वण प्रत्येक की संस्था में कुछ न कुछ मौलिक रहस्य रका गया है.। % ee 
भाष्य मै यत्र-तत्र इस. सम्बन्ध में हम हमारी. ओर से तो थोड़ा बहुत प्रकाश 
पाठकों को खयं भी इस सम्बन्ध में अपने बुद्धियोग से काम लेना चाहिए | 


— — © 
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ताशाक्ष कलेशनिदृत्ति के लिए प्रवृत्त हुआ दै । बइ आत्मा को चारों केशों से प्रथक्‌ 
$ i| कर उतै शाश्वत आनन्द में प्रतिष्ठित कर देता है । बात सुनने में प्रिय होती हुई भी _ 
| ७ आल्य से नहीं बच सकती | भारतीय ब्रिद्वानोंनें हमारे सामने आत्मा का जेसा ख- 
(RE रूप ग्कखा है, उसके आधार पर तो आक्षिय ओर भी दृढमुळ बन जाता है | निला- 
HO” नन्दधनमूर्ति आत्मा दुःख कैसे पाता है £सचमुच यह एक जटेल समस्या है । 
| 1१ REEI से व्यापक है, निर्धेम्मेक है, रसैकवन है । फिर इसके सांय दुःख 
ए स केसा ! उत्तर बहुत ही सरल है । “ऐतदात्म्पधिर ata” यड छोटी सी अति ही 

| ळ जटिल समस्यां को दूर करने के लिए Tue है । आत्मा के प्राति वक खरूप का - दिग्द- 

| vec इई श्रति-“एकमताद्विती य ब्रह्म-नेह नानाश्ति Pra” यह. सिद्धान्त “हमारे 

| | smi रखती हे | आत्मा सजातीय, विजातीय स्वगत मेर WI होता हुआ wr एकरस दै । 

| «wir निर्ठेप है | उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई सम्बन्ध-नहीं है | न वह भोक्ता है, न. 

| sit उस व्यापक आत्म में हृदय नहीं, हृदयाभाव से मत नहीं, मन के अभाव से का- 
“Mad, कामना के अभाव से उससे विश्व की प्रवृत्ति संभव नहाँ-एक सिद्धान्त | 

| अब वही उपनिषत्‌ उक्त सिद्धान्त से ऐकान्तिक विरोध रखने आले “'घेतदात्म्पमिद 
| शप aie ala? (यह सम्पूणी विर्व आत्मभय tae ही यह सत्र ge ATED, 

| Wn हमारे सामने रखती है । साथ dl में वरी वेदशास्त्र आत्मा न यस्य यदुक्य 
| दसत्‌, साम स्यात्‌ स तस्पात्मा” यह TTT करता इभा आत्मा कोउक्य (प्रम 
| * न (प्रतिष्ठास्थान), साम (परापणस्थान) रूप बतलाते' हुए आत्म! को ही' नानाभाव- 
l hat नानाभावरूप विश्व का संचालक बतला रहा z | 


E 


ee ae 


| सीप्रकार यदि थो: भी गद्दरा विचार किया जाता है तो आत्मखरूप प्रतिपांदक eni 
EM PN मे ही अनेक श्रान्तिएं उपलब्ध होने की ATH’ हो जाती है | aaga sme à 
E 9 ह . स्कर ): 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RaR १ -॥ आष्यभूमिका Ue 


५ | 
ला. ती Mi 


RT dd 


इए अन्तईि से विचार में प्रवृत्त होते हैं तो सारी समस्याएं हल हो जातीं TN M 
i विलीन हो जाना है । इस विरोध का परिहार अश्वत्यात्मा के सरूप निरूपण nuke mm 


न Xs ET गता. 
शाख में हुआ है, dur न्य शास्त्रा मेँ उपलब्ध नहीं होता | | 


| 
j 


यदि थामा विशुद्ध रसमृत्ति (विशुद्ध क्षनमृत्ति ) ही होता, तब तो विरोध का FR 


| | 


सकता था । परन्तु गीताने आत्मा को उभययुक्त मानकर सारे संशय छिन्न भिन्न का दे. 


| 


हैं । आत्मा के वे ही दोनों पव रस-बल, आभू-ग्रश्ज, ज्योति-त्रीय, अमृत-मृयु, qs. | 
कम्मे, ब्रह्म-माया, पुरुष- प्रकृति, सत्‌ू-अप्तत्‌, इत्यादि रूप से भिन्न भिन्न eii] 


भिन्न भिन्न नामों से -सम्बोधित हुए हैं । भांति दो हैं, परन्तु सत्ता एक है । ऐसी fedi 
सत्तामेदमुलक द्वैतवाद को प्रविष्ट होने का अवसर नहीं मिळता । साथ ही में रत संय. 
निष्क्रिय है, तो बल नित्य कुवेद्रूप है, नानाभावापन्न है | इस बल की अपेक्षा से “श्रेः 
दै सर्वमे'7.कहने.मे कोई विरोध नहीं आता । रसदृष्टया आत्मा सर्वथा निर्लेप है, बलर | 


वही आत्मां विश्वमृत्ति है । कुवैद्रूप बलों के अधिष्ठाता मायाबल की कृपा से बलग्रन्थिया मं 
तारतम्य उत्पन्न हो जाता है | इन बल्ल-सम्बन्थो के तारतम्य से ही नानाभावरूप a उण 


हुआ है। रस प्रत्येक दशा में निरुप है, बल महाम.यावच्छिज्न बनकर सलेप दै। रस LE 


eau हे । शून्यबळ पूर्णरस के अनुग्रह से पूर्णवत्‌ प्रतीत हो रहा है, VA ah i 
तो -आल 


वेष्टन से तिरोहितप्राय बन रहा है । रस बल के इस विवेक का संम लेना ही 


35232 5 ace n J 


है, यही तो मोहनाश का मुख्य कारण है, तत्‌ कारणप्रतिपादन ही तो after ae का. मुल | 


| विषय है । . p 


अश्वत्यविद्या को मृल में रखते हुए गीताशास्र ने आत्मा के 
को प्रधानता दी है । उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपके सम्मुख (वो से घुस 


आप इस एक. ही व्यक्ति पर तीन तरं से दृष्टि डाळ सकते हैं। देवदत्त हमारे स n qi 
| अपितु € d 1३ 
dit | 


है, यह पहिली दृष्टि है । इस दृष्टि में वक्ष एवं शरीर का पार्थक्य नहीं है, 
शरीर को देवदत्त समझ रहे हैं । बो. से युक्त देवदत्त. खड़ा दै, पर दूसरी 
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सम्बन्ध में तीत स । 
जित) खड़ा है| : 


“का भाष्यभूमिका NETS ७ sean 


Coon sin erm dien ead ह nai का पार्थक्य हम अपनी बुद्धि में अवश्य समझ रहे हैं, परन्तु eim 
क एक नहीं कर रहे & | qui से सथा रहित केरल शरीर ही देव्रदच है, यह 
a dt 

यही क्रम आत्मविवत्त के सम्बन्ध में सममिए । शरीर एवं आत्मा का पार्थक्य न कर ' 
बा को आतमा समझना पहिली दृष्टि है । शरीर को साथ रखते इए आत्मा को आत्मा सम- 
| ज्ञा दुसरो दृष्टि है 1 एवं शरीर को सत्था छोड़ते इए बिशुद्ध थामा को आत्मा समझना 
| तही दृष्टि है। यही तोनों आत्मसंस्थाएं क्रमशः शुक्रात्मसस्था, ब्रह्मात्मसंस्था, SUI 
| aden नामें से ब्यहृत हुई हैं । शुक्रसंत्या अन्नप्रधान है, यही अन्नत्रह्म है । senden वीर्य्य- 
[पन हे, यही वीय्यब्नह्म है। अमृतसंस्था ज्योतिःप्रधान है, यही ज्योतित्रह्म है। वही आत्म 
| maaan से अमृत है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है । रसापेक्षया तीनों अभिन्न हैं, वला 
| पया तीनों मिनन हे । मेदसहिष्णु अमेद का यही तो मौलिक रहस्य है। इन तीनों की समष्टि 
| mw थामा हे । इसी अश्वत्थ का निरूपण करते हुप महर्षि कठ कहते e 


E. on RS Eaa nti कड क. aS 


ve MT «सर र्य 
= — 


| “असून प्रवाझशाख ÅSTA: सनातनः | 
| तदेव शुक्रे तद्‌ ब्रह्म तदेत्राए्‌तसुच्यते । 
| त्तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः संव ag नास्येति कश्चन। _ 


| पत्रे तव” (कठोपनिषद्‌ ६ १) 
| | (0 *--चखबिरहित शरीरम--उत्तमा दृष्टि:--अगृतात्ससस्था । 

| रे सख्ोपाषिके शरीरम--मध्यमा eio: p Sedem V 

| | सकख शरीरम--प्रथमा efg:— युक्रातमसंस्या । 

| | | र ॥ | निम्न = 4r 3) 

| |: णशरीरविरहितः-ग्रात्मा (ग्रमुतम)-अ्योतित्रह्मत्युपास्व । | 


1d 
P 


1 शरीरोपाधिकः-आत्मा (जह्म)----तीय्ये बहेत्युपाख। AAT 
१--भशरी २।---- आत्मा (शुकष)--भ्रन्न. TAINA ES 
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हँ तीनों आ्मसंस्थाओं को लदप में रखकर सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होन E : 
Beg अन्तईश्या सथा अविरुद्ध निम्न लिखित वचन हमारे सामने आते हैं... 


J4 


_१-“असड्रो ह्ययमात्मा, न सञ्जते, न व्यथते, न रिष्यति” | E 

i 4 
२-स वा HA पुरुषो जायमानः शरीरमभिसपत्रमानःपाप्मभि (EM @ 
fie du | | 

ससरज्यत.। स उत्क्रामन श्रियमाणः पाप्मनो बिजहाति? | 79 ४ a 

E 
3-3T मा व तन्‌! | ७७७० te ७७० 0000 ७७७७ ०७७० ०००० ७७७७ '99* ७७७७ ० ७ ७ ->शुक्रम | E ; 
s : , ; J eid 


प्रकारान्तर से विचार कीजिए । सर्वेबलगर्भित विशुद्धरस व्यापक झात्मा.है. | वही माया | 
` परिम से युक्त होकर नाभि.(हृदय), nf (परिधि) इन दो धर्म्मों से युक्त होता हुआ अशना | 
(कामना) से युक्त होकर सृष्टिप्रवृत्ति का कारण बनता है । मायातरच्छिन्न इस पुरुष मे जब्त | 
बलग्रन्थिथों का उदय नहीं होता, तत्र तक तो य्ह अपने उ्योतिलच्तण रस की अपेक्षा से विशु | 
` आनन्दमूचि है | बलों की अन्तश्चिति से ware ही विज्ञान रूप में परिणत हो जाताहै। | 
विज्ञान दी आगे जाकर मनोरूप धारण कर लेता है | रस एवं बळ को प्रधानता अप्रधानतासेत 
तीनों के दो दो व्रिवत्त हो जाते हैं। रसप्रधान आनन्द निरुपाधिक आत्वा को Red | 
है, यदी शान्ति है, यही विषयशंत्य आत्मानन्द किवा शान्तानन्द है । वलग्रधान थ | 
सोपाधिक (darf) आत्मा की प्रतिष्ठा है, यही समृद्धि है, यही सविषयक विश्वान fa 
` समृद्धानन्द है । शान्ति में नित्यता है, समृद्धि में qa है । शान्ति निल्यानन्द है, 
छृणिकानन्द है | इस प्रक र आनन्दासा के दो Aas हो जाते हैं। . 
दूसरा है विज्ञानात्मा | यही प्रकृतिसत्था में प्रतिष्ठित वाङ्मयी बुद्धि 
बुद्धि नाम से भीः व्यवहृत होने लगता है, जैसा -कि आगे के प्रकरण. मै विस्तार 
जाने वाला है । बुद्धियुक्त (किंवा बुद्धिरूप ही) यह -विज्ञानात्मा भग-मोह नाम की 
से युक्त हो जाता दै। मग उग्रज्योति दै, यह रसम्रधान e p मोह मलिनज्योति 


से संकटी 1 
से sm 
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न भाष्यभूमिका Ge , आत्मविद्या 


i NSS SSI 
७1 सधान अतएव उग्रञ्योतिम्मेय विज्ञान नित्य विज्ञान है, अ.सविज्ञान है | इस के 
| बा मे खस्पलवणमूत सु कहेतुभूत नित्य शान्तानन्द का उदय होता है | बळ- 
॥ एव मतिनज्योतिम्मय वही विज्ञान च्तणिक विज्ञान है, विश्वविज्ञान है । इस की उपासना 
quU 

जगे बरूघम्मविधातलकाण बन्धनहेतुभूत क्षणिक समृद्धानन्द का उदय ED | 


| बिश्व मो रस बल के तारतम्य से दो भागों में विभक्त हो जाता है । 


wt 
wur rr www ii ie i a ag 
- 


wey 
wu 


| पीता mere मनोमय है | जिप्तप्रकार विज्ञान का वाकृप्रकृतिक बुद्धि के साथे 
[लहा है, एवमेत्र इस आत्ममन का अन्नप्रकृतिक प्रज्ञान (सर्वेस्धियमन) के साथ धनिष्ठ 
है। इसी आधार पर इम इस आत्ममन को प्रज्ञान शब्द से भी gaga कर सकते हैं । ` 
न के, किंवा तदवच्छुनन प्रज्ञान मन के अन्तः-त्हि; रूप से दो भेद हो जाते है | रस- 
की मन अन्तमन है | यह आत्मा के रसप्रधान नित्यान द, एवं रसप्रधान WERN 
र्न का उपकारक हे | वलप्रधन वही मन वहिमन है | इससे आत्मा के बढग्रधान 
| मिद, एवं मोइलक्षण क्षणिक विज्ञान का उदय होता है | is 


| feat यही हुआ कि रस पर बल की चिति होने से एक ही रसघन आत्मा के आ- 
वामन यह तीन विवी हो जाते है | यद्यपि इन तीनो में अ।नन्‍्द रसप्रधान है; विज्ञान 
{Ware है, मन बलप्रधान है | इनमें भी शान्तानन्द रसप्रधान. है, समृद्धानन्द 
है | निसविज्ञन रसप्रधान है, क्षणिकविज्ञान बलप्रधान है 1 अन्तमन रसप्रधान है 
अपन है | तथापि आगे के आत््मविवर्स की अपेक्षा fh आनन्द-विज्ञान-मन मैं 
"INST रहती है, अतः हम इन तीनों की समष्टि को रसात्मा किया ज्ञानात्मा 


। अन्तमैन का इस ज्ञानात्मा में हीं अन्तभाव है| एब बहिमन' आगे के आत्मविषत्त में 
भाजाताहै। . 


हिन WTA की अपेक्षा बळप्रधान है | इसी मन से काम (सृष्टिकाम) का S- 
है मन रूपों का प्रव्सक है। इस-पर बल की चिति और होती है। इस चिति 
अमे परिणत हो जाता E qp तप एवं कम्भ की आधारभूमिं. यही मन है। और 
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cesser 11 न नि न्न 
बढ की चिति होती है | वही प्राण इस बलचिति से बाळूरूप में परिणत हो = 
श्र 

| 

| 


ci नाम की प्रतिष्ठा यही वाकूतत्व है । इस प्रकार रस बल के तारतम्य से वह व्य 
प्राण-वाक्‌ रूप में परिणत दो जाता है । इन तीनों में मन रसप्रधान है, प्रा 3 
साम्यावस्था है, वाक्‌ वलग्रधाना है । मन में ज्ञानज्योति का उदय है, अतएव v2 
कह सकते Eq प्राण में क्रियामाव का उदय है, अतएव हम इसे वीय्ये कह सकते है । 


वाक में अर्भमाव का उदय है, अतएव हम इसे अन्न कह सकते हे | इसप्रकार यद्यपि म 
वाडमय यह दूसरा आत्मवित्त्त पिले के आनन्दविज्ञानमनोमय ज्ञ।नात्मा की enr 
धान है, इन तीनों में. भी रस-बल के तारतम्य.से मन रसप्रधान होता हुआ इ.नमू ह, 
रसबल की समता से क्रियामूत्ति हे, वाक्‌ बळ की प्रधानता से अथमयी है, तथापि ad 
आत्मविवत्त की अपेक्षा से इम इस मध्यपतित आत्मविवत्त को उस ओर के wig? 
शोर के बलानुम्रह से साम्यरूप काप्रात्मा ही कहेंगे । यही कामात्मा सृष्टिसाधी अल घ 
लाता है । पहिला ज्ञानमा मुक्तिसात्ती आत्मा है । | 
तष्टिसाची आत्मा के वाकभाग के दो रूप हैं। विशुद्धरूग वाक्‌ तो काम 
अन्तरमत है | ferre बही वाक्‌ सृष्टिरूप में spada मानी जाती है । इस है. 
पर बलो की चिति होती है। wes: इस चिति से वही वाक्‌ अप रुपमें परयत 
और बळचिति होती है, वही अप्‌ HRT में परिण1 हो जाती है iren tl 
वाक्‌ से सम्बन्ध है | वायु (शित्रप्रायु-शान्तत्रापु) एव सोम का आप से ~ m 
(रुद्रवायु-उम्रतायु) एवं आदिय का अग्नि से अम्बन्ध है । इन तीनों मे E : 
रसबल-की साम्यावस्था है, अग्नि बलप्रधान है। परन्तु उक्त क माम क eat 


समष्टिरूप यह सृष्टि बलप्रधाना हो सममनी चाहिए | यही तीस p 
उक्त निदर्शन से पाठकों को विदित gun होगा कि कत 


वहीं विशुद्ध आत्मा त्रिवृद्‌भावापन्न ($ कल ) होता हुआ ST be 
से तीन denen में विभक्त हो जाता है । रसदृडया तीना ए% = | 
. ज्ञानामा ही gaara है, कामत्मा ही ब्रह्मात्मा दै, BHA i D qm 1 
है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है | “आत्मा उ एकः सतव. जय! : 
१४५१५) यह श्रौत सिद्धान्त उक्त रहस्प का ही स्पष्टीकरण करू 
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उक्त आत्मविवत्त का प्रकारान्तर से निरीक्षण ARTI अब्यय, अत्तर, qu 
समि. अ्रषृतात्मा, € | प्राण,-आप-वाक्‌-अन्न--अन्नाद इन पांच चिकारक्षरों की समष्टि 
gerent € । वाकू-आप-अभ्नि इन तीन वैकारिकक्षरों की समष्टि शुक्रात्मा है । पूरवप्रदोर्शित 
झमृतात्मसंत्था के आनन्द भाग के साथ अव्यय का, बिज्ञान के साथ अक्षर का, एव भन के साथ 
कर का सम्बन्ध है । मन -आण-वाङ्मयी ब्रह्मासंस्था के मनोभाग से प्राण आप का, प्राण 
भाग के साथ बाकू का, वाकू भाग के साथ अन्न अज्नाद का सम्बन्ध है | तीसरी संस्था के साथ 
समानता है, जसा कि निम्न लिखित परिलेख से स्पष्ट झे जाता है । 


१--आनन्दः--अच्ययप्रधानः 
'२--विज्ञानम-- अत्तरमधानम्‌ “#अमता त्मा-ज्ञांनात्मा (शनम)। 


३--मन+----आत्तमत्ष रप्रधानप्‌ } 

१:--मन!----प्राणः-ग्राप! ! 

EIN. ताक | #बह्मत्मा-कामात्मा(किया) । 
३--वाझू--अन्न- SERT 7: 


१--वाक~-चाकू i 


UONTONTS किशुकरात्मों-कर्ममात्मा (से) 


२--अग्नि-अग्मि 


इसी स्थिति को अव्यय-अक्षर-क्तर-इन तीन विभागों में मी विभक्त किया जासकता 

है। पहिला विभाग अव्यय प्रधान है दूसरा विभाग अक्षर प्रधान है, एवं तीसरा विभाग कर 

MIT है । अव्यय ज्ञानमूर्ति है,' रसमूर्ति है । अक्षर उभयमूर्ति है, रसवलमूत्ति है । R अर्थ- 

है, बलमूत्ति हे । अमृतात्मसंस्था का अव्यय अपनी अमृतसंस्था का आलम्बन है, अक्षर 

"tien का संचालक हे, चर शुक्रसंस्था का प्रभव है । इस प्रकार निम्न लिखित रूप से भी उक्त 
VES के दशन किए जासकते हैं । | 
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१--अ्र[नन्द्‌ः Evi uo 
` >--विज्ञानम  अव्ययमधानसस्या (नात्मा अव्ययः)-अपुतम . 


rm] | 
ED -- 
२--प्रासः  ।-ग्रचरपघानसंस्था (कामात्मा ART-NR | 
c M EAR 

१-- चाकू Y 

२--आंपः aoe (कम्मात्मा चरः)-शुक्रम्‌ 

३_अभ्निशः ) 


mn EE TR जा 


® प्रसंगागत यह भी जान लेना चाहिए कि अव्यय के, साथ ब्रह्मात्र का सम्बन्ध है 
अक्षर के साथ विष्णुका सम्बन्ध है । एने क्तर के साथ इन्द्राग्निसोममूत्ति शिव का सम्बन्ध हे ) ज्ञान 
मय ब्रह्म चितूपति दै, क्रियामय विष्णु देवपति है, एकां अथमय शिव भुतपति है । अध्यात्म 
स्था में wen शिरोगुहा में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही ज्ञातन्त्र है । विष्णु हृदय में प्रतिष्ठित रह r 
यही क्रियातन्त्र है । शिव मूलमन्थि में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही अर्थतन्त्र है । सुघुम्णाद्ारा = | 
में प्रतिष्ठितशह्या शिव के साथ भन्थिबन्धन करते हैं | इसी लिए मूलस्थान ० ब्रह्मग्रन्थि ” नान 4 
| a 

व्यवहृत होता हे | इस स्थान पर आके ज्ञानपति ब्रह्मा Hat के संचालक बनते हु" «ies 

| भाव से युक्त हो जाते हैं । इसी प्रकार सुषुम्णा द्वारा मूलरन्ध्रस्थअथपति शिव ब्रद्मसत्भरूप e 

art में विहार करते रहते हैं। इस स्थान पर आके भूतपति शिव ज्ञान के संचालक Mi 
ज्ञानमूर्ति कंहलाने emit "ज्ञानमिच्छन्महेश्वरात??. ॥ इन दोनों का हृदय में हा i! 
SEGI ही यज्ञ ह, यज्ञ ही विष्णु हे, यही वामत भगवान “मध्ये बामनमासीन सव द्वा «a 
के अनुसार ही जगत के पालक EO] संध्याविज्ञान के अनुसार ललाट 
_ साना गया हे, । हृदय प्रदेश त्रहवास्थान माना गया है, एं नाभिप्रदेश ETE 
> जैसा कि सन्ध्याबिज्ञान नामक ग्रन्थ में विस्तार से निरूपित हे. 
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| ˆ जरणाके आरम्म में चतळाया सया है कि उक्थ--त्रह--सामभावमय तत्व की ही - 
| PEL है | इस TAY के अनुमार अक्षर का उक्य--त्रह्म--सामरूप 'अव्यय भी 
|| कहा जसकता दै । कवर का डक्प-जह्म-सामरूप अक्षर भी आएमा कहा जा सकता 
| १ | BRIERE का SHA ब्रह्म-सामरूप आत्मक्षर भी आत्मा कहो जा सकता है | विकारे 
PE En da विकारच्र भी आत्मा कडा जा सकता है । अस्मदादि 
| gat प्राणियों) का उक्थ--तब्रह्म--सामरूप विश्व भी आत्मा कहा जा सकता है | इस प्रकार 
| झ्य, अर्र, THAT, विकारच्तरः विश्व इन पांचों संस्थाओं को ही हम आत्मा शब्दः 
| उ सोधित वर सकते हैं । 


| ज्ञमेसे-'आत्मा सवेथा निर्लेप है, निष्क्रिय है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म है, प्रस 
| सागेपमेदरूप ह” यह अक्षर अड्ययरृषि से कहे जाते हुँ । “आत्मा fray है, tard 
; Gerd T बिश्वकर्ता हे, यह अक्षर WAG से कहे जा सकते हैं । “आत्मा al विश्व ; 


1. hi Req: किन्तु विश्वसाक्ञी, DART” 
1 ¬ मले विश्वाम्भकः (उपादानक्रारणम्‌ ) ” —— Fer 


I b-ag: agana 
i 
` शकत िश्वस्योक्थंब्रह्म-साम' 


ve 
> 


ES b Raae: | --त्रह्मात्मा 
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अब हमारे सामने प्रश्‍न उपस्थित यह है कि गीता ने उक्त आससेस्याओ गे? 
केस आत्मा का निरूपण किया है £ इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कहेंगे कि प्रधानरू पे 
अव्ययात्मा को ल्य बनाते हुए गीताने आत्मा की सभी संस्थाओं का विस्पष्ट, एवं समया f. 
संदिग्ध निरूपण किया है। दूसरे शब्दों में यों समभिए कि गीताने आत्मसम्बन्धी किसी प्रश्न 
को नहीं छोड़ा है | इसी लिए तो हमने गीता को सब शाखं की अपेक्षा अपूर्व, विलक्षण, एं 
पूर्ण कहा है । oo 

पाठकों को स्मरण होगा कि पूर्व के माया-कलादि frei के सम्बन्ध में हमे । 
'आत्मखरूप पर प्रकाश डाला था । हम सममते हैं कि कितने ही विषयों में हम पुनरक्तिक | 
रहे हैं । फिर मी विषय की जटिलता के कारण हमें विवश होकर पुनरुक्ति का SIM लेना 
पड़ता है | अस्तु आत्मविचार के सम्बन्ध में निधम्मेक, सवेधम्मापपन्न मेद से पहिले दो ' 
आत्मविवर्तों को अपने सामने रखिए | इन दोनों में पहिला तत्व तो वस्तुतः SUA | 
सम्बोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि “आत्मा” शब्द. शरीर, किंवा परिप्रहसापेक्ष है M | 
यह सुनते ही “किस का आत्मा"? यह जिज्ञासा होती है । /किसका”” FET SE 
सम्बन्ध रखता है । उधर विशुद्ध wes, अतएव सर्वथा URS, MANT निर्विशेष, fare | 
तत्त्व मायादि परिग्रहो से सर्वथा बहिष्कृत होता हुआ सीमाभावशत्य है। इसी T 
कारण यह [quz तत्त्व शा्ानधिकृत , अवाङ्मनसगोचर है नेति नेति शब्द a d 
है। इसकी चची कौन कर सकता है।इस को तो न जानना दी इसका जानना है. 
तस्य ATT” | 


id ०४ ` *्ओ 00 
^. e» à - ee , . " 
V Á a] 294 [A Mix TT 


| grat 
ध्म शब्द से बलतत्त्व ही अमिप्रेत है । इस बलतत्त्व का सम्बन्ध झाला? क्र | 
से होसकता है । सम्पूर्ण बल भाषा में रहँ, परन्तु उन बज का उस रसरूप 
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हो, यह एक स्थिति है । एव कुछ एक बल अन्तय्योम सम्बन्ध से आत्मा के साथ 
| ; at ~n ३ 
स्थिति है | बलों के इन दो सम्बन्धों के कारण ATITEA नामक 


| 4e 
| «se मई 


| 5 तिते के-सबैधम्मविशिष्ठ । सवेधस्मंयोग्य यह दो अवान्तर भेद हो जाते हैं । 
3 € 


| 
| 
| 


EE सधम्मविशिष्ट आत्सा भी तिर्विशेषवतू व्यापक ही है। बल संसग अवश्य हें । _ 

| " ता प्रन्थिबन्धन के रहता हुआ भी बल उस रश्च रूप असग आत्मा पर किसी प्रकारे 

D. वहाँ कर सकता | उस व्यापक रससमुद्र में अनन्त बल तरङ्गवत्‌ उद्चावचभाव से 
| gm mmy dd रहते हैं । परन्तु बह आपूर्यभाण, अचल HRI सर्वथा शान्त रहता. 
| ३। सा प्रकार इस सर्थबलरुप UHI दशा 4 भी आत्वा अपने प्रातिस्विर्करूप से संघथा 
| atte ही रहता है । इसी रहस्य को ळदव में रख कर भगतराब व्यासने “सर्वधम्भोपपत्तेश्व ” 

| (३० ६० २।१।३७ ) यह कहा है । चकार से निर्धम्मेक की थोर ही लक्ष्य दिया गया है । 

| तेषु ते मयि” के अनुसार बढ इसके अभे में रहते हुए परतन्त्र अवश्य हैं, परन्तु इन 

( | wala अपने uh में स्खने चाला वह रसतस्व अपनी च्यापकता से कैसे परतन्त्र हो से 

| rta | 


| i पब T व्यापक 

| रक्त सिद्धान्त के agen सवेधम्मेदशा में भी हम सवेबळवि शेष्टरसरूप इस व्याप 
| | षन को निधम्मक, एच निरूप ही मानेंगे | जिस प्रकार विशुद्ध श्समूर्ति विर्विशेष व्यापकता 
न | tag अवाइयनसगोचर होता हुआ शास्त्रानधिकृत था, एवमेब TE EKO विशिष्ट wate, कहने 
$ P ढिए GRE, परन्तु परमार्थतः निधिम्मक यह परात्पर अमेय) आत्मा भी असी- 


ध्य भराइमनसगोचर होता शास्त्रानधिकृत ही to इस प्रकार निधेम्मक) सषम 
3 mà WTS, एव qqurqq इन तीन Fadl में से निधम्मेक CIUS » 
| मिर इन दो का तो विचार ही सर्वथा छोड़ देना चाहिए | कारख A को | 
i | क्ति में यह बतळाया जाचुका है कि शास्र या तो कोई आज्ञा देता है, अथा किसी का 
4 x NUT हे | यह. करो, यह मत करो, इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाभो, इस 


qu -निषे शाखत्व व्यापक, अतएन 
ह | ARs करना ही शास्र का ume है । एतज्ञक्षण शार २११) UU 
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| AT द्रष्टा है, सूय्य दशेयितां दै | मध्य में सूय्मे का आवरणं 2) यह आवरण ` 


Ra 
में है | फर उस के-सम्त्रन्ध में किसका किवान किया जाय, एवं किसका निषेध [प्य ud 


. अब शास्त्राविकृत, अत्तएव मीम्रांस्यं बच..जाता. है, एक मान्न. सम्मपन्न ग्रासा| | 

धर्म का ही नाम परिश्रह है | यइ धम्मेतत्व WU, एवं आश्रित मेद से दो भागो पे बिह | 
हुँ, जैसा कि द्वितीय खण्ड के धर्मम भेद प्रकरण में स्पष्ट किया snunt । खर्म 
वही आत्मा “पोडशीपुरुष” कहलाता है । आश्रितधम्मयोग्य वही आत्मा “प्रजापति” mew 


"aas RP 


है प्राणादि पञ्च प्रकृति, एवं वागादि तीन छुक्रो. की समष्टि ही प्रजापति हे, एव queis | à 
घोडशी ही “alg” Baka की कृपा से ही योगमायावच्छिन्न बनता हुआ वही व्यापक | x 
Sa अध्यात्मसस्था में प्रविष्ट होकर SAGA, एअं सगुण सबिकार सावरख साज्ञन बनता _ a 
हुआ सविशेष नामसे व्यवहत होता हुआ “जीव” नाम से सम्बोधित होने लगता है। य्ह s 


जीवात्मा पाप्माओं की कृपा से ज्योतिरुप आनन्दखरूप से आवृत होता हुआ दुःख पाष _ 
करता है | 


| aX 

ag विश्वात राखिए कि विश्वव्यापक आत्मा पर विश्व सीमा में रहने वाले Se | d 

| ES र pate :) उती के ब | । 
दोष कोई आक्रमण नहीं कर सकते | यह भी विश्वास रखिए कि हम (जीव) उसी क à 
है, वही हैं, फलतः हमें मी दोपमूलक qui से पृथक ही रहना चाहिए या E o 


क्या हे, सुनिए | 


aa : “स्या मैं शुरू से अट 
छोक्य में सौरप्रकाश व्याप्त है| यही सौरज्योति अध्यात्मसंस्या में yis | 


होकर चलुरिनदरिय की खरूपसमर्पिका बनती है । सूस्य अशी है, चल्नु अंश un et ; | " 
गौलकरूप योगमाया के आवरण से TART चक्षुज्योति अपने त्रैलोक्य STE E a | \ 
रूप को भूल रही है | इसका परिणाम यह होता है कि जब qe ओर च pee my |. 
खरड थानात हैं तो हम ware यह कहने लगते है कि-“मेघो नें qud „| 


हे 
, ^ | 
" ii A R 
तौर ay | 
4 RS " 
t र 
^d 
a " 
= i 


E | 


å 
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<Q ' साध्यमुसिका (ie 2 -आत्मविद्या 


E | दति a 


` ` 9 आ विकि 
E Si है | वृष्टिविज्ञान के अनुसार बड़े. से बडा मेधखणड १२ कोशप- 
sf रखता है | उधर सूर्यप्रकाश त्रैलोक्य में व्याप्त है । भला ऐसे व्यापक सौर 


3 PLE भेघखण्ड केसे BAT कर सकता है | चक्षु से तदवच्छिन सोर ज्योति आ- 


ox यही दशा आत्मज्योति के सम्बन्ध quf । महामायावच्छिन आत्मा विश्वव्या- . 


| | करै । इम उसी. के ग्रेश है | वह दशयिता है, हम द्रष्टा हैं । दोनों के मध्य में. योगमायारूप 
' | राण आ रहा है । इस आवरण से हम सूव्यस्थानीय व्यापक. आत्मा को आहत समझने 


| he ।बस्तुतः ug आव'ण हमारे भूतात्मा के साथ सम्बद्ध है.। इस रहस्य को.न जानने 
$ कारण लोक मे जैसे-“मूर्यो मेघेनाइतः” (सूर्ये को बहलोंनें लोनें ढक्र लिया) यह. मिथ्या व्यव- 
श प्रचतित है, एवमेव आत्मा के वास्तविक. खरूप को न जानने के कारण-आप्मा दोषेणा- 


| ae? (भाः को ATT ढंक लिया) यह मिथ्या व्यवद्दार दो रहा Ed «न्तु दोषादूलुको ऽये 


ऐग्योतिनपशय ति? यढ प्रसिद्ध ही है । वह निद्यानन्दमृत्ति tat हम भी निल्यानन्दसूर्ति 


| ॥है। उसके ओर हमारे बीच में जो मायारूप fra परिप्रइरूप आवरण: आगए हैं, उन्होंने 
| (शें उससे वञ्चित करते हुए दुःखो बना GST है । दुःखमुलक, किंवा दुःखोदय. के हेतुभूत 
I WITTY इन महादोषो. के शासन का उपाय बतळाना ही गीताशाख का UST विषय है | 


ह आसा सर्वधस्भोपपन्न ही हे । यही गीता का प्रधान जामा है | eet |; = : ve 


पिक, अलत्तण:, निर्गुण: निविशेष-विशुंदरसमूतिः सर्वोतीत | 


i matata 
विशिष्ट, बिलत्तणः, सर्वबलबिशिष्टरसमूत्ति;-विश्वातीत | 


कृतो 
भोग्यः रतस :----मद्दामायावच्छिनः - विश्व त्मा ।“गाखाधिक्कतः 


हे t b 
xao Q) i—— D =~ 
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शाद ` —— «81 भाष्यंभूमिका Des 


(३)-१-सर्वधर्मम यो ग्यः ` ae 
a --अव्ययात्तरामत्तरकृतमूत्तिमहामायी-विश्वात्मा ( अमृतम्‌ ) -mM 
२--पक्षपकृतिविशिष्टो योगमायी------विश्वकर््ता ( ब्रह्म um, 
 ३-शुक्रत्रयविशिष्टो योगमायी------विश्वारस्भकः (शुक्रम) कमग 
_ ४ योगमायावच्छिन्नो ऽशाको जीवः--कम्मात्भा ( «fg: —qufy 


' शारूँपदेश, किंबा गीतोपदेश हमारे (जीवात्मा के) उपकार के लिए प्रवृत्त हुआ है | भरत | . 
जीवात्मा ही हमारा मुख्य Ser होना चाहिए । अध्यात्मसंस्था ( जीकरसंस्था ) के aaa | 
"& लिए हमें आतमा के चिदात्मा, चिदंश, चिदाभास इन तीन खरूपों पर दृष्टि डालनी पढ़ेंगे। 
ईन तीनों के यथार्थपरिश्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया-अथघन A देव को अपने सामने रहिए। | 
einer खज्योति से त्रैलोक्य में व्याप्त हैं । कहीं भी सूर्य्यं का अमाव नहीं है | तशे 
व्यापक वही सूर्य सवत्र रहता हुआ मी प्रतिबिम्ब रूप से वहीं विकसित होता है, जहां हि 
दर्पण, स्फटिकमणि, पामी आदि सूव्यप्रतिबिम्बग्राइक पदार्थ बिद्यमान रहते हैं '। इन WU 
'पदायाँ मे सूय्य का दो ate से सम्बन्ध होता हैं । पदार्थ के क्षेत्रायतन के अनुसार सू ग्र 
बिम्ब रूप से पदायों में प्रतिष्ठित दो जाता है । प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त आतपं ( धूप प्रकार । 
रूप से भी इन पदार्थों के साथ सूर्य्य का सम्बन्ध दोता दै ।.प्रतिबिम्बित सूर्य WU 
'संग्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, आतपात्मक सूर्ये बहियाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता है 
प्रकार एक ही सौरतत व्यापक qe, पदार्थ" के साथ असंग रूप से (sites) सब 
आतपरूप सूर्य्य, पदार्थ के साथ कहने भर को ससन्नरूप से Und प्रतिबिग्ति e 
भेद से तीन खरूप धारण कर लेता है | ठीक यही स्थिति आत्मा के सख मॅ Qr 


C 
यो लोकत्रयमाविश्य Pasay ईश्वरः” इस गीता सिद्धान्त ee 


सक मूः भूः स्वः रूप महाव्याइतियों से अत्रच्छिन महाविश्व में ईश्वर नाम से er 4 
स्थानीय घोडशी प्रजापति समान रूप.से व्याप्त हो रदा दै । यही पदिला ६ | | | 


| हि 
| 8 
| हैं 

रै 


| 


म > & 
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२ छ 'अाष्यसूभिका Ue. | ` आत्मविद्या 
> क चिदा है | waa व्याप्त रहता हुआ भी थह चिदात्मा वहीं प्रकट होता है. जहाँ 
m _आयु-सोम रूप चिदूआइक पदार्थ बिद्यमान रहते हैं । यइ तीन हीं तत्व चद्ग्राहक 

| ३ अतर जीवसृष्टि आप्फ वायव्य सौम्य भेद से तीन हीं भागो में विभक्त देखी जाती . 

4 छ तीनों पदार्थों में चिदात्मा ज्योतिरूप से भी प्रतिष्ठित होता है, एवं प्रतिविम्बरूप से 

BT ज्योतिम्येय चिदात्मा असंग है, च्योमवत्‌ निळूप है | प्रतिविम्बित चिदात्मा 


| अंग है, सेप है ! यही दोनों क्रमशः चिदृश, एवं चिदाभास नामों से व्यह्वत होते हैं । 


"| ` ` झथबा प्रकारान्तर से यों सममिए कि विश्वव्यापक आत्मा चिदामा है | एवं शरीर 
m | स्न वही आत्मा चिदेश € । इसी के अन्तय्याम, बंहिय्याम सम्बन्ध भेद से .दो भेद हो 
॥ | बे हैं aad सम्बन्धावच्छिच चिदंश शारीरक आत्मा, है, यही चिदाभाप्त है. । 
fr dede चिदंश Tana है, यही चिदेशे दै । यंह दोनों एक ही स्थान पर (हृदय) 
" प्रतिष्ठित हैं | एक ही स्थान में प्रतिष्ठित आतपरूप प्रखमात्मा केवळ सात्ती है, प्रतिंबिम्बरूप शारी- 
© | के आणा भोक्ता है । साक्षी भाग शरीरसंस्था में प्रतिष्ठित इश्वर दै । इसी के लिए-“ईश्वरः 
E WTA हृदेशे5 जुन ! तिषठ” यह. कहा गया है । इसी शारीरक इश्वर तत्व का स्वरूप 
| | आबाते हुए भयत्रास्‌ कहते हे-- 0. : :' ¦. 


| 

म | उदद्रष्टानुमन्ता च मत्तो भोक्ता महेश्वर; । 

॥| ` ` `` परमास्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुष! परः ॥ (गोता १३ | १९ 0 
a 

á भा भाग जीव है । इसी के लिएं भगवान्‌ मनुने कहा R- 

(| | . ` : जीवसंज्ोउन्तरात्ान्यः सहजः सबेदेहिनाए | 

" | .. . ` .: येन बेदयते स सुखं दुःख च जन्मघु 4 (मतुः १९1१३) । 


4“ q बेद संहिताने, चिदशरूप साक्षी परमात्मा को “सात्तीसुपणे” नाम, से, एव IET 
भेषमा. को “मोक्तासुपर्ण” नाम से सम्बोधित किया है जैसा कि : निम्न लिखिते 


' पे स्पष्ट हो जाता है- 
1 wa 
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पहिरङ्गरछि | Esse. al भाष्यभूमिका ue 
E संयुजा सखाया समान रक्त परि vean) . , 

` : . तयोरन्यः पिष्पलं खाद्रत्यनश्नबन्यो आभि चाकशीति 9 (ऋक ११९६ $i | 

दोनों सुपर एक ही (अशवतय) दक्ष पर बैठे हुए हैं । दोनों अमिन, aap, ' 

हैं | दोनों का. खूप एक साथ, एक ही काळ में प्रादुभत हुआ है।परन्तु आम है कि देने 
में से एकतो संसारफल का भोग कर रहा है, एवं दूसरा बिना m सकए पीए उस end 
वाले की चोकसी कर रहा है । प्रत्यगात्मा से PULSE शारीरक आत्मा जबतऊ staat के सुम. « 
से विषयों का अनुगामी बना रहता है, तब तक इसे आपने उस निर्लेप हृदयस्य mena |. 
खरूप ज्ञान नहीं होता । यदि शारीएकात्मा इन्द्रियारामता का परित्याग कर अपने विज्ञानचलु को |; 
विषयों से इकर अन्तट्टुदय की ओर ले आता है तो इस विज्ञानचलु के प्रभाव से इस धी bL 
शारीरक आता को Su ईश्वररूप हृदयस्थ प्रत्मगात्मा के दर्शन हो. जाते हें । यही इस A [क 
की ढुःखात्यन्तनिबृति है | इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है- . गि 


Rs wr व्यतृणदश्वयम्भूस्तस्माद्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्तर। 00 
कञ्चिद्वीरंः प्रसगात्मानमेत्तदायूच चक्षुमृतःवमिच्छन ॥ (कड २।१ १! | 
` अ्रत्यगाकमा को हमनें ज्योति(आतप), एवं शारीरक आत्मा को प्रतिबिम्बरूप TU hi 
€ । ज्योति ही “रुक्म” नाम से प्रसिद्द है | यंडी आत्मतेज, भ्रात्मप्रकाश; किवा ame t जु 
जसा कि-“प्रजापतिरते नो died रुक्मः” (शत० Shojol We) इत्यादि प्रमाण aget n | 
` हस्म शरीर परिच्छिन होता हुआ भी अपने असंगमाव के कारण उत्त ज्योतिधन p 
WE व्यापक ही है | canes, किंवा ज्योतिरूप प्रत्यगात्म के इसी व्यापक खर E qo 
नय करने के लिए श्रतिने “रुक्मो वे समुद्र?” (Jao ७ gra) इ्यांदिख्प से gi. à 
“से सम्बोधित किया हे | जब प्रतिविम्बरूप जीवात्मा रुक्परूप, किंवा रवगम E at | 
"ie को पहिचान लेता है, तो दुःलों से एकान्ततः विसु दो TATE | | 
सद्य में रखकर अति कहती है-- 
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E `. oS) साच्यभुणिका lee ' आत्मद 
att? m | : 
3 दते पुरुषो asiaa शोचति gana: 
| दु यदा पश्ययन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतो क्रः ॥१॥ 
| «pue पश्यते Sm RATT पुरुषं ब्रह्मयोनिम | 
| eq दा पुरत्रपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्पयुपेति ॥२॥ 
| (मुण्डक. १।१।२-३)। 


ANAF 


| | «बरस अश्वत्व TA पर ईथर प्रतिष्ठित है, उसी पर, उसी स्थान में यह पुरुष (जीव_)प्रति- 
) Leen दोरों में केबल यही है कि वह जहां नित्य जागृत है, वहां यह मोहनिद्रा में 
} |३। इसी मोहरूप अज्ञान से अपने उस ईश भाव को भूलता हुआ यह शोक का अनुगामी 
EF kati जिस दिन यह पुरुष अपने से सर्वथा सम्बद्ध उस दूसरे ईश को देख लेता है 
पा bar सेता है, उसी दिन उस की महिमा का अनुगमन करते इए यह वीतराग बनता SA 
खि वन जाता हे | यह द्रष्टा जीवात्मा जब उस ब्रह्मयोनि; कता, सर्वेश, रुक्मवर्ण दशः 
ग देख लेता है, तव आत्मस्त्रूपवित्‌ यह जीवात्मा पुण्य-पाप को छोड़ कर ( इस म्रत्य- 
के साय अभिन्न बनता हुआ. इस के द्वारा) उस व्यापक निरञ्जन चिदात्मा के साथ सम 
प्रप्त हो जाता हैः” उक्त मन्त्रों का यही तात्पर्य है । इस प्रपञ्च से प्रकृत में हमें यही 
रे कि वही व्यापक आत्म केवळ योगमाया के प्रभाव से चिदात्मा-चिदेश-चिदामास 
पणत हो जाता है | इन तीनों में चिदात्मा Casp है, विदेश प्रकृतिमाव से 
इना “अहम” है । इसी लिये मुण्डकश्नति नें इसे “ब्रह्मयोनि” कहा है । एवं चि- 
भिमा से dus होता हुआ “शुक्रम्‌? दै । चिदात्मा ज्ञानप्रघान है, चिदंश क्रिया- 


i Wille इस के लिए erar सर्वभूतानि’ यह. कहा गया है | एब चिदाभास 
है। | 
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. यह आप्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित € | सभी अपेक्षया अव्यत्र है, अक्षर है, चर है, मन है, प्रा 
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( आतपः )२-प्रत्यगाभा ( शरीरावच्छि्नी-निलेपः--परमात्मा (विदेश) अ 
(प्रतिबिम्ब) ३-शारीरकारंमा ( पापममियुक्त:-सलेप+---जीवात्मा (चिदामास k m 


फ 
पूर्व में हमने अमृत-त्रझ-शुक्र इन तीनों के सम्बन्ध में अनेक विवर a 
विवत्त परस्पर में कोई विरोध नहीं रखते | अथवा यो.कहिये कि सब में विरस 1 
है | इन दोनो. भावों में विरोध का अंश बल की महिमा है, G अविरोध का भश सद, 
हिंमा है । रस बल दोनों हीं आत्मा के स्वरूपधर्म हैं। सब को सब माना जा सकता) 
को सबं से प्रथक्‌ भी माना जा सकता है | इसी आधार पर पूवप्रतिपादित सभी mpi 


aa उपपन्न दो जाते हैं । इसी आधार पर “संघ सवाथवाचका दात्षीपुत्रत्य पाहि 


क क्स —— — X — 


वांक्‌ €, अमृत है, ब्रह्म है, शुक्र है ज्ञानात्मा है, कामात्मा है, कम्मात्मा है। हां उस गोर 
एकरूप, इंस ओर का एकरूप अवश्य ही नियतभाव से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि भा 
ताळिंकाओं से स्पष्ट हो जाता है | | 1 
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( परत्पराबच्छिन्नः पञ्चकलोऽञ्ययपुरुषंः-ञव्ययात्मा . 
«५ रपरात्परावच्छिन्नः पश्चकलो$क्रपुरुष:--अक्षरात्मा 

| ३-परात्परावाच्छ न: पश्चकलः क्षरपुरुष---- 'आत्मक्षरात्मा 


1 
e घोडशीपुरुषः-झसृतात्मा. 


! 


f | | विकाराच्चरात्मा | R 
| sd $.पोडशीपुरुषावच्छिन्नाः पञ्च प्रकृतयः ---विकाराक्षराल पश्चप्रकृतयः-त्रह्मात्म 


. प्रकृत्यवच्छिन्न णि > 
| t rer gt भीणि शुक्राणि-- रिका } 1७५ त्रीरि शक्राणि-शुक्रात्मा 


o 


श्रामखरूप.के सम्बन्ध में (गीताशात्र की अपेक्षा से) इमें जो mu कहना था, संक्षेप से 
| Reg बतला दिया गया। पूव के निरूपण से पाठकों को विदित हुआ होगा कि सविशेष आत्म- 
| Ral में से अव्ययाक्षरात्मरूप न्रिपुरुष पुरुषात्मक एक आत्मा ही “गूढोत्मा” है | यही हमारा 
- (चीसस्था का ) प्रत्यम.त्मा नाम का मुख्य आत्मा है | जिस अश्वश्यवृक्त पर यह अपने मित्र 
| क आत्मा के साथ बैठा है, उस अश्वत्य के ज्ञान-कम्म रूप से दो मेद हैं | ज्ञानमय अश्वत्य 
| 'झाखत्य नाम से, एव कर्म्ममय अश्वत्थ geni er नाम से प्रसिद्ध दै । महामायावच्दिन 
| PERI महेश्वर के साथ (व्यापक चिदात्मा के साथ) ब्रह्माश्वत्थ का सम्बन्ध है, एचंयो 
: i 'मोयावच्छुन TASS प्रत्यगात्मयुक्त शारीरक त्मा के साथ कम्माश्चत्य का सम्बन्ध है । 
1 Wier, किंबा कःमेपरम्परा ही कम्माश्वत्य है । इसी कम्मसन्तान के बेल से जीवात्मा 
ता है, भरने के लिए | मरता है, जन्म लेने के लिए penser से निलसम्बद्ध कम्मा- 
a. SN सम्बन्ध रखने बाळी महामायी ईश्‍वर की प्रकृतिरूप : अविद्या के आक्रमण से UO 
j सेमा अविद्या-अस्मिता-राग-द्रेष-अभिनिवेश नाम के पांच क्लेश, RTA, ६ अः 
4 क, थाशयादि दोष सारे पाप्मा आते रहते हैं, आकर प्रवाह रूप में परिणत” 
है, परसर में ओतप्रोत होते रहते हैं । lls 
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acere क आष्यमूमिका ॥७- | "E | | 
LLL UU EE | 
जेडशीपुरुषास्तगत थव्ययपुरुष फे विद्या-एवं कम्म नाम के दो धातु हैं ru | 
बिज्ञान मन इन तीनों पर्वा की समि विद्याव्यय है | चकि यद आत्ममाग ज्योति'प्रधान कता 
आविद्यारूप अन्धकार को नष्ट करता हुआ मुक्तिसाच्छी है, अतः अविद्यानिवारकलेन हम 
अवश्य ही इस पर्त्रयी को ' विद्या” नाम से व्यवहृत कर सकते हैं । मनुः-माणं-याकूकी 
समष्टि कम्माव्यय है । यह कम्ममाग वीय्यप्रधान बनता SAT सष्टिसाक्ती बनता है, अत; 
मय विश्व की अपेक्षा से उक्त पवेत्रयी को eq अवश्य ही “कम्म” शब्द से सम्बोधित का 
सकते हैं। परिग्रह की कृपा-से आत्मा के विद्या (ज्ञान)-कम्म इन दोनों के ऋमशःसम्यक्जान, | गो 
| अन्यथाज्ञान, अज्ञान, THEA, AAEM, अकम्मे यह तान तीन श्रवध्थाएं हो जाती हैं। | 
इन ४ ओं में सम्यकज्ञान, और GRA शान्तिलक्षण आनन्द के कारण हैं | एवं शेष चार 
` क्वोमलच्तण दुःख के कारण हैं , इस प्रकार परिग्रहवश सोपाधिक अन्ना में जो दुःखमूलक 
दोष आजाते हैं, उन्हे एकान्ततः दूर करने के लिए, साथ ही म॑ विद्यादि गुणों का आत्मा मै 
आधानं करने के लिए ही हमारा गीताशाख़ प्रवृत्त हुआ है । निष्क यही हुआ कि- गीता 
MS. सभी ग्रामाग्रो का निरूपण करता SAT अव्ययात्मा को ही अपना प्रधान 
«wr बनाता ६” | 


E 
«ead 


=u? 


. इति-आत्मविद्याप्रकरणम्‌ . 


D amne 


e 


२-गाताप्रातपादत बाद्वाविया i 


- - गीता विद्याशात् है | यद्द विद्या आत्मविद्या, विश्वविद्या भेद 

& | आत्मविद्या पुरुषविद्या है, विश्वविया प्रकृतविद्या है ।' पुरुषविद्या qm eii 

विद्या कम्भविद्या है! । ज्ञानविद्या सांख्यनिष्ठा है, कम्मबिया योगनिष्ठा है. सर विः 

goiter ही ज्योतिबिद्या है? ।.योगनिष्ठारिमका .प्रकृतिविद्या ही dif रै । 5 b 

या गीताशाख ब्रह्मविद्याशा्न है, वीर्य्यविद्यापेक्र्‍या start योगशा है, जै 
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gap जा चुका है | पुरुषविद्या अव्यय, अचर, क्तर-मेद्‌ से तीनों भागों में वि- 
è यही तीन amata dd हें । गीता 8d तीनों आंत्माओं में a किव आत्मा को, केवा 

ब्वा को अपना. प्रधाच लद बनाती है £ इस प्रश्‍न का समाधान पूर्व प्रकरण में किया 
af 


TE 


इलो प्रकार प्रकृतिविद्य।, शिवा कम्मत्रिद्यापरपय्यायक योग विद्या ज्ञानयोग, भक्तियोग कम्मे 


ade से तीन भागी म विभक्त है । गीता इन तीनों बोगनिष्ठाओं में किस वोगनिष्ठा का निरूपण - 


दी हे? यह प्रन हमारे सामने उपस्थित हे | इस प्रकरण में इसी प्रश्‍न का संक्षिप्त समाधान 
mt । उत्तर साष्ट है । गीता तीनों से अपूर्व बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करती है । पह 
दै क्या वस्तु ! इस प्रश्‍न का उत्तर वाङ्मयी प्रकृति ही है | षोडर्श germ पुरुष की 


| क प्रत प्राण, आप) च.क, अन्न, अन्नाद मेद से पाच भागों में विभक्त है। झी 
| शे util से क्रमश: स्वयम्भू, परेष्टी, सूर्य, चन्द्रमा) एवित्री इन पांत पुरी का विका 


dnt | य्ही gat आध्यात्मिक पुर अध्गत्मसंत्था में अशरू से प्रतिष्ठित होकर अव्यक्त; 
पात, बुद्धि, मन, wrap इन नामों से प्रसिद्ध होते हैं इस स्थिति से पाठकों. को य्ह 
तं हेग. होगा कि वःडमयी तीसरी प्रकृति ही wher में परिणित होकर बुद्धि, नाम 


| पिद होती है । qub से ऊःर परमेष्ठी एवं खपरम्भू में अकृत तति की प्रधानता है, एव 


| से नीचे पृथित्री चन्द्रमा में मृत्युतत्व की प्रधानता दै । मध्यस्थ gA में अमृत-मुत्यु दोनों 


i 
3 
E B 
E 

È 


” 


| ससख रे “निवेशयत्नपृत मत्यं च" | अमृत ज्ञन है) वथा है। मृत्यु कमी है) 


अविद्या है | 
ऐ। दोनों का सम्बन्ध है । फलतः सौरी बुद्धि में मी विश्वा-अविया दोनों धर्मों की 
MILI विद्या विदया दोनों ही ६-६ भागों मे. विमहा है (विचा के RS, 


॥ पश्य यश, श्री इन नामों से प्रसिद्ध & | विद्या के ६ रूप अविद्या, राग- 

ug 
भिनिवेश, अस्मिता, अपयश, अलक्ष्पी इन नामों से प्रसिद्ध हैं । ९ pa 
द्ध हैं, एवं ६ st अविधाभ,ग मोह नाम से व्यवहृत्‌ हुए हैं, जसाकि AM 


- 
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एश्वर्गस्य च समग्रस्य घम्मरंय quu शरियः । 
बान-देराग्ययोश्वव पसणां भग इतीरण ॥ 
da & औं मग, एवं ६ ओं मोहो में से धम्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐक्य इन रों मोई. | । 
धिक्रासभूमि सूर्य है | एवं इन चारों के प्रतिद्वन्द्वी अस्मिता) अविद्या, IRT, असिता aga | 
équ चारों अबिद्यामाग भी सूर्य से दी सम्बन्ध रखते हें | यश एवं अपयश का चद्य पे |; 
सम्बन्ध हैं | ल्मा एवं HAGA का आपोमय प(मेष्ठीमण्डल से सम्बन्ध है। अध्यास के अहु | ॥ 
सार यो सकिए कि लमी रूप कॉन्ति का; एवं श्री हीनता का; स्थूलशरीर से uentus | ॥ 
और अपण्श का मन से सम्बन्ध है.। एवं शेष चारों भगो, एवे चारों मोहों का बुद्धि से समख । 
है । कारं स्पष्ट iw ही बुद्धि का उपादान है । चन्द्रमा ही मन का प्रभव है । we 
का आप ही “द्व्य; qp" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी बना है । पृथिवी ही 
स्थूलशरीरं का प्रमं है | इस प्रकार ४-४, १-१५ १-९7 स क्रम से १२ भंग मोह सम 
fum हैं | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि छोक में धम्म-ज्ञानादि का आचरण करने वेका | j 
भी अपयंश देखा गया है | साथ ही में सतत ge [ab प्रदत्त "d" को भी यशख्ी देख | | 
धया हे 1. 
.१_१-घम्मेः--=--->अभिनिबेराः (१)-७ 
२-२-ज्ञानम्‌----=>अब्रिद्यां (२ 
43a — —— रागद्वेषौ (३)-६ 
४-४-फेश्वपस्ये-------*अस्मिता.._(४)-१० 


aea: ( बुद्धी sf 


| 
। 
? 
| 
) | 
श--९- A was ` (१)-११ [^w afit प्रतिष्ठित ? | 
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| हमारा गीताशाज बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करता है | एवं पूर्य कथनानुसार बुद्धि 
| $ सा चार विधाभाव, चार अविद्यामाघो का ही सम्बन्ध है। अतः यहां इंग आठ भावों का 
| a तिहपण SP है, शेष चारों को छोड दिया गया है | इने आए भावों के सम्बन्ध से एक 
| | बुद्धि की आठ अत्रश्थारे हो जाती हैं । यही सांख्यामिर्मत- ag बुद्धयः? हैं । चार विद्या- 
) | बुद! असत प्रधान होती हुई विद्यात्मा हैं, चार अविद्या बुद्धिए मृत्युप्रधान होती हुईं अविः 
p | बका हैं। इस प्रकार भग भेद से एकं ही बुद्धियोगनिष्ठा चार भागों में विभक्त हो जाती है । 
ह | paaa A साथ साथ गीता इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओं का मी निरूप करती है । 

d 


< ^ < 
os क क > == eS 


E Per की योगमाया बडी विचित्र है । दुःख बिना प्रयास के भी आ जाता है, सुख 
छै | हस करने से भी नेदी मिळता | छोक में भी तो हम ऐसा डी देखते हैं। प्रकाश के लिए सूर्य, 
: : wat के उदय की आवश्यकता होती है, weg अन्धकार बिना किसी कार्य क रंणमाव के 
| अने आप ही अपना अधिकार जमा लेता दै | उंजेले के लिए दीपक को अपेक्षा है, Hae के 
: RA कोशिश नहीं करता, फिर भी वह आक्रमण कर घेठता है । BE से कौन कहता दै 


| छप उन ug अध्टालिकाओं में पंधारिए, एवं वहां को eget दूर कर. संव प्यं को 

| पश्न कर दीजिए ¦ परन्तु अ'प बिना प्रयत्न के ही पधार आते हैं, और बड़ी प्रसुता से बिर 

| आन हो जाते हैं । उधर Seger अपने आप नहीं रहती । इस के लिए प्रय स करना पडतो 

| ।। बुहारी देनी पड़ती है. सफाई क!नी पड़ती है । क्यों ! उत्तर प्रकृति से पदि | प्रकृति 

| वसे ही दोषों पर अधिक कृपा रखती है, युए पर प्रायः AST रखती है । कारण AE 

f Ra की. मूल ही तमोगुण है | maa: तमोमय विश्व में दोषों का ही साम्राज्य होना, 
gx NC | 
|. Elm इसी खाभानिक नियम ose हारी बुद्धि में भी wo 
| ` को रना खाभाविक बन जात, है । अविद्या (नामाने, अस्मिता (४ 
41 CS ( विषयासक्ति ) , ग्रमिनिवश ( दुराग्रह-इंठपेम्मी ) , थह चारी निता GN 
| के अपने आप हमारे धर के प्रधुणिक (पाइने) बने रहते हैं हई ER 
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प्रयास करमा पड़ेगा । वह प्रणस होगा उक्त चारो, काशो के प्रतिदवन्द्दी ज्ञान UN 
ara इन चारों भावों का बुद्धि में बिकास करना । किस करण से कौन सा 22 wl 
पर थाक्रण करता हुआ आएमा को मलिन, बना डालता है £ इस प्रश्‍न का उत्तर देना क | 


क्ति से बहर है। अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में यही का जासकला है कि मर x | 
शुभाशुभ HA करता है, उन कर्म्मो का.उस के अस्त;पटल पर वैसा ही denn होत जात | 1 
- है । एक सोस्कारिक कर्मी का फल मोने के लिए हम संसार में आर, दूसरे शब्दों महान | : 
समूलशरीर धारण किया । इस शरीर से gw ओर ओर कर्म्म कर डाले. । परिणाम agen, | q 
RE Qi संस्कार के बल से saa शरीर के ( इस संस्कार मोगप्रमाप्ति पर ) विनाश का | à 
पम आया, उस समय ऐसा. नवीन कर्म dew उक्य रूप से sur में और प्रतिष्ठित हो गा, |. 
जिस के अभाव से पूर्वशरीरपरित्म.गानन्तर उत्तर शरीर का ग्रहण करना ( जन्म लेना) भा: | 


वश्यक हो गया | इस प्रकार सांसारिक कर्म्म से उः न्न शरीर द्वारा होने वाले कम्मों की कृश 
से मृत्पु-जन्त, मृत्यु-जन्म यह RUDI निरन्उर चलती रहती है, जन्मंमृत्युहेतुभूत इस सांसारिक. 
कर्मापरम्परा का ही नाम “कम्पाथत्थ” हे, जसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है । इन पा | 
(कारिक कम्मों को कृपा से जन्म मृत्युपाश में बद्ध, अतरव GAA परतन्त्र gd आत्मा मस्र _ 
वश यथा समय अविद्यादि दोषों का बुद्धि द्वारा आक्रमण हुआ करता है | इन अविध | 
* वृत्त होती हुई बुद्धि भी अविद्यात्मिका बन जाती है । इस अविद्या बुद्धि के सम्बन्ध से आला. | 
का विद्या भाग आइत हो जाता है | विद्या के निर्बल होते ही, किंवा Brad हते ही अविदयादे | 
दोषों को अविद्या बुद्धि द्वार आत्मा पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है | जित प्रक 


एक व्यक्ति अपनी धरोहर को कहीं रख कर भूल जाता है, इस भूल से घर में दी कहा 
त्यान नें धरोहर के पडे रहने पर भी इस अज्ञान की कृपा से अन्यमनस्क वतो हुआ गार्ड 
खे दुःखी होता हुआ उप घरोइर की खोज में इधर उधर भटकता gH “Ge द 
क्या” qui मरी वस्तु देखी हे क्या इस प्रकार इतर व्यक्तियौं से पूछा करता है, 


नहीं हमने नहीं देखी” “इमं नहीं, मालूम? इस प्रकार. के निशाम्य ST g1 
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E अविक दुःख पाया करता है ठीक वही AA “उसःव्यक्ति की होती हैं, जो कि 
| = ॥ अक्रन्त है । । शान्तिल्क्षण आत्मानंन्दरूप धरोहर इंसी के पास है, इसी के 


E 


` | निष्ठित है । परत अविवा के आक्रमण से यह अपनी उस आनन्द सम्पत्ति को भूळ जाता. 


|, की धरोहर इत का जीवन हे, अतः इस के बिना इमे.च्णभर भी चैन नहीं पड़ता । 
| gr spa मोह में पड़कर इसी आनन्द को खोज के लिए इन्द्रियों mur यह लौकिक 
| gat के पाम भटक्रता फिरता है | उधर विषयों में आनन्द कहां | वे तो स्वये जडरूप होते 


quad बञ्चित हैं nea: विषयों में .अभीषिसत आनन्द के न. मिलने के कारण यह 


कै पी अधिक व्याकुल हो जाता है। जीवात्मा की इस आगन्तु र वेदना को दूर करनेके लिये, 


À 


| agr अविद्या दोषों का समुळ Per करने के लिए sep होने वाला गीताशाज्ष अवि: 


बघे उततर शोकनिव रणार्थ आत्ररण:ठक्षण अविधादि दोषों को इटाने का उपायमात्र बन 


à 


i 

4 
CODE C 
E 


| जा है| बह उपाय है--धम्मे-ज्ञानादि रूप विद्याभाबों का उत्कर्ष | विद्या जिन उशा से 
| कट हो जाती है, उन उपायों का स्पष्टीकरण करना ही तो गीता का मुख्य Ge है | उन 
रो होता क्या हे £ चतुर्विध बुद्धियोगनिष्ठाओ की sr | घम्मबुद्धियोगा से अभिनि- 


| शकी, ज्ञानवुद्धियोग से मोह रूपा अविद्या की, वैराग्यबुद्धियोग से. rives आसक्ति 


| 


| Wig से अस्मिता की निवृत्ति हो जाती दै । आवरण इट जाता है, SAAT 
[Ser हो जाता हे, शाशत शान्ति प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार शामविबामें जसे गीता 
| को ger ae बनाती है, एवमेव प्रकृतित्रिया किंवा. बुद्धिबिदा में गीता बुद्धियोग को 

] प्रधान रुष मानती है । | 


|; 


1 Wain का स्वरूप निविचन S 


` | आला के साथ बुद्धि का योग नहीं रहता ! विज्ञान सिद्धान्त के अनु धार तो हम यही 


" 


| MR आमा के बिना ups मी स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती | HAA 


EET 
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का विषयों केःसांय सम्बन्ध रता है । इन्द्रियो में जो ऐन्द्रियक ज्ञान रहता है, — 


विषयों का,साक्षात्कार होता. है । ra वित्रयम्रत्यक्ष के हेतुभूत ऐन्द्रियक ज्ञान की. "d र 


भंत्र सॉन्द्रियमन नाम से प्रसिद्ध प्रज्ञानात्मा नाम का हृदयस्थ मन ही है । Tato T 


मनरूप .उक्य से निकलने वाले अका का हो नीम इन्द्रिएं हैं । दूसरे शब्दों में मन en | 


बिम्ब ( दीपक की लो ) है तो इन्दिश्‌ इस्‌ बिम्ब से निकलनें वाली रश्मिएं हैं | फलत; इदि 


j 

E^ 

E 
S 
i 
4 
Y 


at t 


were TI 


at का मन के साथ नित्य सम्बद्ध रहन। सिद्ध हो जाता है । मन चन्द्रमा से निषन्न हुआ है, | 
बुद्धि सूर्य से उत्पन्न हुई है, जसा कि पूर्व में, कहा जा चुका Eq जिस प्रकार ईशवरसंसामे 


चन्द्रमा सूर्य्य प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है, एकमेव जीवसंःथा में चन्द्ररूप मर सूर्य | 
रूप बुद्धि के प्रकाश. को लेकर ही प्रकाशित रहता है । इसी बौद्धप्रकाश की कृपा से इन्द्रिः | 
द्वारों के बंद होने पर रूप्नावस्था में परिणत होता हुआ मन अपने सां-कारिक मानस Bd 
के साथ क्रीडा किया करता है | जब बुद्धि महानातमा के साथ पुरीतति नाडी मै जाकर Sale 
Sa आत्मा में अपीत हो जाती है (इब जाती है) तो बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करने वाला स. 


प्रकाशशूत्य होता हुआ सुषुप्त्यवस्था में परिणत हो जाता दै। फलतः. मन का बुद्धि के स! 


धनिष्ठ सम्बन्ध होन। सिद्ध हो जाता है । बुद्धि में जो चितृप्रकाश है, वह भी उस की अपनी | 


प्रकाश नंही है | कारण बुद्धि वाक्प्रकृतिक होती हुई स्वस्वरूप से सवथा जड़ है । कतला 
इस बुद्धिरूमा प्रकृति मै अय है, उधर पुरुष त्मा नाम से प्रसिद्ध चिदात्मा निष्किप दै है 
विकास खंरूप है.। इस चिदात्मा के चिदंश को लेकर ही बुद्धि में TAMIA का पादम 
होता है, जसा कि-“प्रकृतिः कत्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाव पः 


gu | 
वान्त के अनुसार स्पष्ट है | भला जो बुद्धि आत्मा के चिदंश को लेकर ही ye a E 
qmd | 


इर्त रखने मे समर्थे होती है, उस बुद्धि का आत्मा A साथ योग न ही, पह ud 
सकता है | अवश्य ही आतमा (महदवच्छि् पुरुषात्मा) का बुद्धि के साथ e 
मन के साथ बुद्धि द्वारा आत्मा का सम्बन्ध है | इन्द्रियों के साथ बुद्धि-मन 


! du e 


“क 
P 1 
4. 

d | 

* ; 


"ERI एवं बुद्धि-मन-इन्द्रियों के art परम्परया आत्मा का विषयों के सा : 


PAST. 
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रोतो अहै पश्यामि) अह शृणोमिः अहे. वदामि) we स्शशामि, ग्रह विचारयामि, suf 
| AR दुन्धिय-मत-खुद्धि के -व्यापार्स के सम्बन्ध में अहरूप आत्मा का अभिनय किया जाला 
TE परस्परिक सम्बन्ध का दिग्दशन कराते हुए भगवान्‌ कहते $-— 
| 


| इन्द्रियाणि पर ण्याहुरिन्द्रियेदयद पर भनः 
3 BACT परा बुद्धियाँ बुद्धः WET सः (Yo. ३।४२।)॥ | 
E | इस प्रकार उक्त निदशन d यह भढीभाँति सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि का आरळे 
जु रे साथ अअरय ही नित्य योग है , ऐसी स्थिति में हम प्रश्न कर सकते हैं कि, जब्र बुद्धि का 
| शसा के साथ योग रहना प्रकृति सिद्ध है तो भंगवान्‌ चे चुद्धियोग नाम की किसे अपूर्व 
d ag का प्रतिपादन किया, भगवान्‌ ने हमें कपा नई बात सिखढाई ! प्रश्‍न यथार्थ हे | सचमुच 
fe का योग प्रकृति सिद्ध है । अन्तर केवळ यही है कि प्रकृति सिद्ध योग विषप्रयोग है, एमे 
> MALT समत्वयोग का उपदेश दियो है । आत्मत्ह्म सर्बत्र सम हे | फिर बुद्धि मन इन्द्रिया 
d गहाएँ में विषमता क्‍यों ? मानना पड़ेगा कि समत्वभावापन आत्मा के साथ बुद्धि आदि का 
मित्र योग हो E. इस विषमता का क्या कारण £ कहसा पड़ेगा कि आत्मा एब बुद्धि के 
मे आने वाले अविद्य के आप्ररणने हीं इस योग को विषम बना रक्खा है | इसी विषम- 
| गो ने हमें (आत्मा को) मोह में झाल रक्खा है । इसी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए मंग 
| एकते हे 


e 


É | ` इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यत्ते । 
| —— wies anen देहिनांण Ge v2) | 

vis मे हम देखते ह कि यदि एर रोगी मनुष्य कुछ भोजन REI È तो वह उसे 
भित न करते हुए अहित ही करता है। इस का भोजने करना भोजन न करने के समाने . « 
LR हुम विषमता से किसी से मिलते हैं तो हमारा यह मिळना न मिलने के समान है। 
al प्रेमियों के मध्य मै कोई अन्तराय है तो उनका मिलना न मिलना ही कहा जायगा-॥ 
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एक सिंह के सामने खड़े इए अज पशु को.यदि आप घास खिलाते हैं तो क्या यह = 
' खेळांना कइलाएगा ? ठीक येही दशा यहा सममिर । यदि बुद्धि और आत्मा के साथ शो | 
के अन्तराय से विषम योग है तो क्या यह योग योग कहलाएगा ? कदापि नहीं । भगवान्‌ ते 6 
यह तक मानते हैं कि यदि बुद्धि का आत्मा के साथ विषमयोग है तो वइ योग योग नही. ७. 
वह बुद्धि बुद्धि नहीं- नात्तिबुद्धिरयुक्तस्प + न चायुक्तस्य भातरना ” '।-इन््रियों dg. — 
से, एवं सांस्कारिक कम्मों के प्रभाव से आने वाले दोषों नें बुद्धि की प्रातिस्त्रिक प्रतिपा का 
नाश कंरते हुए ज्ञान-विज्ञान दोनों का खरूप नष्ट कर रका है. । दोषों ने हमें बुद्धियोगनिष्ठ 
“से वञ्चित कर रक्खा है'। सुनिए ! भगवान्‌ क्या कहते हैं--- | a 


"A 


aS fM 


तस्मात्तवमिन्द्रियोरयादीो नियम्य भरतषभ ! c 
पाप्माने प्रजहि ह्येत ज्ञानविज्ञानाशनम ॥ ( गो. BURP 
धूमेनाव्रियते वन्हियंगाद्शो मलेन च ॥ | | 
'यथोल्बंनाटतो गमेस्तथा तनेदमाहतम्‌ ॥ ( गी. ३ । ३८। )॥ 
आडते ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यव्वेरिणा । 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरणानलन च ॥ ( गी ३। se ॥. 


as AA = (dà Æ — 


अल्या छा 


'पूर्व में हमनें गोता की dinaa अनेक प्रकार से सिद्ध की है । दो शब्दों में कहां | 

भी इंस सम्बन्ध aay निवेदन करना चाहते हैं । गीता को आ.पं ' ब्रह्मविद्या ' gan) 1 

ब्रह्मा शब्द के अनेक अर्थ हुए हुँ । परन्तु गीता के सम्बन्ध में हम ब्रह्म से अव्यय पुर, | | 

का ग्रहण करगे, काएण' गीता का यदी प्रधान लक्ष्य है | इस अव्यय ब्रह्म की विदा परज 

विद्या, परकृतिविद्या मेद से दो भागों में विभक्त दे | अव्यय पुरुष से ही सम्बन्ध रखने वाली. | 

+ इश्यु की भक्ति ( भ।ग-अःश-अत्रयत्र ) रूपा, अतएव Sere wur smit वचि gem ; | 

अव्यय त्रम की पडिली विद्या है। प्रकृति à सम्बन्ध रखने वाली, प्रकृति की भक्तिरूपा? a I 

“कण प्रकृतिमयी विद्या दूसरी प्कृतिविद्या है | अव्ययभक्तिरूपा; AAT see t 1 
पुरुषविद्या , किंवा ग्रात्मविद्या में, बुद्धिभक्तिरूपा, अतएव प्र कृतिरूपा इस T? 
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TTT त 
NT जाना ही बुद्धियोग है ।. दूसरे शब्दों में TIT बुद्धि का विषम योग से 
at sd से अव्यय के विद्या भाग के साथ सम्बन्ध कर लेना ही धुद्धियोग है | योग 
हिते भी T. परन्तु वह विषम था , अतएव पूवकथनानुसारं वह योग अयोग था | समत्व 
| ददा बुद्धि का आत्मा > साथ योग होना. डी वास्तविक बुद्धियोग है, बुद्वियोग का यही 
aiad है । नीता को प्रधान रूप से यद्यपि: बुद्धियोगं का उपाय ही बतलांना है। . 
wi स्थिति में इसे केवल योगशाख्र ही कहा जाना चाहिए था | परन्तु जिस आमत्रह् के 
ay, किंवा आत्मविद्या के साथ बुद्धि का योग बतलाना है, उस आत्मा का स्वरूप बंतलाना 
ide का आवश्यक AAT हो जाता है । फलतः जहां गीता ने बुद्धियोग का प्रतिपादन 
कने से योगशास्त्र की उपाधि प्राप्त की है, वहां योगाधारभूमि आत्मत्रह्म का निरूपण | 
कने के कारण “ब्रह्मविद्या? उपाधि से भी अपने को युक्त करते हुए अपनी सर्वशात्रता को 
चरितार्थ किया है | आत्मविद्या क साथ बुद्धि का योग चार प्रकार से हो सकता है | चार 
बार से समत्वयोग उपपन्न डोता है । अतएव बुद्धियोग चार प्रकार के दो जाते हैं। कारण 
| We | जिन के कारण बुद्ध में विमषता का gau होता है, वे स्वयं चार भाग में विभक्त 
है| विषमनामूलक क्लेशों को बुद्धियोग द्वारा हटाना है | हटने वाले चूंकि चार हैं, अतः हटा- 
VR भी चार ही होने चाहिए । प्रतिद्वन्द्रिता में समानता ही अपेक्षित है । आपको यह 
| गा पड़ेगा. कि दुःख को आप उत्पन्न नहीं करते, अपितु दुःख का हर प्रकृति है । हा 
E | के कारण आप नहीं, उसे आप ह्टा कैसे सकते हैं । इसके लिए तो आपको प्रकृति को 
` | है रण में जाना पड़ेगा । ऐसी अवस्था में यदि कोई हतधी gat से त्रस्त होकर pus 
` | भने के छिए प्रकृति बिरोधी अपने कहिपत कारणों का श्वाश्रय लेता है, तो कम होने. 

| पे उसके दुःख और बहे ही हैं । प्रकृति ने Ge दिया हे, प्रति GARTEN 
d KELET हैं । दूसरे शब्दों में यों समझिए कि विषम प्रति भी प्रकृति n ; 
3 भीरि हे | विषम को समसे हटाया जातकता है | प्रकृति ही TER की चि - 
हि | uM बिषमौषधम” । कॉय कई? से निकल सकता है । एक कांटे को निकाल. 
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के लिए आपके हाथ दूसरे कांटे के प्रयोग में निमित्त बन सकते हैं । आप स्वयं यदि हे या 


( faci कांटे के सहारे ) कांटा निकालना चाहेंगे तो परिश्रम 
आघात से वह सूक्ष्म कण्टक इतस्त; होकर ओर भी गहराई. मै जाता हुआ अधिक वेदना का 


कारण बन जायगा | कचरा साफ करना है तो उस कचरे का ( तृणसमृह रूप बुहारी बा 


आश्रय: लीजिए | यदि छोटे पर मिट्टी (मेळ) जम गई है तो मिट्टी से घर्षण कीगिए। फि . 


अपने आप जमी थी, मिट्टी ही उप्ते हटाएगी । क्या बिना साबुन पानी के आप sw का पेर 
दुर करसते हैं £ paw ठीक यही दशा यहाँ सभमिए । दुःख wur है, अविद्यादि दोषों से, 
विषम प्रकृति से | इसे हटाने के लिए आयको समप्रकृति का ही आश्रय लेना पगा | 
आपका काम केवल इतना ही हैं कि विषप्रमकृतिरूप जिन अविद्यादि प्राकृत दोषों ने आप 
को दुःखी कर wur है, उन दोषों के प्रतिद्वन्द्वी विद्याद्‌ गुण उपस्थित करदें। जिस 
प्रकार प्रकांश के आ जाने से प्रकाश का प्रतिद्वन्द्वी अन्धकार अपने आप विलीन हो.जाता है 
बिना प्रकाश -के आए लाख चेष्टा करने. पर भी प्रकृति सिद्धः तम नहीं हठ सकता | एवेन 
जित दिन आप को बुद्धि में अविद्या दोषों को प्रतिद्वन्ड्रिनी विद्या का उदय हो जायगा, उत 
दिन दुःखमूल| अविद्या अयने आग निवृत हो जायगी | 


हां आप प्रयत्न में Ma खतन्त्र हैं। दु;खनिइत्ति के प्रयत्त में. नहीं अपितु दुः 
निवृत्त करने वाली प्रकृति को आत्मसात्‌ करने के प्रयत्न में मिट्टी ही छोटे का मेल साफ करेगी। 
अकृति-कौ ओर से पडिले से यह नियत हे कि इतने बल प्रयोग से मिट्टी लोटा साफ क देगी | 
आप उतना बल यदि १०:मिनिट में ही लगा देंगे तो दम ही मिनट में लोटा साफ हो आयग 
यदि २ घन्टे में अपेक्षित बल खच करेंगे तो सफाई में भी उतना हीं समय लगेगा |. वर y 
आपके अधिकार: में, सफाई प्रकृति. के अधिकार में । साथ ही में यह भी निश्चत हे कि 
आपने अपेक्षित वढप्रयोग कर डाला तो प्रकृति ततक्षणा अपने आप सफाई कर देगी | इसी प्र 
. समत्वयोग में जितना वळ, जितना magan, जितमा इन्द्रिय निम्न. efe छै से” 
AO, अहिसा,.सबभूतरति आदि जो जो नियम daz, इन. को आप farai 
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3 sa चका आध्चमूसिका प्र? c |, fen 
4 Rael? चुद्धिविद्य 


| MERIT 
a 
aa: सिद्धि उतनी ही अधिक निकड आजायगी | इस्री रहस्य को wea में रख' कर 


| सान कर 
| अतत्‌ कहते हना 


kag स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति it ( गी० ४। ३८।) 


दि आभ प्रश्‍न करें कि ER समत्वयोग को प्राप्त करने में कितना समय edm ? 
mu कितना वळ खर्च करना. TEN ! तो. हम कहेंगे अपने कम्मों से ऐँछिए । ५ जितना 
gaa उतन मीठा” किंवदन्ती प्रसिद्ध दै | आपके आत्मा में जितना कर्म्म लेप है, वह 
ग बिस दिन एकान्ततः निवृत्त हो जायगा, बुद्धियोग सिद्ध डो जायगा । परीक्षित की मुक्ति सात 
| लि परायण सुनने से हो सकती है । आज बरसों भागवत सुनने चाले, स्वयं अपने को 
| श्रागताचार्यमानने- वाले कथावाचक भी राग-द्वेष से युक्त देखे जाते हैं । हो सकंता है-आप आज c 
| है मुक्त हो जाय, संभव हे अनेक जन्भ में मुक्ति हो । केर्म्मग्रन्थितारतन्य, साथ ही में प्रयत्न 
| ATT ही उक्त प्रश्‍न का समाधान कर सकता है । फिर भी भात्मसिद्धि के सम्बन्ध में EM OC 
| ऋ सकते हैं कि अनेक जन्म का प्रयास ही इस सिद्धि की प्राप्ति का कारण है । क्योंकि इस 
| भ्य दोषमूर्ति विश्व के कुचक्रो में बद्धं पहिले तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता | हजासे में एक 
| प व्यक्ति प्रयास करता भी दै तो मोह जाल इसे पद पद पर TATA बनाने के लिए सामने 
|| गदै | फलत; प्रयक्षशीलो में भी कोई विरा ही भाग्यवान्‌ चरम Gen पर पहुंच सकता R | 


मनुष्याणा eeu कध्यिधतति सिद्धय । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेषि तत्वतः (भी, ७२) । 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्त । | 
1 वासुदेवः समिति सं महात्मा सुदुलेमः ॥ (गी 9१६) 
a ` अनकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


| उस धारा निशिता दुरयया दुग पथस्तत्‌ कयो वदान्त 
| भा इसी एकमात्र विभीविको से डर कर उक्त बुद्धियोगनिषठाप्रातत के माग को छोडद 
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atl बद ठीक है कि pia पेट भर जल पीनेः से ही होमी । परन्तु र e | 


प्यासे के आत्मा को भांशिक शान्ति पहुंचा सकता है | हमें एक रुपच्या 


| LM I 
इसलिए क्या दो चार आनें छोड्दै | यदि मासिक वेतन २०० न. मि | 
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उपेक्षा कर अकर्मण्य बनते हुए क्या अपने कुटुम्ब को ओर भी अधिक दुःखी करने के का क, | 


कौन बुद्धिमान्‌ इस युक्ति का समर्थन करेगा | उत्तम कम्म सदा उत्तम ही रहेगा । पूरण न ae | 


बहुत सही, बहुत न सही थोड़ा सही | “सही” उपादेय है,“गलती” अनुपादेय है | जाम प्रसेक दश 


० LEE. ee ee 


Wem है। कुछ भी न करने से कुछ करना अच्छा मानागया है । बूद-बूंद करते घट काठाना | 
में जळ सें परिपूर्ण हो जाता है। “बापरे बाप ! अनेक जन्म, ओइ केसा. भयङ्कर TÉ, 
न हम से यह कभी न होगा” यह अकर्म्मण्यो की वाणी है । "जितना, जैसा बन पढ़ा, 
_ उतना वैसा करेंगे, और अवश्य करेंगे”-यह कर्म्मवीरों का उद्घोष है । यही उद्घोष RC 


का मूलद्वार हैं । 


न-हि कल्याणकत्‌ कञ्चिद्‌ दुर्गति तात ! गच्छति 8 
स्वल्पमप्यस्य धर्म्मस्य ALTA महतोः भयात्‌ ॥ 


निष्कर्ष यही हुआ कि--'“झास्मदिद्या में बुद्धि का समभाव से योग 2 p. | 
=p ग्रा २ याथ did — 
हौ बुद्धियोग दै । यह योग चार भागों में विभक्त है । गीता आत्मविद्या के से «| 


इन्दी चारो योगों का उपदश देती है” जैसा कि पाठक आगे के प्रकरण में We 
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गाव, 


| ॐ श्री: ऋ 
“-वैशग्य-बुद्धियोग = 


पूर्व के गीताम्तिपादित mafia, गीताप्रतिपादित बुद्धियोग , एवं बुद्धि योग- 
[दका खरूपनिर्वचन इन तीर्न प्रकरणों से पाठकों को यह विदित होग्या होगा कि गीता- 
| त ने आत्मा के ज्ञान भाग के सम्बन्ध में तो चार विश्याओं का निरूपण किया है, एवं आत्मा 
र्मग के सम्बन्ध में चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है | गीताप्रतिपादित आत्मा 
ग्रव्ययपुरुष दै। विद्य द्वारा अव्ययभक्तिलक्षणा आत्मविद्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 


| कि गया है, एवं बहिर्प्रकृतिभक्ति-( वाक्‌प्रकृतिभक्ति)-लक्षणा बुद्धि की ओर बुद्धियोग द्वारा 


| en धान आर्षित किया दै | इस प्रकार प्रकृति-पुरुष के समन्वितहूप का निरूपक यह गीता- 
| न अरय ही एक पूर्ण एवं अलोकिक ग्रन्थ कहा जासकता है | Hahaha ही गीता- 


` | का मुख्य उद्देश्य है, तदर्थ भगसम्पति प्राप्ति का उपाय बंतक्षाना ही गीता का मुख्य. 
WW ह| विज्ञान प्रणाली के नष्टप्राय हो जाने से आज विद्वत्‌ समाज में क्लेश को दुःख का: 


V, एवं भग को ऐश्वर्य का पर्य्याय समा जारहा है | वस्तुतः लेश दुःख का कारण है 
EUR: का क रण है। अविद्रा-अस्मिता राग <्रेषःअभि नितेश इन पांचों के लिये 
WUE नियत-है | इन क्लेशों के आजाने से दुःख का उदय होता है । इसी प्रकार धम्म 
गिषरार्य-ऐश्वर्य इन चारों के लिये भग शब्द नियत है। इन के आगमन से शान्तिलक्षण 
ie का विकास होता है । आनन्दळक्षण भगसम्पति को प्राप्त करो, भग के प्रतिद्वन्दी 
त्त हो जायंगे लेशनिवृत्त से क्षोमलोक्षण दुःख अपने आप निवृत्त दो जायगा | खय 
की नाम बुद्धियोग है । भगप्तमत्ति प्राप्ति के प्रकार ( तरकीब ) का नाम विद्या 
कर चार बुद्धियोगों के कारण ततूप्राप्तिप्रकारमूता विद्याए भी चार ही हो जाती. हैं, 
3 भागे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा | इन चारों प्रकारो में से एक भी प्रकार 
haa TRE की शान्ति का कारण बन जाता है । यदि चारों का दी विकास 


प्र 


T. । ही क्या है। चतुर्विध बुद्धियोगाधिष्ठाता पुरुष पुरुष नहीं, साक्षात्‌ Wd 
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बुद्धियोग-विद्धा चतुष्ठयी 
१-वैर/ग्यबु sao et है ततः-रागद्वेष नदतः (१) 
“२-क्षानबुद्धियोग:7/*सिद्धविद्या --#०तत:ः-अविद्यालक्षणभोहनिव्त्ति: (२) ` ` 


` ` ३-ऐबरबुद्वियोगः-- राजविद्या हि" ततः-अस्तमितानिवृत्तिः( ३) 
__४-धर्मबुद्धियोगः- Peers fet — #ततः-अभिनिवेशनिवुत्तिः('४) 


quf खयं मुलभाष्य में उक्त योगों, एवं विद्याग्रॉ का विस्तार से निरूपण होने वाढ 
है, पर:तु प्रकरणसगति के लिए संक्षेप से इस उपोदूघात प्रकरण में भी क्रमश; इन का स्वरूप जान 
` लेना अनावश्यक न हेग । पहिले राजपिविद्या मूलक वैराग्यबुद्धियोग को ही लीजिए। 
राग द्रेफ्सत्तण लेश से उन्न होने वाले शोक को रोकने मल्य कारण ही वैराग्यबुद्धियोग 
है, एव इस कारण का स्वरूपज्ञान कराने वाली प्रक्रिया ही वेराग्य-विद्या है । यही विधा 
गीता में राजषिविद्या नाम से व्यह्ृत हुई है । 


पूर्वजन्मकृत कम्मों की कृपा से उत्पन्न संस्कार हमारे इस प्रारब्ध जन्म के कारण बनते ही. 
सांस्कांरिक AMIGA ही हमें त्राह्मण-त्त्रिय-वेश्य-शूद्र इन चारों aq! में से किसी एक 
वण में जन्म लेना पड़ता है | ब्यापक आत्मा का कर्मीत्रश शरीर बन्धन मैं आ जाना, यही. | 
आमा की पहिली परतन्त्रेता है । उन्हीं सांत्कारिक कम्मौँ के प्रबल आघात से, प्रबल प्रेरणा | 
से इच्छा न होते इएं भी-“अनिच्छन्षपि वाष्णीय बलादिव नियोजितः” इस सिद्धान्त | 
असुसार साँसारिकं ढुःखप्रद तत्तत्‌ भोगों sper होना, आत्मा की. दूसरी परतन्त्रता है। 
पिता के शुक्र, माता के शोणित में औपपातिक रूप से कम्मवश प्रतिष्ठित होकर गरि 


न्त्र से नियन्त्रित होना भी एक महां परतन्त्रता है p माता पिता के साक्रमिक दोषों की सा 


कै पुत्र होने के नाते अधिकारी बनना ही एक महादुःख, का उदय | iss 
कूर ग्रहों की सत्ता में गमाशय में आने से त्तद ग्रह के: तत्तत्‌ प्राणों से युक्त unt i | 


उपा. का भाजन बनाना भी कम पर तन्त्रता नहीं हैं | जिस देश में हम जन्म लेते 


Cad 
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Ol भाष्य भूमिका go वेराग्यबुद्धियोग | 
| vita LUE rr à : i 

NETT प्रतिकूल RRR भी हमें निर्लेप नहीं छोड देती ।. वितर परिस्थिति के 
| gan, किवा शिक्षा की कमी.के. कारण माता को जसा. भोजन. प्राप्त होता t, 


१ 


र उस.. विकृत 
| हृत मोजन. के रस से नासिनाळ. द्वारा. गमीशय में प्रतिष्ठित हमारा.जो पोषण होता है 
| & Dres y 


इता है| इस 


| gd से होने वाले जो गुण दोष हैं, उन का भी हमें हिस्सेदार बनना प 
| ऋए शक्रदोष शोखितदोष, ग्रहदोष, नाडीदोष, देशदोष, अन्नदोष, कम्मंदोष, शरीरदोषः 
| ag भनेक दोषों की चहार दीवारी से घिरता हुआ यह जीवात्मा कर्मफल भोगने के. लिए 
शत पर madii होता है | होता क्या है--सहजसिद्ध सांत्कारिक कम्मों की परतन्त्रतावश 
| dus दोषों को तो विवश होकर अपनाना ही पड़ता है, परन्तु इन से अतिरिक्त अपने इन्द्रि- 
[RENT प्रज्ञपर'ध ( नासमझी ) से यह ओर ओर भी दोषो को बटोर लेता है | प्रदले: 
| dame नही होते, ओर सञ्चित हो जाते हैं । सञ्चित अविद्यादिदोष एवं nri सांस्कारिक 
शे वला के जो तमय विभाग को सर्वथा श्रोइत कर लेते ad इसके दुःखी रहने का 
{PART है | किन कारणों से यह दुःखी रहता है. इस प्रश्‍न के समाधन के लिए हम पिले 
| Mg नाम की दो प्रसिद्ध अविद्याविभूतियो को ही पाठको के सम्मुख उपस्थित करते हैं। .. 


| रियो के द्वारा मन से हम सांसारिक विषयभोंगों में प्रवृत्त होते हैं । साथ ही में यह भी 
[88 बिषय है कि किन्ने ही पदार्थों के साथ तो हमारा प्रेम होता है, एवं कितनों हीं से 

। "पत दे रहता है । मेम और द्वेष दोनो हीं व्याणरों में हमारा मन उन विषयों में बद्ध 

, | ताहै। जिस के साथ हम प्रेम करते हैं, उस प्रमी के आकार से हमारा मन आकारित 
| E P. En जिस के साथ. द्वेष करते हैं, उस का आकार भी अन्त;परल पर खचि" 
„ ``! अबु. एब मित्र दोनों मन पर चहे रहते हँ | आश्चर्य तो ae है कि एक प्रेमी मित्र: 

— | SRI भी जासकता है, परन्तु एक प्रबळ Xu खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते सदा E- 
1. Mi MST रहता है। किसी रज्जु.( रस्सी ) में सीधी गांठ लगाना .राग दै, उल्टी गांठ 


Pig । परिमा के अनुसारः अनुकूल नयन राग है, प्रतिकूल बन्धन द्वेष है। 
d a भप के सामने खड़ा है, दोनो के शरीर का स्पर्श नहीं है, केवल दृष्टि का.स- 
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बन्ध है | वह आप को देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं । दोनों का मध्य mnri 
दोनों का सहयोग हो रहा है, शरीर से प्रथक्‌ रहते हुए भी दोनों का लक्ष्य AN l 
इस मुख-सांमुख्य कां ही नाम “राग? दै । छीजिए आप दोनों ने मुख को लौठदिया te | 
हे पीठ मिला: दी । परिणाम कणे हुआ-आप को दृष्टि पूर्व में है, तो दूसरे की दृष्टि din | 
भै है, दोनों के लद भिन्न मिन हैं । ध्यान रखिए-शरीर दोनों के परस्पर में मिले हुए है । | 
सहयोग में अप्रहयोग हे सम्बन्ध में असम्बन्ध है, मेळ में बेमेल हे | इस प्रतिकूल सहयोग 

का ही नाम “ट्रेष? है. | राग में विषय का आगमन होते हुए बन्धन है, एवं द्वेष में विषय के | ४ 

न आने पर भी बन्धन है। सर्प, विष, .दिंखक प्राणी आदि से हम कोसों दूर भागते हैं। परि | s 

भी इन के. साथ मन का योग रहता है । कानून के जानने वालों को यः मालूम है कि चोरी कले | रस 

वाले चोर की अपेक्षा चोरी की ME रखने वाले को अधक दण्ड मिलता है ।र्ठक वही दश | " 

यहां है | मन का विषय के साथ संम्बन् करने व ले द्वेषानुयायी का मन उस अप्रिय विषय के | त 


दु 
क 
al 
ति 
R 
a 


सांथ इढ़रूप से बद्ध रहता है । राग एवं द्वेष दोनों ही आसक्ति के कारण हैं। अथवा गरात | à 

«e ORUM | स 

क्ति के हौं रागासक्ति एवं द्रेषासक्ति मेद से दो विवच हैं । ' ` 
है. 

आपने मार्ग में चलते हुए एक सुन्दर दृश्य देखा | दृश्य की SONT पेअ 


मच उस. जोर विशेष रूप से आकर्षित हो गया। तत्‌काल उपलब्धिवेद के ga saN 


|" 
॥ ^ झा है, : 
' छाप आप के मन पर लग गई | आप आगे निकल गए, परन्तु मन में वही s i E jà 
मन दश्याकाराकारित बन रहा है। मन्‌ पर इर्य की जो छाप दै ( जो कि a E. 
र aqu 
"fü है), वही “वासना” नाम से प्रसिद्ध दै । वह दृश्य संस्काररूप से मे | 
है, अतएव SQ वासना कहना SIT होता है | यइ वासना संस्कार करता कग e bs 
आप घर लोट E स्कार “चलें, फिर एकवार ° | 
धर लोट आते हैं । परन्तु आपको यह मानस संस्कार “चल, कय के साप बई 
E देखे” यह बिचार, उत्पन किया.करता है | फलतः इस चर्वणा से मन SE gaara à 
हो ज़ाता है | वातना ही ak की जननी, है स्प्रति दी RET हई |. 
E ean . 


जननी है | यह आसक्ति होती कब है ? ae भी विचारणीय प्ररन 
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वैराग्य बुद्धियोग 


| garnet रमो में व्यस्त हो जांयगे तो स्थृति का. उदय न होगा.। फलत; बासना संस्कार 
gaara विषय की ओर मन को ले ज़ाने का अवसर न मिलेगा | ai आप थोर 
gd कार्य new न हो कर बार यार उसी विषय का चिन्तन करते रहे तो इस. ध्यान के 
षार से अवश्य डी स्मृति का उदय हो जायगा | Hea: मन आासक्तिपाश में बद्ध हो जयगा। 
` | रको यह नहीं भूलना चाहिए कि “चञ्चल हि मनः कृष्णा! माथि बलवद्‌, ढम्‌” के 
agen संकल्प-विकस्पात्ःक ( ग्रहण-परित्यागधम्मावच्छिन्नः) मन किसी विषयपर पर चिर- 
| शब तक स्थिर नहीं रह सकता । TU इस विषय पर, क्षणमात्र उस विषय पर, कभी 
| | अको लिया; इसको छोड़ा, कभी अन्य को लिया, अन्य को घोडा. यह मन का.खाभाबिक 
| | पर्महै | जब मन चिरकाळ तक किसी विषय पर स्थिर नहीं रह-संकता तो यह मान लेना पड- 
; | a? कि आसक्ति के मुळहेतु चिरकालिक ध्यान में अवश्य ही मन को किसी अन्य सहयोगी की 
- | इयता लेना आवश्यक हो जाता है । विशुद्ध मन चिरकाल. तक एक, ही विषय के अनुध्यान में 
| ष असमर्थं है। बह सहयोगी हे-बुद्धि । बुद्धि त्थिरलक्षणा है । बुद्धि के सहयोग से मन 
; [Aik ता का उदय होता है । फळतः बुद्धि सहकृत मन चिरकाळ तक उस विषय के चिन्तन 
| एप हो जाता है । मन स्वयं स्निग्ध पदार्थ है । कारण मन का निम्माण अनद्वारा चान्द्रसोम से 
E Bu | चाळुसोम भागव aca | spp तेजोरूप है । इस अपने स्नेहगुण से तेजोलक्षणा बुद्ध 
पे. WRG को लेकर मन विषय में आसक्त दो जाता है। यह अनुष्यान ही विषयसंग का 
| | Slate के इसो सहयोग को लोकमाषा में “खयाल” कहते हैं। खयाळ बुद्धि का . 
| | 7 है। यदि मन बार बार उस विषय का खयाल करता रहेगा, बुद्धि की मदद लेता रहेगा, 
| | "IV बहू विषयासक्ति मै फंस जायगा | यदि आपने खयाळ ( बुद्धि) हठा छ्या तो 
= को भवसर न मिलेगा | | m Tt 
| 1 hi a WW अपेता उपेत्ता मेद से दो भागों मै विभक्त है | मन और बुद्धि का संयोग 
E. nm में यदि बुद्धि मन के आधीन है, तो उपेक्षा है | यदि मन बुद्धि के 
| Ug हे । उपेक्षा बुद्धि उत्विताकाङ्क्षा (अपने आप उठी ge n 
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Part का Gee होना ही अनुध्यान है, अथवा अवियारूप अपेक्षा बुद्धि के डॉ 


.. अनुध्यान आसक्ति का मूलजनक है | चिरंकाळिक ae विषयसंयोंग डी आसि! 


akeg 7. न्ह मांष्यमूमिका ge | 
_ ७! — 1 D कर 
— = oS m" 


` किंवा ईधरेच्छा ) की जननी हे । एवं अपेक्षा बुद्धि उत्याप्याकाइ'ता (.मन दो PR 
जीवेच्छा ) की जननी है | यदि उपेक्षा बुद्धि हे, . तो मन: कमी आसक्ति का mya ने 
सकता | कोरण थासति में चिरकालिक अनुध्यान अपेक्षित है। वह बुद्धि का व्याप ह| | 
इधर अपेक्षाभाव में बुद्धि मन के आधीन रहती हुईं, अतएव अपने _स्थिस्तालचतण "hm 


कर्म में असमय रद्दती है । इसी उपेक्षा बुद्धि के सम्बन्ध मे “उसने गौर नहीं किया" य 


कहा जाता p यदि अपेक्षा बुद्धि है तो अनुध्यान को अत्रसर मिळ जाता है । कारण यहां 
बुद्धि प्रधान रहती है, मन इसके आधीन रहता है | फलतः बुद्धि को अपने fuenhu | 
का अवसंर मिल जाता है । इसी सम्बन्ध में “उसने खूब गौर किया हे.” यह का जात | 
है | यद्यपि तेजोलक्षणा अपेक्षा बुद्धि स्वयं असंग है, वहः विषयाकाराकारिता-नहीं वनती | एः | 
म्तु चकि इसके साथ मन रहता है, अतः बुद्धि. की कृपा से मन में संस्कार की छाप छ हो | 
जाती हैं। विषय की छाप.को लेना, दूसरे शब्दों में विषयाकार में परिणत होना मन का काम | 
. है, एवं उस छाप का OE बनना बुद्धि. की महिमा है । . | 

| बुद्धितत्त मगे-केशं मेद से (विद्या-अविद्या मेद से) दो भागों में विभक्त है; यद पाठक | 
न मुंले होगे । इंसे सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि अविद्याबुद्धि से युक्त मनही 
आसक्ति का अधिष्ठाता बनता है ^ संस्कार को दृढ बनाना केशरूप अविद्या का ही काम है। | 
यंदि बुद्धि में विद्या नामक भग भाग की प्रधानता है तो ae विषय के साथ सम्बन्ध करती ई 


बुद्धिसकृत मन का चिरेकाल तक विषय का चिन्तन करना ही अनुध्यान है, शैवा Ju 
( इन्द्रियो के द्वारा ) परिगृहीत विषय को चिरकाल तक ada रंखना ही तुया दै । 


यही राग है | राग काम मूक है, एवं देष क्रोधमूळक है | अथवा काम 797 | 


देषमूजक है | जो लक्षण राग का है, बही द्वेष का है। दोनों में मन की चिकीहि 


/ * | 
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वान्या आसक्ति विद्यमान है | एक में ग्रहण की आसक्ति है, एक मै. 
| qux रखना चाहते हैं, दूसरे को भूना चाहतें हैं। काप्र-क्र 
| agate दोनों ही भात्मविनाश के कारण हैं। `. 
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परित्याग है ।-एक 
पह रागासक्ति, एवं 
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 राग-देष से आत्मा का क्या बिगडता है ? इस प्रश्‍न का समाधान करने की कोई आव 
` | खता नहीं । राग से भी आत्मा में छो उत्पन्न होता है, एवं द्वेष से मी आत्मा qu रहता है | 
` | शमहीतो अशान्ति है, अशान्ति ही तो दुःख की आवासभूमि है, किंवा अशान्ति ही तो दुःख है- 
| MAT कुतः FAL’! ज्योतिम्मय आत्मा का मन के द्वारा विषय में बद्ध हो जाना ही इसे 
| | घ wot है | बिषयावरण से आदत आत्मा अपने खाभाविक विकास से बञ्चित हो जाता Y 
B RFT. किंवा बन्धनळक्षणा परतन्त्रता ही दुःख को. मूलजननी है. । होता यह 
| (के राष्रेषरूपा आसक्ति के प्रवेश से बुद्धि में अविद्याभाव की प्रधानता हो जाती है, फलतः 
दि का विद्याभ[ग निर्बल बन जाता है | इस आसक्तिरूप अविद्या के श्रावरण से fag 
१ थामविद्या ( अव्ययविद्या ) के साथ योग नहीं होने पाता.। इस अन्तराय से बुद्धि आत्मो 
[TR ज्योति से वञ्चित होती हुई HAITI ग्रसादगुण से वञ्चित रंह जाती है | आस- 
| ES E E E यदि विद्वान्‌ मी है, शान मी है, ae qe इन्द्रियसेयम करने में 
ES | रसा mg का pi EARE आदि सब प्रयः 
इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
| पततो Wf कौन्तेय ! पुरुषस्य बिपश्चितत। | 
i X: इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति ent मन; ॥ (गी० २॥ ९०) 
। 


PS, rE 


' 
१. 


ARE ५-4 eie ळल Pe ६ ५३४ have Ii 


|]. जसा का अपना कोई नियत धरातल है। वही धरातल उपनिषदों में “दृहराका ए? एंव 
Mr ” नामों से व्यवहृत हुआ है [ हृदयाकाशश्थ z दहरपुण्डरीकं में ज्योतिर्न 
d | Vis रहता है। हृदयस्थ sear में विषमता का सथा अभाव है | क्योंकि हृदयत्या- 
3 ba E के कारण विअमता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिळता | eat 

ुद्धिसिहक्कत मन यदि makia विषयों से राम करता है, तो आत्मा 
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3 t(<__<<_. क्ल पर TT 
के उस sk विषमस्थान में प्रतिष्ठित विषयों के uH से आत्मरूप समता से च्युत ig | 
विषमभावमुळक Pare से युक्त होजाता है। इसी प्रकार आस क्ति वश विषयों से द्वेष वसा... 
आत्मा से इस ओर इटता हुआ भी विषाद के कुचक्र में फंस जाता है । दोनों (रां दे ) T 
हीं स्थानविच्युति है, दोनों में हीं क्लोम लक्षणा अशान्ति है, जैसा कि परिलेख egt) | 


करना क्या चाहिए £ कैसे आसक्तिं हटाना! चाहिए E उत्तर वही सुप्रसिद्ध रामु | 
योग है | आसक्ति को आप नहीं हटा सकते, अपितु आसक्ति का प्रतिद्वन्दी eae 


घेराग्य डी इसे इटा सकता है | जबतक आसक्किरूप अविद्यायुक्त बुद्धि में oes 
लक्षण वैराग्यभाव उत्पन्न न किया जायगा, जबतक पूर्वकथनाळुसार सारे उपाय ठ्य wi i 
जिस दिन बुद्धि मे, किंवा बुद्धिसहकृत मन में वेराग्य का उदय हो जायगा, उस erum _ 
अपने शाह इट जायगी । ऐसी वैराग्यभावोपेता बुद्धि का आत्मविद्या के साथ जो योग होए 
बहो वेर'ग्यबुद्धियोग कइलावेगा । वेराग्य को बुद्धियोग नहीं कहा जाता है । बुद्धिका (आण 
के साथ ) योग तो खत; सिद्ध है, जेसा कि पूर्व के बुद्धियोगनिर्वचन में विस्तार से बतळावाणा 
चुका है। खत; सिद्ध बुद्धियोग आसक्तिरूप आवरण से आत्मज्योति से वियुक्त होता इति 
मता का कारण बन जाता है । आसक्तिरूप वैराग्य के आ जाने से आवरण इट जाता Qu 
* ogy आत्मा से युक्त बुद्ध आत्मज्योति से योग करती हुई प्रसादभाव को प्रात e | 
ऐसी अवस्था में “वैराग्यबुद्धियोग” का “पैराग्यडेतुक-बुद्धियोग” यही ताप" म | 
चाहिए | बुद्धियोग सिद्ध पदार्थ है, वैराग्य साध्य है । : इस साध्य की सिद्धि के लिए $ | 
शब्दों में वैराग्य के उदय के लिए कितने ही उपायों का आश्रय लेना पड़ता है । E उपाय e 1 
. ही वैराग्यविद्या हे, यही राजर्षिविदया है | राजर्षिविद्या में भगवान नें प्रधान रूप सै ae à | 
ही उपदेश दिया है, एवं जिन वृत्तियो से, जिन उपायों से आत्मा राग द्वेष से विमुक्त p k | 
उपाय बतलाए हैं । अमुक व्यक्ति में वैराग्यहेतुक बुद्धियोग का उदय ईमा कि : Ra E 
इस का निश्चय करना हो तो उस व्यक्ति की बृत्ति (akasan) पर लप बी 


व्यक्ति की इति में समता है, यदि उस के व्यवदार में “दूसरा ही कोई करता है" em 


+) Beene 


(बिषादभूगि:) द्वेषः = 


(१५८२1७४) "Eee 
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des. . SU माष्यभूसिका | छ. ` , ` बुद्धियोग 
TS SIT FINS 
कराता है | दुनिया के काम एसे ही बनते हे, ऐसे ही बिगइते ईइन भावों की आप प्रधानता 
देवते हैं, तो विश्वास कर लीजिए! उसने बेराग्यबुद्धियोगनिष्ठा मे सिद्धि प्राप्त कर ली, यही इस. 
योग की पढिचान है । एक हीरा मिल गया तो हर्ष नहीं, वह नष्ट हो गया तो aa नदीं | न 
किसी से राग, न किसी से द्वेष, इसी का नाम समतां है | कार्य सिद्ध दो गया तो ठीक है, न सिद्ध 
gmat ठीक दै, यही समत्त्वयोग है । समय समय पर ज्ञान-कभ्म के द्वारा आत्मा में ऊँचे नींचे 
भाव उत्पन्न हुआ करते हैं | कमी हमारा ज्ञान हमारे आनन्द का करण बनता है कभी हमारी 
सपक हमें दुःख देने लगती है । कभी कोई RA में प्रस्न कर देता है, कभी किसी कमी 


| को करके इम पछुताने लगते हैं। ज्ञान-कर्म के यह उच्चाक्चभाव हमारे मर में uhr उ 


1 
P 


काते रते हैं । किसीने आके कह दिया कि तुझें अमुक व्यक्ति एक सहस्र रुपय्ये देगा । ली 
बिए सुनते ही बौद्धजगत्‌ में एक तूफान खडा हो गया | जिस प्रका! एक रोगाशी मनुष्य को 
हाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, वह रोगत्रेदना से छुटपटाता wear है, ठीक वही दशा 


| सकी हो जाती है । अयलालसा सत्र कुछ मुला देती है | इसी प्रकर किसी ने कह दिया कि 
| भ Rae सेवा कम्म करना पड़ेगा, लीजिए सारा उत्साह मन्द होगया। बस जो पुरुषपुङ्गव ज्ञान- 


भके इन उच्चावचभावो में सतत प्रवृत्त रहता हुआ भी नित्य Pres रता है, जो न कमी Beeld 


| भेत, न कमी अश्रुपात करता, विश्वास कीजिए ! उसे बैराग्यबुद्धियोग मि गया | ऐसे धीर की. 
M (Sieg मन ) सर्वथा स्थिर हो जाती है, क्यों कि उसने प्रधिमाग छोड़ते इए आतम, 


ता को अपना लिया है । ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मन के आधीन हो जाती है, ठपेक्षा- 


| म 
| उदय हो जाता हे | फळतः सतत विषयों में प्रवृत्त रहता हुआ भी यह Rd रहता 


। इसका अपना इच्छ्कास्वातन्त्र्य टूट कर ईरवरेच्छा में अन्तर्भत हो जाता है। इसकी तो 
केमाणि न करोति न लिप्यते” यह अवस्था हो जाती है । इसी वेराग्यबुद्धि- | 
कराते हुए भगवान्‌ कहते हैं --- | 


t ¬ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्स्वा धनञ्जय | | . 
सिद्धयसिद्धयोः समो भृत्वा समच योगे उच्यते ॥ (२ ४१) | 


^ 


२८५, 
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` प्रतिष्ठितं देखता हे । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार AVENTA अव्ययेशवर २ 


२ = a तैमितें: सर्गौ येषां साम्यें स्थित मन |, 

निर्दोष हि समं wer तस्माद ब्रह्मणि ते स्थित: n (anta | 

§ =~ सर्वभुत्तस्थमारमान सबैभूतानि चात्मनि । ` | - अ, 
इते योगयुक्तोत्मा सत्र समदशेनः ॥ (ERAN | 

५5. grallqettat संतर सर्प पश्यति योजून ! |, 

" सुख at aft at दुःख स॑ योगी परमो मंतः ॥ (Eis) । a 

ई सर्जन ! तुम आसक्ति छोड़ कर ( वैराग्यसपत्ति प्राप्त करते हुएं ) योग (ati | 

यीग) गँप्रेतिष्ठित' हों जाओ fete खे असिंद्धि में अपने आपको सम बना डालो। | ' 

1 


क्योंकि संमत्व ही यौग कंहा जातां है | अर्थात्‌ 'जिस fea राग-द्वेषमूर्लिका आंसंक्त को 
छोड़ते हुए तुम वैराग्यहेतुकबुद्धियौग' का आश्रथ' लें लोगे, su fea तुम्हे रा güded _ 

sgu आत्म में प्रतिष्ठित हों जायगां Sa दंशा में न॑ सिद्धि से तुम्हें रांग होगा, न. 
असिद्धि में देष रहेगा, क्योंकि योग की aA महिमा हैं। आत्मयीग सचमुच PT i | 
६ । उस. पर प्रतिष्ठित हो जाने से विषमता को अवसर दीं नहीं मित्रता । 1 


^ जिन योगियों का मैन समत्वयोग में प्रतिष्ठित हों गया, उन्होंने इसी लोक मे Ü | 

शरीर सै सम्पूण विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया । कारण we है । ew seme | 

"qd di aay fined परमेश्वरम? के अनुसार सर्वत्र सम हैं, अविधादि दोषी a b: 1 

an विनित | कैशग्य हरा अपनी बुद्धि का जिन्होंने इस हृदयस्थ समे एवं निर्दोष. 
साय योग कर दिया, जो ब्रह्म गै प्रतिष्ठित हो गर, वे अवश्य ही विषमतालक्ष य बिश्व पर P 

द्रत कर zd! E | 

— राजविंविद्याके utis अनुष्ठान ते पराग्यहेतुक बुद्धियोग को सिद्ध कर वाढी, छ | 

` "योगयुक्तात्मा? नाम से प्रसिद्ध वह योगी uda संमानमाँत्र से कममी s UM 

हुआ अपने ऑप को सम्पूर्ण भूतो मै प्रतिष्ठित देखता है, aT की ug | 


७ > 
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| परै, एवं सम्पूण विशे उसके गभ. में प्रविष्ट है, इसी आत्मीयता से जैसे उत्त का किसी के 

| अप बराम है, न द्वेष है, तेव वेसग्यबुद्धियोग द्वारा अध्यय का साक्षात. करने वाला जीवात्मा 

| क्रा) अव्यय के साथ समभाव को प्राप्त होता हुआ इन्द्रमावों से पृथक्‌ हो जाता है | 

| हे अर्जुन ! जो (महापुरुष ) अपनें ही समान सर्वत्र देखता है, विश्व के दुःख को अपनां 

| दुख समता d, विश्व के सुख को अपना सुख समभता है, बही मेरी दृष्टि मे अह योगी है| 

| wie झन- ऐश्‍वर्य - धर्म्मबुद्धियोगों का अनुष्ठान करने वाले भी योगी अवश्य कहलाते हैं । 
पु इन सबकी अपेक्षा समत्त्वसक्षस वेराग्यबुद्धियोग से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी ही सर्वश्रेष्ठ 

sg जायगा । गीताप्रातिपादित राजपिबिद्या झार सिद्ध वैराग्यबुद्धियोम का यही संक्तिएई 

| सरुप-मिर्वचन है । 


' | ——— शा 
| "शेन युद्धियोग m 


| जिस प्रकार wian आसक्ति को aed भाव "quy? नाम से प्रसिद्धे 
| t ir मोह का प्रतिद्वन्द्वी भोव ज्ञान हे । दंशने ने ज्ञान कै प्रतिद्वन्द्वी va मोह को 


| | “Wa? शब्द से saaga किया है । यद्यपि दशनमयादा के agen ज्ञान के प्रतिद्वन्दी 
४ | यां शब्द हे व्यवददत करना थसङ्गत प्रतीत मही होता, परन्तु विज्ञा भौं के 
५ | SRR अविवा न. कह कर मोह शब्द से ही ध्यवद्त करना चोंहिये । कारण मोहन 


| Rasa sath इन चारों का. ही नाम अविद्या है | अविद्या शब्द से चारो 
a AQ होता है। इस दृष्टि से तो अस्मिता मी अविद्या है, अभिनिवेशे भी अविद्या है, 
; भी अविधा है, मोह भी अविद्या है । परन्तु जब चारों के gay नामों की हम गंणनों 
1 उस सभय मोह को मोह ही कहेंगे । फर्ठत; विज्ञोनपक्ष d— “अविद्या-अस्मिता- 
13 R t: पञ्च केशाः? इसे के स्थानं में “मोहास्मिताशगद्वेषाभिनिवेशाः qa- 

Ay ९ रूप होना चाहिये | अस्तु हमारी बुद्धि में denen, frat प्रकृति की कृपा 
3 . ` की साम्राज्य रहता है | इस die के सम्बन्ध से बुद्धि भी मुग्ध बन जाती है, सर्द- 
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कम्माणि भस्मसात्‌ कुरुते$जुन” उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ mm 


agg , ˆ “हो माष्यभूमिका Ug. 


"oap p >>  ——— 
सद्विवेक नष्ट दो.जाता pem पूव प्रकरणों. में आत्म: को TART बतलाया है. fi 
ही में यह, भी बतलाया गया है कि पापमा की कृपा.से ज्ञान के संस्यकज्ञान, eT, | द्ग 
अज्ञान मेद से तीन पर्व हैं,:एवे कर्म के भी सुकम्मे, AREA, AREY मेद से arg : 4 
पर्व हैं । विशुद्ध ज्योति सम्यकूज्ञान दै, इसका उत्तेजक किंबा उदय का हेतु सुकर्म (नि | * 
लक्षण निष्काम कम्म ) है | निष्काम कम्म के प्रभाव से जिस में इस निरावरण gale: 
रूप सम्यकूज्ञन का उदय हो. जाता है, उसे ही जोवन्युक्त, विदेहमुक्त ITR बह | 


जाता है | गीता की परिभाषानुप्तार बही “fag” कहळाता है । इसी सिद्धावस्था के m 
H— “बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” ` “ज्ञानान्मुक्ति!” "angu 


सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । मलिन ज्योति अन्यथा ज्ञान है, यही drame है । इस वस्या पे 
युक्त व्यक्ति को ही गीता ने C eer" कहा EQ आवरण प्रज्ञान है । यह TBAT है। | 
प्रकाश का ( जञानज्योति का ) दोषों से सर्वथा आइत हों जाना अज्ञानावस्था दै, ज्ञानाभाव | 
का नाम अज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान से एकान्ततः आदत ज्ञान ही का नाम-भशन है। 
सी अञञनाइत ज्ञान को, किंबा आवरणयुक्त ज्ञान को “मोह”. कहा जाता है; जैसा कि ¬ 
“अज्ञानेनादत ज्ञानं तेन gafa जन्त” इत्यादि से स्पष्ट है । यहां ज्ञानज्योति भा. 
स्या अमिमव है | अतएव इन्हें Cau कहा जाता है । विशुद्ध लौकिक) वै ३ 
आहारनिद्राभयमेथुनादि सांसारिक विषयों को ही परम पुरुषाथ मानने वाले ऐसे नधरा" क 1 
के लिये ही भगवान्‌ को “सबैज्ञानबिमुढांस्तान्‌ बिद्धि नष्टानचेतसः” इन 7$ id g 
प्रयोग करना पढ़ा है । ऐसे थज्ञानियो के लिये तो शास्त्रोपदेश एक प्रकार से. 97 b 4 
रोदन ही बनता है | जिनके थामा में आवरण की कमी रहती है, उनका झन T न र्ब 
से विकसित रहता है | कुछ ज्येति है, इस लिए तो सत॒कम्मों में प्रशि exi p 
साथ ही में आवरण भी है, इस डिये विशु सत्य का भी उदय. नहीं होता । पढी : a | 
नि आररुडु है। इनका जो मोह है, दूसरा ज्ञानबुद्धियोग उसे. ही. e t 3 | 
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ज्ञानमुद्धियोग 


व्यापन विशुद्ध अज्ञानियो को चिकित्सा सथा असमत है + झानबुद्धियोग के प्रभाव से 
स भा की तः निति हो जाती है, तो अन्तर्ज्योति. का उदय at 
। | दता है। ét सिद्धावस्था, किंवा युक्तावस्था दै । इस प्रकार ज्ञान कर्म के तारतम्य से तीन 
| ए हो जाती हें ॥ | | Exc 
IF v—ge (शुद्धसत्वः ) — famem ( युक्तपोगी ) -:- मुक्तात्मा - 
| | २-मलिनज्योतिः ( मठिनसत्वः) ~~ साध्यावस्यो ( युञ्जानयोगी )-—- sess 
 ३--आत्ररणम्‌ ` (विशुद्धं तमः) — छोकिकावस्था( | अयुक्त: ) — 'लक्ष्यच्युतः 
: | १--सम्यगूज्ञानम्‌ —— सुकम्मे ( चिकत्सितः ) — मोहात्यन्तिकनिवृत्ति: ` 
दरे | २--अन्यथाज्ञानम्‌ -- aak ( चिकित्स्य; ) — मोहस्यांशात्मना प्रवेशः ` | 
से | ३--अज्ञामम — अकम्म ( असाध्यः ) — मौहांत्मन्तिकंग्रवृत्तिः 
| | . उक्त तानो ज्ञानपर्वो, एवं तीनों कम्मेपर्वो का परस्पर में संघषे होता रहता है इनन 
A | इप्रयत्त में अनुभव करते हैं कि कभी क्षणमात्र के लिये हमारी बुद्धि में. सालिकं. विचार 
। [RE कभी मलिन बिचार प्रवाहित रहते हैं। कभी हम ai qe ( अज्ञानी ) बन जाते 
- [| बुद्धि कुण्ठित हो जाती है । इन्हीं तीनों freni के आधार पर कमी इम सुकंम्म की 
गा भे केभी विकम्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। कमी अझन के प्रभाव से “क्या करें कोई 
| |भरी नहीं दीखता” ऐसे अक्षरों का प्रयोग करते हुए सया wae बने जाते हैं । 
ह | पकार हमारी बुद्धि किसी एक ज्ञान-अन्‍्यथांज्ञान-अज्ञन-सुंकम्म-विकम्म-अकम्म परे 
"ने रह कर समय समय इन ६ओं के सेघर्ष में पढी रहती है । प्राकृतिक frr के 
S isl सदा शोम का कारण है । उदाहरण के र्ये थों सममिये किं हम किसी 
"प करना चाहते E | उस वह्तु की ओर हमारा मन झुंक रहा है, यही काम है | 
भकस को ca भी चाह रहा है । एक ही वस्तु पर दो व्यक्तियों के कामे ने आत 
जा है | इन दोनों कामों के संघ का परिणाग यह होता है कि.दोनों ध्येक्तियों 

क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस कोध से “हम अशुक बिषय को चाहते 
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हैं?” इस मानस संस्कार पर आघात होता है । हमें यह प्रतीत होने लगता है i See 
व्यक्ति हमारे अभिलषित पदार्थ को लेना चाइता है |) यदि वह न होता तो मी इ | 
कोई वादा न थी । इस संस्कार के आधात से मन छुव्व हो जाता है। मन के quis 
ges हो जाती है । कराव्याकरतेव्यविवेक जाता रद्दता है | हम R वन जारे क 
अङ्गल कोई काम नहीं करती | सामने कोई खडा है, अथवा नहीं यह भी मान नहो रा. 
जामते हुए भी सो रहे हैं । इस प्रकार ज्ञानकम्म के मिथः संघर्ष से उपमर्दित, काम से उता. 
क्रोध के थावेश से उपमर्दित संस्कारों में जो एक who उत्पन्न होता है, उस क्लोम से दुदर 
जो एक स्तब्ध वृत्ति का उदय होता है, वही मोह किंवा संमोह नाम से प्रसिद्ध है । wu 
. व्यास ने इसी को 'छुग्घांवस्था”कहा है | ““सुम्धेऽधसंप्तिःपरिशषात्‌” (शा ०सू० gM) _ 
के अनुसार इस मोहावस्था में आधी जाग्रदवस्था रहती हे, आधी सुप्तावस्था. रहती है । mo 
वस्था में चल्नु मुख-हस्तपार्दाट की जो चेश्यएं हैं, वे भी geb Somes होती हं । ए इत: 
aem की क्निकाभावरूपा जो चेशएं हैं, दे भी यहां विद्यमान हैं । फलतः मुग्धावस्था में दोगे 
अवस्थाओं के घम्म! का समन्वय हो जाता है । यही चित्त ( मन ) का वैचित्य है यही वैकि 
त्य मोह है | इस मोह से बुद्धि का जो ज्ञानरूप विद्यामाग है, कद आडत हो जाता है। पर. 
शाम इस का यह होता है कि हमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता | CERE आत्मा सद छ | 
` रहता है। किसी ने मबा बुग कड दिया तो इम महादुःख हो जाते है | mee | 
रूप संघर्षजनित मोह हमें पद प॒द पर लच्यच्युत किया करता है। जिस त k e 
“Re free हो जाता है, उस दिन हम स्था निर्वेदमाव को oe हो जते E | 
वान्‌ कहते हूँ — | p 
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यदी ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति | ? x 
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qot i D साध्य भूमिका > P 
qeu NG ज्ञानबुद्धियोग 
ee MM ELE o 
3 बुद्धि में इस ज्ञान का उदय qu किन उपायों a फन सम्भव है ? इन प्रश्‍नी के संमाधान के 
। | लिए भगवान्‌ न॑ जो उत्तर दिये हैं, उनका सग्रह ही ज्ञानविद्या है | ज्ञानोदय से सिद्वाबस्था 


; | asa होता है, अतएच इस ज्ञानविद्या को सिद्धविद्या भी कहा जाता है । जिस प्रकार 


| | रास्त वेराग्यविद्या का रहस्य था, एवमेव इस ज्ञन विधा का मुल रहस्य ग्रन्तज्योंति है | 


aya से जैसे आत्मा में अनासक्तिभाव का उदय होता है, cata झन से अन्तज्योति का ' 
a | उदयहोता है । m 


ज्योतितत्व भन्तः बढि; मेद से दो भागों में विभक्त है । दोनों के स्वरूपज्ञान के 
fet सूव्य चन्द्रमा को सामने रखिये | सूर्य ज्योतिश्चन है, चन्द्रमा मी ज्योतिर्मय & | 
टोगो में बड़ा अन्तर है । सूर्य्य चारों ओर से ( बाहर भीतर सब ओर से ) प्रकाशित्त है । इसे | 
! पने को प्रकाशित करने के लिये अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है । यह अपने ही प्रकाश से 
a | भी सवात्मना प्रकाशित है, एवं इसने अपने प्रकाश से त्रेलोक्य को भी प्रकाशित कर 
हि सहा है | अतएव सूर्य्य को “स्वज्योति'' कहा जाता है, यदी अन्तर्ज्योति है | चन्द्रमा अत्रि 
रि 
T 


| THA गये हैं । प्राणविज्ञान» के अनुसार अत्रि प्राण पारदर्शकना.का प्रतिवेधक बनता 
व: ——(—À ee 
। sins: 
Ae." माणविद्या ही वेदविद्या है। वेद में इन प्राणो के बड़े बड़े गम्भीर रहस्यों का प्रतिपादन 
| * ; 12 प्राणा' को प्रधान रूप से १० जातियें मानीं गई हें । इन में ५-५ प्राणो के दो 
d". Sis ना परस्पर में विद्या-अविद्या चतुष्टयी की तरह प्रतिद्ठन्ही हैं। ऋषि पहिला UN 
TSA इसका प्रतिद्वन्द्वी राक्षसंप्राण है । रुधिर शोषण करना इस प्राण का मुख्य काम 
d THT कर प्राणी को निर्बल करना इसी प्रण का अन्यतम कम्मे है । स्थूलकाय 
|; a के प्रवृद्ध हो जाने पर बिलकुल पीला पड़ जाता है । चेहरा सफेद हो जाता 
A के निल हो जाने पर भी राच्चसप्राण को प्रवेश करने का अवसर मिलजाता हे । 
a | , मास हे | इसका प्रतिद्वन्दी, पिशांचप्राय है। मांस पर आक्रमण कर उसे सुखा देना 
d है पिशित्‌ मांस का नाम है। “पिशितमञ्चति”, के अनुसार पिशितं पर आक्रमण 
| Ay शण ही पिशाच है ! इसके आक्रमण से हड्डी २ निकल आती है । इसी को “सूखने 
| जाता है । तीसरा देवप्र/ण है। इसका प्रतिद्वन्द्वी अ ुरप्राण है । ` बुद्धि को ag 
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हुआ धामब्छृद पदार्थों का उत्पादक माना गया दै । वाक-ग्रापः-अशनि नाम के तीन शुक्र 
से धामच्छुत्‌ विश्व का निर्मण हुआ है, जेसा कि पूव के आत्मविद्याप्रकरण में विस्तार सेवत 
लोया जा चुका दै । यही तीनों शुक्र क्रमशः अत्रि) D, अगिरा नाम से. व्यतत हुए हैं। 
aq तीनों में अगिरा नामक अग्निशुक्र भी ग्रर्नि-यम-ग्रादित्य भेद से तीन भागों में विभक्त 
है। ag नामक आफः शुक्र भी आप/-वायु-सोझ मेद. से तीन भागो में विभक्त. है। quy 
अत्रि नामक वाकू शुक्र तीन नहीं हैं, अतएव “न छिः”? इस निर्वचन से इसे अत्रि qur जाता 
है। अपिच यह सौरज्योति को खा जाता है, अपने पारदशकता प्रतिबन्धक धर्म के प्रभात 
से जिस oat में अंत्रिप्रा प्रधान रूप से रहता है, उसके अवारपार eRe को नहीं जाने 
देता, स्वयं उन को पी जाता है । इस लिये मी “अचीति-अत्रिः” इस निवचन से इसे oh 
कहा जाता p समया कृष्ण चन्द्रमा में अत्रिप्राण की ही प्रधानता है । दूसरे शब्दों में अत्रि 
प्राण के आगमन से घामच्छुद चन्द्रमा का स्वरूप निष्पन्न हुआ हे | अतएव इसे ap 
मानना न्यायसंगत होता है । इसी अत्रि की कृपा से चन्द्रमा में आने वाला सौरप्रकाश भारणः 
न निकंळ कर प्रतिफलित होता हुआ वापस लॉट जाता है । चन्द्रमा का जो प्रकाश है, वह 


qa का ही प्रकाश है । साथ ही में यह प्रकाश अन्तर्मुख नहीं, अपितु «iHe है | e 


लिये चन्द्रमा को “परज्योति” कहा जाता है, यही बढिरज्योति है । 


यही दो विभाग mana के सम्बन्ध में समसिये । आत्मज्योति ही Sm . 


मेद से दी भागों में विभक्त हो जाती है। आत्रज्योति ( अव्ययज्योति ) अन्तर्ज्योति है, यही 


जनज्योति है । प्रकृतिभ्योति वहित है, यही भूतञ्योति हे । सूव्मै-चन्द्रमा-बिदुतनतार > 


कर - j 
ना, बुद्धि पर आक्रमण करना इस का मुख्य कम्मे है । चौथा मजुष्यमाण दे । er 
Ses 

प्राण 


ral गन्धवेप्राण है । मरने के अनन्तर प्राणी की जो अवस्था रहती है वही गन्थवेप्रा 
का मन पर आक्रमण होता है। पांचवा ग्राम्यपशुप्राण है, इसका प्रतिद्वन्दी बिरहस्थादि ga 
MD Deme सका te 

- € aged हैं 
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| gia आदि संभ का इसे भूतज्योति में ही अन्तभाव हे | “तमत भान्तमनुभाति संग्र तस्य 
| आपा सचमिद॒ विभाति” इस आपनिषद सिद्धान्त के अनुसार ज्ञानंज्योति wei भूतज्योति 
| द प्रतिष्ठ है, वहां 'पञ्चज्योतिरय पुरुषः” इस ब्राह्म सिद्धान्त के अनुसार बिना भूतः 
| जति के ज्ञानज्योति भी स्वस्वरूप से विकसित नहीं झे सकती । दोनों का परस्पर में उपका- 
| fears सम्बन्ध है । सूर्य्यज्योतिरूप भूतज्योति से बुद्धि का, एव चन्दज्योतिरूप भूतज्योति 
dat का स्वरूप निम्माण हुआ है | Gea: अध्याससंस्था में इन दोनों को हम भूतज्योति 
कह सकते हैं । इनके साथ हृदयस्थ अन्तर्ज्योतिषन अव्ययात्म का सम्बन्ध रहता है | यदि 
adit ज्योतियो के मध्य में मोह नामक क्लेश प्रविष्ट हो जाता है तो अन्तर्ज्योति आवृत हो 
| siti waa: बुद्धि अन्तर्ज्योति से बञ्चित होती इई, केवल भूतज्योत के चक्र में बद्ध 
। शी हुई चोम का कारण वन जाती है । यही क्षोभ मोह है, यही अञ्न है, ज्ञानज्योति- 
| शिंग बुद्धि का यही अविद्याभाव है | ऐसी स्थिति में अव्ययविद्या में बुद्धिविधा को बिना किसी 
| WE के युक्त करने के लिये मोह की निवृत्ति अपेक्षित है, एवं तदर्थ श्रन्तर्ज्योतिलक्षण ज्ञान 
| आश्रय अपेक्षित है | वही ज्ञान मोह को हटावेगा, Tea: निरावरण बुद्धि अपनी ज्ञान- 
mR से विकसित होती हुई आत्मविद्या के साथ योग कर लेगी-। al दूसरे ज्ञानबुद्धियोग 
| भि स्वरूप निदर्शन है । इसमें ज्ञन ही प्रधान द्वार है, अतएव भगवान्‌ ने इस ज्ञान 
MINT सिद्धविद्या में प्रधान. रूप से ज्ञान-विज्ञानलक्षण अन्तर्ज्योति के स्वरूप, एवं a- 
We पर ही विशेष प्रकाश डाला है | तुष्टि ही इस योग की सफलता की पहिचान है। 
UP १७ भागों में विभक्त है। fg आग इन gal का विकास देखें, RAE कर 
yi! E ज्ञानयोगनिष्टा प्राप्त हो गई | 


ee ee 2 Ee oat dt abies sige ~} WSs ST “क 


one — P 
"bi बुद्धियोग 
भनेन्द-विज्ञान afta, मनः-पराण -तराङ्मय, ARRIE से नित्य सम्बद्ध) बहिर 
रिष्ट, शुक्त्रयावज्िछुन विश्रमृत्ति का ही नाम CU है । इस bac की du 


H 
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ee SCR ue ea | ॥ 
SSS nnn | 
का ही नाम SBR” दै यह ऐखर्य, किंवा ईश्वरता ज्ञान-+म्भ-अर्थ मेद से तीन तन्नो ह | 
बिमक्त है। ज्ञान उसका पहिला ऐश्वय दै, कम्म उसका दूसरा ter है, एव अ उसका | à 
तीसरा ऐश्वर्य है' ।.इन तीनों ऐखरयो से, किंवा Pratt ऐश्वय से ईश्वर सङ का ईशिता (सारी 
अध्यक्ष ) बनता हुआ सम्पूण विश्वमै विकसित हो रहा है। ऐश्वर्यशाली इसी इश्वर के 3r 
का नाम जीवात्मा है | wes इस में भी उन ईश्वरीयधम्माँ का आगमन खतःसिद्ध है बेद | ग्रे 
न ईश्वर की ईश्वरता के सम्बन्ध में जहां ज्ञान-कम्म- अर्थ यह तीन तन्त्र माने हैं, वहां उप्देद | ६ 


` भूत आयुर्वेद ने इन्हीं तीनों को काल-कम्म अथ नामों से व्यत्रहृत किया है। मनः ही कालः- | À 
कक शिव है, यही कालचक्र है, शिरोयन्त्र ही इस की प्रतिष्ठा है । प्राण ही कर्म है, यही | हू 
ह्मा है, हृदयपन्त्र ही' इसकी प्रतिष्ठा है uen ही अथ है, यही विष्णु है, नामियन ही | ६ 
इसकी प्रतिष्ठा है | इस प्रकार अध्यामसंस्था के तीनों; यन्त्रों के द्वारा हम ईश्वर की peus | t 
साक्षात्‌ दर्शन कर रहे हैं ) र ic 
१-ज्ञानम-(काल/)-कालचक्रम (कारः-शिव;)-मनः T ] 
२-क्रिया--(कर्म्म)-कम्मचक्रम्‌ ( कम्म-त्रझा)-प्राणः “-“त्रयंसदेकमयमात्मा | च 

। १-अथ्‌ः--( अर्थः )-अर्थचक्रम, (अर्थ-विष्णुः )-वाक्‌ | | | ! 


g 


नःप्राणवाइमय ईश्वर प्रजापति जैसे ज्ञान से ale, क्रिया से azaleas 
` अ से afia वनता हुआ adaf, किया ghafi बन रहा है । एकमत तदेशभूत क: à 
वाङ्मय जीवप्रजापति भी “पूणमदः पूणमिंदम'” यदेवेह तदसुत्र यदसुत्र तदन्विह ae | 
सोऽहम्‌-योऽह सोसो” इत्यादि प्रमाणा के अनुसार ईश्वर की ज्ञान-क्रिया-अर्थतीरनी ' 
तियाँ से पूण है Gedeg जीव मे किसी बात की कमी नहीं है। परत T 
कि इश्वर के इन तीनों Gaal से नित्य युक्त रहता हुआ भी जीवात्मा अर्प; करा अंत | 
त्‌ बन रहा है । “हमारे यह बात eiu में मही आती, इम उस कामको ETE 
हैं; इमारे पास उस साधन की कमी है” इस प्रकार यह अपने जीवन ^ नर्क 


Se Es Ss 


Ae Lu ad L 


Pa LA 
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| seit की कमी का अनुभव करता रहता है | आज यह नहा, कल वह नहीं, wre द्य नहीं 
| he भन नहीं, पयाप्त Ze नहीं, कहीं से वह fe जाय, कहीं से वह कुछ दे जाय, इस प्र 
| यह बिस्तर अथ के पीछे अतुधातन करता रहता है IT होता है £ इस प्रश्‍न 
| qq ane अस्मिता नाम की अविद्या है। आत्मां के वास्तविक विकास को, आत्मो bad को 
| ओ रोक्ने वाला भाव ही अस्मिता है “ स्मिङ्‌-ईषद्धसने” के अनुसार विकासही Reis 
piger ger पुष्प स्मित दै » gaa इभ मुख स्मित है | मुकुबित पुष्प अस्मिता है 
| गा हुआ चेहरा अस्मिता है । बुद्धि में जब इस आहिता खेश का आयमन हो जाताह दो 
| रा हुआ मी'आत्मविकात 3 जाता है| इस अस्तिता से अनेंश्रयलक्षंण शोक की उदयं 
| शै जाता है, सदा मन मुर्फाया रहता है, चित्त अशान्त रहता है । इस शोक की हटाने का उपाय 
६, स्मिता क्वश को हटाना | अस्मिता तमी हंट सकती है, जंब कि अस्मिता को प्रतिद्वन्दी 
| ge में उदित हो | बस जिस उपाय से बुद्धिं अपने विधारूप Vul से युक्त हो जाती 
t जिस tad के आने से अनेश्रयमुलिका अविद्या अपने आप हंट जातो है. उन उपायौ 
भ प्रह ही ऐथर्यविद्या है | इसी को राजविद्या कहां जाता है। रोजविद्यां से ऐश्रयेहेतुंक 
R का उदय हो जाता है , जिस प्रकार ज्ञानविद्यापरपयायर्क सिद्धविद्या का 
3 रिक रहस्य अन्तर्ज्यो ति था, एवमेब इस aian का मौलिक रहस्य इश्चरानन्यत ह 
भना चाहिए | हमारे और Sqa TAR मध्य मै अस्मिता का आवरण - आगया है । इसी 
| [8 अपने अंशी कि ईश्वरता को भूल रहे हैं । हम भूल जाते हैं कि हम उसी के एक 
हैं माग हैं, अवयव हैं ga हैं। ga यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि यदि हमें हमारे वास्तविक 
4 a पता ठग जाता है तो हमारे आत्मा में अपने आप नवीन बल का संचार हो जाँतो 
E ण के लिए आज के भारतवर्ष को लीजिए | हमें अपने मौलिक रहस्यरूप UU 
र A रखते हुए आररम्म में हीं मिथ्या इतिहासों के द्वारा हमारे यद संस्कार बना 
हम पहिले, giga में मूस थे, agra थे, जङ्गली थे, जड़ पदार्थों की उपो 
वाले थे बिज्ञानशूत्य थे? | परिणाम यहं हुआ कि आज इस मिथ्यासंस्काररूप SRA- 
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ता के आवरण- से हम अपने उस पूर्व Cee कोः भूलते हुए UH अस्मिता प्रचारको क | > 
ही गुणगान काते लगे | यदि कोई पुरुष SR हमें सतसाहियद्वारा ( वैदिक Ra) | शा 


सत्य इतिहास द्वारा यद बता देता है कि तुम ऐसे न थे कैसे थे, लो तलूकाळ इमरी s 1 x 
Raar हट जाती. है | जिस दिन हमें पने वास्तविक खरूप का पता लग जाता दै,उसीदिन . | १ 
- हम अपने आत्मा में एक अपूर्व विकास का अनुभव करने लगते हैं | इसी विकास के बह = 1 ad 


इम अपने खोए, हुए, vd fg हुए, किंवा छीने गए ऐरवर्य को प्रात करने में wg | 
दो प्रतिदन्दियों में से पराजित होने वाले व्यक्ति के कान में यदि “अरे तुम तो अमुक केव | 
हो, कोई पद नहीं शेर ! फिर से मुकाबला करो” यह अचर पड़ जाते E तो अपने बशो I 
का रक्त जागृत हो जाता है, अस्मिता पळायित हो जाती दै । इस प्रकार ऐसे सैंकड़ों स्थल बत. | 
लाए जासकते हैं, जिन में अत्मिता के प्रभाव से रहता हुआ भी बल-पौरुष दबा रहता है, 4 
वहाँ वास्तविक ऐश्वर्य के परिचय करा देने से आत्मपौरुष विकसित हो जाता है। ठीक यही दशा | 
यहां समझिए । जीवात्मा अस्मिता के आवरण से अपने सूलप्रभव ईश्वर के er वशित | 
होता हुआ शोकप्रस्त बन रहा है। दूसरे शब्दों में यों सममिए कि अरिमता -की कृपा से 1 | 
अल्पशक्तियुत जीवात्म की बुद्धि भी अरिमतारूप अविद्या से युक्त हो रद्दी हे । इस अविधा 3 i 
के प्रभाव से बुद्धि में आने वाळा आत्मा का Vas आवृत हो रहा है | फलत विद्याबुद्विका . 1 


ओ- अव्ययरूप विद्या के साथ योग नहीं हो रहा । यही इस जीवात्मा की yaka विच्युतिद। र | 

केलिए इसे बुद्धि की अस्मिता हठानी पड़ेगी p साथ ही में अस्मिता हटाने के लिए इसे SS Im 
E की अनन्य उपासना करनी पड़ेगी । चिरकाल तक ज्ञान-विज्ञानमूत्ति ईश्वर का तुष्य क | भि 
SS इस उपासना के बळ से ज्यों ज्यों जीवात्मा ईश्वर के निकट पहुंचता SIAM, : १ 
| = ` बुद्धि से अस्मितारूपा अविद्या का may हटता जायगा | जिस दिन उपासना पि à 
= CE जायगी, जीवात्मा सर्वात्मना उस का भक्त (भाग-अश ) बन जायगा, 99 दित gi ह 
| = E Tow a 1 का एकान्ततः बिनाश हो जायगा, TIRS बुद्धि में ऐश्वय का उदय ही E «c 
ो ठया बुद्धि का अव्ययात्मा के साथ जो योग शोगा, वही qur 


| | | 
Im. bs o ^o. उेकषयवुद्धियोग 
1 - On काम्‌ धिण I I e ee ee 
TES अनन्तघन है | इस कौ उस अनन्तर्शक्कि का भागीदार बने के लिए "सा 
aq ( शाण्डिट खसूज 9 अनुसार खाते षीते सोते उठते, 323 «33 सदा 
| ज ईर में परावुरक्ति ( अनन्यमाव से Pun की ओर मन को लगाना: अनन्ययमाव से 
| द सम्पण ) रखनी पड़ेगी, इससे उस शक्ति का इसमें प्रवेश होगा | जिस प्रकार एक f: 
३ वतीय अपरिचित के आने से एक बालक कुण्ठित हो जाताहै एबं सजातीय बन्धु के आने से 
| aa मुकुलित वृत्ति उच्छिन्न हो जाती है | एवमेव अस्मितारूए विजातीय Be के आाजाने से 
| ent बुद्धि कुणिठत हो जाती है | सजातीय इेरवर बन्छु के संस से हमारा यह मुकुलिंत भाव 
Tada’, हम अपने वास्तविक रूप को पहिचान लेते हैं । इस बुद्धियोग का प्रधोने 
| बहवन ईखर की अनन्य उपासना है, इसी लिए भगवान्‌ ने ऐश्वर्यविद्यापरपथ्थायिका इस 
वा में प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानसयुक्ता, उपासना VU ईश्वर की अनन्यभक्ति का 
है विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, जसा कि विद्याभाष्य में स्पष्ट हो जमा । इस उपासना 
क फत है अवर-परलक्षण अबव्ययग्राप्तिद्वारा तेष्कम्यभाव की सिद्धि । : 


धन्धयपुरुष के विद्या-काम-कम्म यह तीन रूप माने गए RE p आनन्द-विज्ञान विदया 

भर है, इसे ही पराव्यय कहा जासकता है | प्राण-बाक्‌ कम्माव्यय है, इपे ही अवरं अव्यय कहो 
WTS | दोनों के मध्य में श्वोबॅसीयस नामका मन प्रतिष्ठित है, यही कामाला दै | मनः 
| पी 
| * विज्ञानशाक्ष में सनस्तत्त्व चार भागी में विभक्त है। दुसरे शब्दे में अध्यात्मसंस्था में 
ET नास-रूप कम्मंवाले चार मन प्रतिष्ठित हैं । सुख-दुःख का AGA करने वालो) 
E बिषय के कारण इन्द्रियकोटि में ही sidus संवेदनीय मन पहिला मन हे! इसे ही RT 
A Y कहा जाता हे । इसी के लिए अथवेसंहिताने “मनः weal yas” (ddo ) 
3 व्य NR- प्रण-चक्तु:-भेत्र-मन इन पांच इन्द्र्यो में जो पांचवां भन है, बह यही 
de है। इसी को हम बहिम्मेन कह सकते हैं । उक्त सब इन्द्रियों का सज्ञालन करने वाला, 
: i. छ दिय नास से प्रसिद्ध, किन्तु इच्धिय भं होने से अनिश्धिय नाम से प्रसिद्ध 
| Ih. सन ही दूसरा मन दै । यही “ प्रश्ञान ” नाम से भी प्रसिद्ध दै। इसे. हम 
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Wd व्यवहृत कर सकते हैँ । तीसरा मन महदात्मर्क है। इसे ही चित्तमहान-सत्त- 


»" 


टॅ व्शा qa मूमिका E> 


गा हक 


दोनों gem है। यदि मन अवर भव्यय की ओर हैतो संसार है, green 
तो मुक्ति है, अपने स्थान पर है तो दोनों का समन्वय है । पर-अवर-मनो पे अ 
के तीन विवर हो जाते हैं । इन्हीं तीनों के आधार पर प्राचीनों के ज्ञान- भक्ति- = A 
तीनों योग प्रतिष्ठित हैं । विशुद्ध सांसारिक #म्मो मे. लिप्त रहना कर्म्मयोग है । इसक i 
प्राणवाङ्मय अवर अव्यय है। संसारिक कर्म्मो का एकान्ततः परित्याग करते हुए ate " 
परित्यागलक्षण. सन्यास का अनुगमन करना ज्ञानयोग है। इस क, साक्षी wl 
घराव्यय है |. कम्मे सब करते रहना , परन्तु ईश्वर के निमित्त, यही भक्तियोग, Bor उपासना 


did 


अव्यय ही पर है, यी मुक्तिसाची रे, यही ज्ञानात्मा दे । बहदिश्चितिरूप अव्यय ही अवर है, यही 
ig यही कम्मात्मा हें दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित, अतएत्र उभयघम्मावचिछुन्न मग ही 
कामात्मा & | 


१--चिंदात्मा--अव्ययमनः --श्योवस्यर्सं ब्रह्म -आजम्बनमनः-आत्ममतः } भात | 
i CF 


२-चित्तम्‌ -महन्मनः -शुणीत्मक मत:-सत्वमनः BEERS 
stalls te Sigs sates ace | 
ई--बेदलीयम्‌-इन्द्रियमन: -- x — x ` -प्राणमतः 
इन चारे में से प्रकृत की ईश्वरीपासन d fuer नामक मनको दी ie E. 
पढ़ता है । यही चयन का अधिष्ठाता बनता हुआ-शान्ति काकारण है) इसी २ ert ei 
:भाषा में “चेन” ( चयन-चिति-बलागमन ) कहा जाता है Leas अभाव को दी ह्मा 
आपा में “चेत्‌” ( अचयन-अचिति-बलनिर्गमनलद्वणा अशान्ति ) कहा जाता दै! 
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गुण आदि विविध नामे से व्यव्रह्ृत किया जाता है । चन्द्रस्थानोय प्रज्ञानमन खखरूपसे घोर कृष्ण | 
है। सूय्यस्थानीय विज्ञान ( बुद्धि प्रकारा से यह प्रकाशित होता है | बस जो तत्व umm | 
के साथ विज्ञानज्योति का सम्बन्ध कराता हे, ही तीसरा चित्ताख्य सत्व मन है । इंसका, इसका 
ही नहीं सब का आलम्बन अव्यय मन ही बोचसीयस मन है । इसी को चिदारमागचन्मत'श्वोव- — 
स्यसत्रह्म इत्यादि नामी से भी caged किया जाता है । पहिले के तीना मन करणरुप हैं, एवं | 
चौथा मन आत्मरूप हे ।.इस पर अन्तश्रिति, बहिश्विति भेद से दो प्रकार की चितिएं होतीं है। | 
आनन्द-विज्ञान की चिति ही अन्तश्चिति हे । प्राश-बाक की चितिं हीं बहिश्चिति है। अन्तश्चितिरूप 


ID 


A 
ed 
ü 


Y 


| aut “नी साध्यमूसिका no पो 
T_T 
T साक्षी मध्यस्थ अव्यय मन है | इस में पर अव्यय के ज्ञान 

| gq अम्यय के RA माग का मी समावेश है | अतएव भक्तियोगापर 
हम भी किया जाता है, इश्वराजुध्यानलक्षण ज्ञान की ओर भी प्रद 

| # मधपतित होने से ज्ञान-कर्म ( पर-अवर ) दोनों की भक्ति ( 
वयन का प्रज्ञानमन में समन्वय करते हुए, 


MANUI P PE 


भाय Al भी समावेश है, 
TAR इस उपासना में 
ति रक्खी जाती है | यह 
अवयव ) बना हुआ हे १ 
दूसरे शब्दों में इन्हियसेयमलक्षण योग का 

«ge करते हुए चित्त द्वा आत्मा को इस परावरलक्षण भक्तिरुप मन के साथ युक्त 
ही भक्तियोग है। बही भक्तिनिष्ठा की सिद्धि È कमा कर रहे हैं, परन्तु mem ii 
ग | "dug यह कम्म कम्म होता हुआ भी नेष्कम्धकोटि E बिट à E " 3 

| १--थानन्द | 
ET. ee (SSIS ) eire roi! ज्ञानयोग! | 
TEN | ee 
gi pu (-कामम्रधानः ) उभयलक्षणो भक्तियोगः | 


ईशत्र- 


E -f 
| _ ह ( कभ्मेप्रधानः ) कम्मप्रवृत्तिछक्षणो कर्मयोगः 
| | जिस व्यक्ति में आप 'अवर-पराव्ययसमरिवतरूप कनभ्मोबन्थनलक्षंण नेष्कम्यंभाव देखे). 
Ria कीजिये १ उसने ऐरवर्यबुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त करली । ऐसा व्यक्ति प्रत्येक m में “भा- 
को ऐसी ही इच्छा थी” य्ही वृत्ति रखता है। कम्मसिद्धि पर न यह हु प्रकट करता, 
की असिद्धि में न क्षोभ प्रकट करता, यही तो नैष्कम्पसिद्धि है | इस तीसरे aA- 
दिय का यही सक्षिप्त स्वरूपनिदर्शन है | | | 


ey . 
पार्म-बुद्धियाग mae 

a Sie ज्ञान एव' HA अन्तजगव की उत्पत्ति के कारण बर्न जाते हँ | विज्ञान 
(इभा सिद्धान्त हे. कि-हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ देखते हैं, वढ इमारा 

श॑ हे चन्द्रमा पृयिवी-आकार-अइ-तदत्र-नद-नदी-ओोषधिवनस्पतिपणु-पदी 
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कुमि-कीट-मनुष्य wate इत्यादि. जितने जडचेतनोभयविध पदार्थ! को हम अपने मीर 
से देख रहे हैं, वे.सब दीखने वाले पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने चे | 
निर्मित पदार्थों को ही देख सकता है, एवं देख रहा है । बात जरा RIA सी मालूम होते 
है | सूय्ये-चन्हादि इमारे बनाए हुए हैं, भना इस बात पर कौन विशवास करेमा | 

परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हे अवश्य ही विश्वास करना पड़ेगा | इस विश्‍वास के fiy. 
न्तजंगत्‌ एवं बहिर्जगत मेद से जगत्‌ के दो वितरत मानने पड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्जगत स्था 
भिन्न एवं नियत है, एवं बह्दिजगत्‌ सब के लिये एक है | जह्यं तक आपका ज्ञान व्याप्त है, वहां 
तक आपका अन्तजंगत्‌ व्याप्त है | इस ज्ञनीय (ENA) अन्तर्जगत्‌ में अनेक प्रकार के (भार: 
ना वापनासंस्कारात्मक ) पदाथ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञानीयजगत्‌ uiu 
तन्त्र दै | ` कोई मी व्यक्ति दूसरे के ज्ञनीयजगत्‌ के पदार्थों को नहीं देख सकता। 


आपके खयालमें क्या है! आपके अन्तजगत्‌ में कौन कौन संस्कार हैं £हम यह न जान सकते, 
न देख सकते | इसी प्रकार आप भी हमारे खयाल को नहीं जान सकते । आप, एवं इम उसी 
को जान सकेंगे, उसी को देख सकेंगे, जो कि विषय आप के - हमारे ज्ञानधरातल पर आता 
इया आप. की एवं हमारी fifteen संपत्ति बन जाएगी । जित प्रकार हमारा झानमणडल 
SANT अन्तजगत्‌ है, एवमेत्र जहां तक ईश्तरर का ज्ञान व्याप्त है, कहां तक ईश्वर का अन्तर्ज- _ 
णत्‌ है । सम्पूर्ण विश्व ईश्वर का ज्ञानमण्डल है । सूय्यचन्द्रादि सारे पदार्थ ईश्वर के शानमएडल 
"मैं प्रतिष्ठित E | भला जब हम एक मनुष्य के ज्ञानीयनगत्रूप अन्तजगत्‌ को नहीं देख सकते, | 
तो रवर के उस ज्ञानीयजगतूरूप विश्व को, किंवा विश्‍वान्तर्गत : पूर्वोक्त सूरव्यचन्द्रादि re | 
को केसे देख सकते हैं । इसी प्रत्यक्षविज्ञान के. आधार पर हमें मान लेना पड़ता हैं कि हम जो 
कुठ देखते हैं, हमारा बनाया हुआ ही देखते हैं | हमारे अन्तर्गत की अपेक्षा KK 95 
"USUS बहिर्जगत है, एवं अन्य :व्यक्तियो के अन्तजगत्‌ भी-बहिर्जगत्‌ हैं । ` ` | 
बहिजेंगत्‌ के आधार पर इमारे थन्तजंगत्‌ का निम्मीण होता है। वही हमारी दडि का विष à : 
E ` भात यथा है | वैज्ञानिको का कहना है कि इइत्ररीयंजगतू में qed पृथिवी- से १३ gaa यन E 
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| क्या हमने कमी अपनी आंखों से सूस्य का इतना बड़ा आकार देखा है ! असंभव । E: | 
aq का वह वास्तविक आकार नहीं देख सकते तो किस आधार पर हम यह मिमान व 

| क्ल सकते हैं कि हमने ईशवरनिर्मिमित TA को. देख लिया | यही अवस्था अन्य ईश्वरीय ae : | 
| शके सखन्ध में समि? । qr का प्रतिबिम्त्रभाव से चन्नुपटठ के साथ सम्बन्ध होता है । 
{qi जित सूय्पैप्रतिधिम् का प्रहण किया है, वह उस महाकाय स्य से aS अपूर्व 
तत है| MAT का जनक एकमात्र हमारा चक्षु है | चल्नु द्वारा प्रतिबिम्बित qu S े 
jme से सम्बन्ध होता है ag से निम्मित प्रज्ञान पर आए इए इसी ज्ञानीय सूर्य के . 
[ers qui देख रहा हूँ” यह qua हैं प्रज्ञान पर आया,हुआ यही, qui सांस्का- 
1 तूर्य है | संस्कार के जनक हम हैं, सांस्कारिक JA के जनक भी इम हैं, एवं यही हम 
| सहे है जिस वस्तु की अन्तःपटल पर संस्काररूप से आगति नहीं होती, दूसरे xe 
| मन जिस का निम्माण नहीं करता, न उस का हमें ज्ञान ही होता, न उत्त को हम देख 


| pP हसी. आधार पर “आप मण AT. AM परल-(प्रलय)' यह किंवदन्ती प्रचलित 


“य्य S 


| यह सांस्कारिक जगत ज्ञान-कर्मा मेद से द्रो. भागों में विभक्त है | हम बिना कमी क्रिये : 
| iN उछ सोचा करते हैं नवीन नवीन कल्पनाएं किया करते हैं | यह कल्पना व्यथै . 
|. .. लेको मन प छाप लग जाती है इसी का नाम ज्ञानजनित संस्कार है, : इसी. . 
| ~ नाम से व्यवहृत किया है| इसी प्रकार कम्म करने से भी आत्मा पर 

ly t [o Einen TÀ है, जेते कि बालूं मिट्टी पर वैर रखने से एक ST छग. 
1 E. कममैजनित संस्कार है, इसी को “बाना” नाम से व्यवहृत किया है । 
dh. ® Wenger ही हमांश अन्तगगत्‌ है । इन संस्कारों की आधारभूमि बाहः 
| 5 NU ही हैं, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है । उदाहरण के लिये दम अपने 


|| „` न के घरातळ पर ही एक मकान बनाते हैं । मकान बन कर तैयार हो. जाता 
4d कान है । इसमें बद्दिर्जगत्‌ ( ईश्वरीयजगत्‌ ) के इंट पत्थर एख.कर इसे इम 


M 
GEM: 
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बंहिरजगंते. का' रूप टे डालते हैं | यदि ज्ञानीय' मकान की सीमाः से बाहर कोई 
( शिल्पी के दोष ले) लमः जाता है तो उसे-या तो हम निकलता देते हैं, यदि उसका fr. 
कलना असुविधाजनक होता दै तोः बढ इंट पत्थर हमारे मन में रूटका कस्ता है । 


३ एयर 


इसी प्रकार अपने ज्ञानीय विझसंस्कारों को बहिजगत्‌ की वस्तुवनानेके लिय इः कागज, 
eid, BEST, FETE का आश्रय लेन्स पड़ता है । ऐसी.वस्तुओं में जीव ईश्वर दोनों झिहिपयो 
के शिल्य का समन्वय है। एक्र जंगली Te विशुद्ध इश्वर का शिल्प है, हमारे अन्तजगतू पे प्रतिष्ठित 
वही सांस्कारिकं जंगली Ta विशुद्ध जीक का शिल्प € । हमनें अपने इस अन्तजगठ्‌ के gg 
के आधार पर काटंछांट कर उस ईश्वरीय इच्छ काः संस्कार कर उसे बागीचे के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया । इस परिष्कृत वृक्ष में दोनों के शिल्प हैं । प्राकृतिक पढाथोँ को छोड़ कर मनुष्य fü 
चित जितने भी पदार्थ हैं, सब मै दोनों का समन्त्रय है। बस इसी द्वेतमावना का नाम अभिः 
निवेश हैं। ` | 
' यह हमने किया E, यह हमारी रचना है, यह हमारी कारीगरी हैं, यह हमा 
सैवक हैं, यह हमारा पुत्र है, यह हमारी सम्पत्ति हे, इत्यादि आवेशों को ही अभिनिवेश कहा 
जाता है । वस्तुतः देख जाय तो उस ईश्वरीय जगत्‌ के सामने हमरा. एवं हमारे SUUS 
का कोई मूल्य नहीं है । हम उपसे कोई veg पदार्थ नहीं हैं । इम उसी के अंश हैं, वही 
हैं। जिन बुद्धि, मन, इन्द्रियों के बल पर हम हमारे अन्तरगत का निमीख करते हैं, वे संत 
करण ( साधन ) ईश्वरीयं सूय्यःचन्द्रमा-अरिनि-वायु-इन्द्र- भाप्वरसोम-दिकूसोम के प्रत्येश gt 
जिस शरीर को हमं अपनी सम्पत्ति समभते है, वह ईश्वरीय पार्थिव पदार्थ का gene है| , 
शुक्र शोणित के समन्वय से उत्पन्न जिन पुत्रादि को इम अपना समझने का अभिमान 
हैं, इनके सूल भूत शुक्रं शोणित ईश्वरीय ओषधि: वनस्थतियौं के प्रत्यॅशमात्र हैं । faciat | 
अध्यातमससया के परमाणु परमाणु का व्रिशक्लन कर डालिये | सर्वत्र आपको ईश्वर की pe | 
के ही दीन: दोरी फिर हम कया रहे, हमरा अन्तर्गत क्या रहा, संस्कार क्या रहे? ०: 
' ` अमिनिवेश.का कया मह्य रहौ । | 
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घोर-बोरतम इत अभिनिवेश नाम के पाप्माने हीं हमें उत से पृथक्‌ कर रका है। 
| guit मावना-त्ासनासध्काररू अभिनिवेश ने हीं हमें « बघु कुटुम्बकम्‌ ” इस 
| ete विभूति से वञ्चित कर रक्डा दै | अमिनिरेशखरूपसंगादक इन संश्कारों की जननी [: 
| पत्ति" aR से ही आत्या मे संस्कार का उदय होता है | “वद हम से अलग है, 
jq gg अपना बनाल तो अच्छा ह” WTR Td हमारी चन जाय तो अच्छा हो” 
| i nf है | इसी d संस्कार का उदय होता p मनोवृत्ति का आवेशपूर्व क तत्तद्‌ विषयों 
[ian प्रवृत्त होना ही Fata दै | यही R बन्धन का भुल कारण हे । उक्त आवेशमु- 
Regg प्रवृत्ति पे जहां संस्कार का उदय होता है, ठोक इससे विपरीत निवृत्ति रूप अना- 
| से कर्म करते रहने पर भी संस्कार का उदय नहीं होता । ऐसे सैकड़ों esra पाठकों के 
: पने a जासकते हैं कि जिन में प्रवृत्ति के कारण संस्कार देखा गया है, एव निइच्ति के: 
| WT सछारों का अभाव देखा गया है | संसार में इम हजारों पदार्थ देखते हैं, परन्तु सभी 
प्रस्तार आत्मा पर ही नहीं होता | जिस पदार्थ के साथ आत्मा का आवेश होता है, वही 
| पपठ पर अङ्किन होतः है | प्रतिदिन सालिक मोजन करते हैं । सुत्रह का खाया शाम 
भेमीयाद नहीं रहता । यदि किसी पदार्थविशष पर मन का अधिक मुकाव हो जाता है 
|स पदारथ का संस्कार आत्मा पर जम जाता है। जितनी भां इन्द्रिये हे, सब निर- 
"भना अपना काम करतीं रहती हैं | आंख निरन्तर. कुछ देखती रहती है, श्रोत्र निरन्तर कुछ 
ह है, पराण निरन्तर कुछ संघता रहता है. मन निरन्तर कुछ चिन्तन करता रहता है 
% सतत कुछ बिचार किया करती है । परन्तु सदा ही इन से संस्कार उसन नही दोते । मा 
छते हुए इम देखते भी हैं, सुनते मी हैं, सँघते भी हैं, मनन भी करते रहते हैं, बिचार 
ग करते हैं, कोई करण चुप चाप नही है । परन्तु सभी रूपों का, शब्दों का, प्राणी का): 
का घर आने पर हमें स्मरण भी नहीं रहता। यह निइति की महिमा है । यदि विसी 
i पर, शब्दविशेष पर, neq np पर, विचारंविशेष पर हम आवेश के साथ मन का 
है तो इस प्रवृत्तिमूळक आवेश से-तत्काछू उन रूप शब्द TH बिचारों को दढमूछ 


ग थवसर मिल जाता है | ~ 


Sea fas 
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पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि कम्म कर्भ बन्धन का कारणा नहीं हे 

अपितु कम्मेजानत संस्कार बन्धन का मुल है | प्रत्यक्षप्रमाण यही है कि gula i 
"à 

में नियत वधिक की कोई निन्दा नहीं होती | कारण उस की प्रवृत्ति मारने की नहीं a 
i 


श्रपने अधिकृत कम्मं का पालन कर AED है । समं। इन्द्रिएं सतत कर्म कर रहीं हे... 


फि' संस्कार क्यों नहीं होता ! क्यों नहीं बिना संस्कार के इन qus का उदय होता १ 
क्यों संस्कारमात्र से बिना भी कम्म के क्षोभ उत्पन्न हो जाता है १ इन्हीं सारी परिर्थितियों 
से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि वही कर्म्म प्रवृत्तिमूल 5 बनता हुआ बन्धन का कारण 
है, एवं वही कम्म निवृत्तिम अक बनता हुआ अबन्धन है । कर्तैव्यत्वेन कम्मै अनुष्ठान करना 


ही निवृत्तिकम्म है। निवृत्तिमाव को प्रधान मानते हुए यदि आप घोर से घोर पातक कर्म कर : 


डालेंगे, तब भी अनिष्टन होगा । यदि जान बूक कर कोई व्यक्ति किसी पर पाषाण से प्रहार 
करता है तो वह दण्डय सममा जाता है । अनजाने याद उसके हाथ से धोके से कोई मर मी जाता 
है तो न्यायाळय उस के दण्ड पर सावधानी से विचार करता है | एक बालक की अप्षावधांनी 


सदा क्षम्य मानी जाती है । चोरी करने बालों की अपेक्षा चोरी की म शाह रखने वाले को अ- 


fam दण्ड दिया जाता है । अपराधों पर मन्शाह को विशेष महत्व दिया जाता है | इन संब का 
मूळ रहस्य यही है कि, कामनामय संत्कार बन्धन- + कारण हैं, एवं ये ही प्रवृत्तिमुलक आवेश | 
के जनक हैं। "हम तो ऐसा ही कांगे-हमारा कौन क्या निगाइ सकता है” इसी का | 


नाम आवेश है | यह उन संस्कारों की हीं प्रेरणा है | यही आवेश अभिनिवेश है, यही हठवाद 


है, यदि दुराग्रह है। ट्स दोष को शास्त्राने महाभयावह माना है | अभिनिविष्ट की चिकित्सा: 


करना साधारण काम नहीं है। “तुमे कुछ भी कहो, हम नहीं मानते” इस ढुराप्रह की 
क्या चिकित्सा क' जाय । जहां ओर थोर meat नें “न तु प्रतिनिविष्टमूखं तन चि त्त- 
माराधयंव mE कर अभिनिवेश की चिकित्सा सर्वथा अससंभव बतला दी है, वहां EM 
TIT धर्मबुद्वियगदवारा इसकी भी चिकित्सा बतळता हुआ gigia बन रहा है! 


प्राकृतिक ईश्वरीय नियमों के संघ का ही नाम “बर्मा” है, दूसरे शब्दो gres कर्म , 
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| gael | ill भाष्यभूमिका Le —— घम्मेबुद्धियोग 
| A न्य 
TI है, एवं प्राकृतिक नियमों से विरुद्ध जाना ही अधम है । यही ATRAER 
FI जनक है | हम वही हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं .करते सब कुछ वही 
| ga, वही करवा रहा है, यही धम्म है । हम करते हैं, इम लेते हैं, हम देते हैं, यह. ' 
| ही बिरुद्ध अहंता ही अधम्म है | अधम्मे से अभिनिवेश का उदय होता है | अभिनिवेश 
रागरे सै बुद्धि का प्राकृतिक धम्मभाव आडत हो जाता है | ऐसी अविद्याबुद्धि प्रवृत्ति की 
| जी बनती हुई संस्कारोदय का कारण बन जाती है । यही सं'का( बन्धन के काःणवनते हुए 
| क्ल भरन्ति के कारण बन जाते हैं । अमिनिवेशलक्षण क्लेश से उत्पन्न इस शोक के उत्पन्न 
[के sie यही हमारा घुप्रसिद्ध घम्मेबुद्धियोग है । बुद्धि म घर्म का उदय कैसे, 
ज्लि गायों से, एवं क हो ? इन विषयों का समाधान करने वाला विद्याभाग ही “धम्मविद्या” 
{md प्रसिद्ध है । यही विद्या गीता में “आार्षविद्या" नाम से व्यवह हुई है। जिस प्रकार 
| रानन्यभक्ति ऐश्वर्यविद्या का मौलिक रहस्य था, तयैव इस बिद्या वा मौलिक रहस्य निदत्त- 
| हे। निदृत्तकम्म ही प्राकृतिक हैं, ये ही सहज कर्म है, एवं यही धर्मम है । ज्यों ज्यों आप 
| sre ach का mn चरण करते जांयगे, त्यों त्यों बुद्धि से अभिनिवेशरूप ser 
[Ra] इस चिरकालिक धम्मानुष्ठान से जब संस्कार एकान्तत हट जाते हँ, एवं इसी 
MOT निवृत्त कमम के प्रभाव से भविष्य में संस्कारों का उत्पन होना अवरुद्र हो जाता है 
im समय बुद्धि सर्वथा निम्मेल बनती हुई इसी धर्म्म के प्रभाव से उस अन्यया 
mat करती हुई पूण प्रसादभाव को प्राप्त हो जाती है । दूसरे शब्दों में यों समम 
केम से घर्मा का वल वढता है, अधम्म निवल वनता हे | FAA के एकान्ततः उच्छेद 


PUR अभिनिवेश ae हो जाता है, पधर्म्मवुद्धियोगनिश प्राप्त हो जाती है । जिसे आप 
q पूर्ण प्रसन देख, जिस की आप सदा सालिक 


Tay पराजय-अच्छे-बुरे सत्र भावों में 
म स्वामाविक प्रवृत्ति देख, समक लीजिये उसे धम्मबुद्धियोगनिष्ट। प्राप्त हो गई । 
पहिचान है। 


र विद्या के सम्बन्ध में यदि कोई यद प्रश्न करे कि जिन कम्मौ से संस्कार झोता है 


Sox 
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` हे, जो प्रवृत्त कम्म में रत हैं । कहते हैं सब my छोड़ दिया, 


भगवान्‌ कइते हैं -- 


III TII 
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उन कम्मं को ही क्यों न छोड़ दिया जाय ! न रहेगा बॉस, न बजेगी बासुरी |: इसी त 


पर प्राचीनों ने सर्वकम्म१रित्याग लक्षण सन्यास को उगादेय भी माना है। इस प्रश्‍न कामु: . 


लोच्छेद करते हुए भगवान्‌ कहते हैं — ` | 
न कर्म्मणामनारम्भानेष्कम्य पुरुषो ऽशनुते | 
न च सन्यससादेव fate समधिगच्छति। ( गी३।४।) 
कमी.छोड़ देने से कमी नैष्कम्यलक्षण ज्ञान का उदय सम्भव नहीं है। कर्म परि 
त्याग लक्षण सन्यास से कोई भो थाप्मसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता | कारण स्पष्ट है। 
जैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, एवमेव कर्म भी आत्मा का स्वरूपधम्म है । कम छोड़ना 
आत्मा का नाश करना है | भला आत्मा का भी कभी नाश हुआ हे ! आत्मा अविनाशी है 


अनुच्छित्ति धम्मी हे |. फलतः इसके ज्ञान-कम्म दोनों अत्रयव भी अविनाशी हैं । जिस प्रकार | 


Ja कमी शतमा से प्रथक्‌ नहीं होता, vua ene को मी आत्मा से कभी पथक नहीं किया 
जा सकता | जो धूत्त-वश्नऋ--'हमने तो सब छोड़ दिया, कम्म से हमारा क्या सम्बन्ध) ET 
तो वीतराग हैं, सन्यासी हैं”? यह कह कर जनता को धोका देते हैं, वे महापातकी हैं । वे स 
अपने आत्मा को धोका दे रहे हैं । क्या उन की इन्द्रियों नें काम करना छोड़ दिश ! क्या वे 
खाते पीते नहीं £ फिर वे किस आधार'पर कम्म छोड़ने का अभिमान करते हैं । जो पाखण्ड 


षित 

कम्मपरित्यागलक्षण सन्यास का डिणिडमधोष करते हैं, उनकी RY उनसे भी अधिक दू 
भीतर सब की चर्षणा चल रही 
राते ईए 

है । ag मानस पाप ओर भी भयावह है | इन्हीं बक्रवृत्तियो की स्थिति का दिग्दशन क 


कर्म्मेर्द्रियाणि यम्य य आस्ते मनसां CATA । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा म्रिथ्याचारः स उच्यते ॥ ( 
नाम के सन्यासी, कम्मों में गृहस्थी सेमी आगे बढे इए | हाथी पालकी, 4 

दासिए साथ 4, भस्म शरीर. पर, जटा माथे. पर, क्या इसी का नांम सन्यास ! क्यार 


गी? ३६ )! 
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| aal से हम आत्मज्ञानलच्हण मुक्ति की आशा कर रहे हैं ! बडी विडम्बना ! बड़ा अज्ञान !! 
PL | 95 nen | 

कर्म किसी हालत में छुट नहीं सकता, इस लिये छोड़ा नहीं जा सकता | उधर कम्म 
| ge का जनक होता हुआ बंधन का भी कारण है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मार्ग निक- 


| आ चाहिए कि इम कम्म में रत रहते इए भी संस्कारों से बच जांय | इसी मार्ग का दिग्दशन 
| की इई उपनिषच्छुति कहती है — 


धम्मबुद्धियोग 


कुतन्नवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मं लिप्यते नरे ॥ (ईशोपनिषत १) 
करुव्यबुद्धूया प्रबृत्ति छोड़ कर यात्रज्जीवन कम्म करते रहना ही सन्यास है । ae 

| ज्यका नाम सन्यास नहीं है, अपितु-'काम्यानां कर्म्मणां न्यासं सन्यासं कवयो बिदु;” 
| AAG कामना सन्यास का नाम सन्यास है | इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
| यस्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते$जुन ! क 
| o कर्ममन्द्रियेः कम्मयोगमसक्त स विशिष्यते ॥ (गी० २७) | 
ME aged च fred च द्विविधे कम्म वैदिकम्‌” AUD 
| दि रूप से वैदिक कर्म्मों को प्रवृत्तकम्मे,-किंवा प्रवृत्तिकर्म, निवृत्तिकग्म,-र्किवा निवृत्तिकम्ममेद 
दे भागो मे विभक्त माना है । इनमें प्रबृत्तकम्म अवश्य दी संस्कारों के जनक बनते इए अ- 
| Virg अविद्या के उत्पादक E. इन्हीं वैदिक कम्मं में से यदि प्रवृत्ति को निकाल 
| जाता हे तो ये ही निवृत्तकम्भ बन जाते हैं । कतकरजोवत्‌ यह सांस्कारिक e को नष्ट 
EE - 


ES भस मन्त्र के राजनीति, घम्मैनीति, विज्ञाननीति भेद से तीन अथे होते है SEU 
1 w 9i का स्थूलशरीर से, घास्मिक कम्माँ का सूच्मशरीर से, एवं all 2 pic 
4 क्षे ,फोरणरारीर रूप आत्मा से सम्बन्ध है | इन सब विषयों की 

एशोपनिषाद्वेज्ञानभाष्य” १ खण्ड देखना चाहिये | 
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बहिरडदृष्टि : “गौ सॉष्यभूमिका ॥ E 
— ERE cot MN 
करते हुए स्वयं भी अन्तर्लीन हो जाते E ऐसे कर्म सर्वया अबन्धक हैं । जैस। कि पूर्व मे कहा. 
जा चुका है-थार्षविद्या इसी निदृत्तकम्म का स्वरूप बतलाती हे | इसी कम्मेस्वरूपपरिचय के 
लिप भगवान्‌ ने प्रवृत्तकग्मे-निवृत्तकम्मका विवेक.करते ए अनेक प्रकार से.सत्त्व-रजस्तगो. गुणों 
की परीक्षा की है। बिना युणपरीक्षा के, एवं कर्म्मविवेक के निवृत्तकम्म का रहस्य विदि 


--—- m Spe जाता साम जाळा wm qum कक. वि. Ia चका 


` नहीं हो,सकता | बस इस चौथे धर्म्मबुद्धियोग; किवा घम्मेहेतुक बुद्धियोग का यही संद्षित 


स्वरूप निवचन है । 


2 
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याग के सम्बन्ध में 


एवं 


aa ए 


र)” 
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E dn 
` `| „विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता a 

न | गीताप्रतिपाद बुद्धियोग वैराग्य-ज्ञान-ऐखथ-घम मेद से चार भागों में विभक्त है | 

3. at बुद्धियोण की प्राप्ति का उदय बतढाने बाला चार ही विद्या( हैं | वैराग्यविद्या 

। | हती विद्या है, यही राजपिविद्या है | इस विद्या के अम्यास से बुद्धि से राग़द्वेपमूला आ- 
ति निच हो जाती है, वेराग्यबुद्धियोग 'क। बुद्धि में उदय हो जाता है । ज्ञानविद्या 
| gt बियो है, यही सिद्धविद्या है इसके सम्यक्‌ परिज्ञान से बुद्धि से अविद्या ( अज्ञान) 

"dg मोह निदृत्त हो जाता है, ज्ञानबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है | एश्वय्येव्िद्या 

* | aad विद्या है, यही राजविद्या है । इसको अनन्यता से अस्पितापुलक sheet बुद्धि से 
Li हो जाता है, ऐश्वय्यवुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है | चौथी धम्मेविद्या है, 
| ग्रापविद्या है । इसके आचरण से भिनिवेशमूनक अधम बुद्धि से निकल जाता है, 
| प पर्मबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है | | 
| उक्त चारों विद्याओं में क्रमशः अनासक्ति, अन्त ज्योति, ईश्वरानन्यता, निदत्तकर्म्म 
|! पृ हृत्यो का निरूपण हुआ है | आत्मविद्या की उपनिषदे जहां चार विद्या( हैं, वहां इन 
{Ante की उपनिषदे (रहस्य) यह चारों भाव हैं । दूसरे शब्दों में ये ही चारों चार विद्याओं 
| निकष हैं। इन चारों में से यदि एक का भी अनुष्ठान सफल हो जाता है तो शारीरक आत्मा 
Jf) देहस्थित प्रत्यगात्मा । अव्ययात्मा ) के साथ. (उस सिद्ध बुद्धियोग के द्वारा ) युक्त 
| सया अव्यय की भगसम्पत्ति प्राप्त कर-लेता. है | उस दशा में पहुंचे बाद जीत्र जीव न 
[Rm बन जाता है | जब एक एक दी.बुद्धियोग में इतना सामर्थ्य है तो जिस महा- 

E वि tee ' चारो का, सो भी जन्म से ही उदय रहता हो, उस की महत्ता का तो कना ही 


A, à zx 

p _ यका अभ्यास होता है । 
| 0 . को परिज्ञान से सम्बन्ध है । 
ह p. bo भक्ति का अनन्यता से सम्बन्ध RI 


| 


` से का आचरण-से सम्बन्ध है । 
३०६ 
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« ० भाष्य भूमिका ॥ 2० बुद्धि-विधा 
या है । साथ ही में यह भी एक सिद्ध विषय.है कि देवयुग से आरम्भ कर आजतक यइ श्रेय 
एकमात्र हमारे चरितनायक, गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण को ही मिला है । तभी तो वे चारों बिद्या 
एवं चारों बुद्धियोगों के द्वेष्टा कहे जाते हैं | तभी तो उन की यह रहस्योपनिषत्‌ “भगवरगीतो 
पनिषत्‌” नाम से प्रसिद्ध हुई है । 
१--वैराग्यविद्या प्रथमा last राजषिविद्या --ततः---बैगग्यबुद्धियोगसिद्धि: | 
२--ज्ञानविद्या द्वितीया ast सिद्धविद्या- --ततः--ब्ञानबुद्धियोगसिद्धि: B 
३--ंश्व्य्यविद्य ततीयासैषा राजविद्या ----तत:- ऐश्वय्यबुद्धियोगसिद्धि; । 
४-- धम्मविद्या चतुर्थी ear आषेविद्या -—aes — धम्मबु द्वयोगसिद्धि: | 


STE Cg EB 


आ “fs SEE 
PRP LISI NIESE SESI SENENI NINI NIN 
p NY Pn im PISIS * 


० 
१ --वेराग्यविद्याभ्यासेन #* अनासक्केरुद्य;---ततः-- आसक्षिनिवृत्ति: | 
२--ज्ञानविद्यापरिज्ञानेन # अन्तर्ज्योतिरुद्रेकः--तत:---मोहनिवृत्ति! | 

३ -_ ऐश्र्यविद्यानन्यतया*इश्वरानन्यताप्रा'प्त:--ततः--अस्मितानिवृत्तिः । 
४ = घम्मविद्याचरणेन- be निवृत्तकग्मणिप्रवृत्त-तत:--अभिनिवेशनिवृत्तिः | 


o- | 
? — आसक्तिनिदृत्तो-|७ रागद्वेषविनाश:---ततश्व e Smart ar: — SAT । 
a^ २--मोहनिवृत्ती —— pe अविद्याविनाशः--ततश्वकज्ञानोदय;---वप्चिः । 
३--थस्मितानिवृत्ती-॥७अनेश्रय्यपलायनम-तत श्र /० ऐश्वय्यों दि य/-- पूर्ण ता । 

४ --अमिनिवेशनिवृत्तौ*अधर्म्मोःक्रानितः ततश्च धर्ममोदय;- शान्ति: | 


Oe — 


गीता का उपदेश महाभारतकाल में हुआ है. यह सर्वविदित है। महाभारत games 
गीता के व्याज से भगवान्‌ ने जिन चारों विद्याओं का, एवं चारों बुद्धियोगों का अजुन के ग्रति 31 
देश दिया है, वह उपदेश सर्वथा अपूर्व नहीं माना जा सकता | वस्तुतः महाभारत से कई सहल 
“ पहिले देवयुग के आरम्म में ही उक्त चारों विद्या, एवं चारों योग बिद्यमान थे । भगवा" 


३१० 
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Ie Std ०-००० 
| कारक ही स्थान में ( कुछ संशोधन के साथ ) समन्वयमात्र किया है | यह संशोधन, एव सम 


` | ज्य अवश्य ही एक अपूव बात है। इसी अपृषना के कारण पूर्व प्रकरण में gus निता 
| grt की अपेक्षा अपूव, पूण, एव विलक्षण कहा हे | अब इस सम्बन्ध में gait सामने प्रश्‍न 
| मिन होता है कि इन विद्याओं को राजपि, सिद्ध, राज, आई इन नामे A व्यत करने 
| शक्‍य कारण है ! प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का. संक्षिप्त समाधान करने के लिए पाठकों के समक्ष 
| afaa हुआ है | | 
| "पैगग्यबुद्धियोगप्रवात्तिका-''र[ज षिविद्या ”-प्रथमा &-- 
ज्ञान-विज्ञान रहस्यवेत्ताओं के मतानुसार राजषिविद्या नाम से प्रसिद्ध यह krafan 
| med से श्रात्मस्वरूपवेत्ता, किंवा भपनिषुदगत्तवेत्ता राजषियों में ही विशेष रूप से प्रच- 
हित थी । गीताका।लमीमांसा नाम के पूर्व प्रकरण में जिस देवयुग का दिग्दशन कराया गया 
उसी युग में अव्यय द्वारा इस विद्या का आविष्कार हुआ था | इतिहास प्रसिद्ध विवस्वान्‌ ख- 
| fe देवता थे | भगवान्‌ कृष्ण ने ( शरीरान्तर से ) सर्वप्रथम बिवश्वान्‌ को ही इस वेराग्यविदया 
उपदेश दिया था, जैसा कि — “इमं विवस्थते योगे पोक्तवानइमब्ययम्‌?' इत्यादि वचन 
1 He है । विवस्वान्‌ uf राजा थे, सूर्य्यवंशियों के मूछप्रबत्तक थे । परन्तु इस मगवदुपदिष्ट C 
| के प्रभाव से इन का आतमा ऋषि तुल्य बन गया था । आत्मतत्व का इन्होंने साक्षात 
| भक छिया था । वैदिकपरिमाषानुसार साक्षातूक्ती ही ऋषि कहलाता t, दश ही ऋषि 
Nath fes BIAT राजा रहते हुए भी राजपि कहलाए | यही राजर्षि sd वेराग्यविद्या के 
मावसक हुए . जिन जिन सूर्य्यवंशी राजाओं नें इस विद्या. का अनुगमन किया, We ३ 
D जनक आदि आदि वे सब राजा राजर्षि की उपाधि से विभूषित इए । इस प्रकार शन 
| T ET में विशेष रूप से प्रतिष्ठित होने के कारण, साथ ही में इनके द्वारा ही 
ने के कारण इस भगवद्दिदा ने आगे जाकर राजषिविद्या नाम धारण कर 
IAS ही इसके विशेष ज्ञाता, एवं प्रवर्क थे, इसी अभिप्राय से भगवान्‌ ae 


mahi राजषंयो fag" कहा है | 
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राजर्विविद्यामक वैराग्यबुद्धियोग ^ योग” नाम से प्रसिद्ध gem | गीता में जहां भी कही 
योग शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसे एकमात्र वैगग्यज्ञक्षण बुद्धियोग, किंवा सामान्यत बुद्धियोग 
का ही वाचक समझना चाहिये | केवल इसी परिभाषा के आधार पर आप गीता के वास्तविक मम 
पर पहुंचने में सःछता का अनुभव क! सकते हैं, अस्तु.त्क्तव्य यही है कि शजर्षियों के सम्बन्ध से 
जहाँ यह विद्या qafa कहलाई है, एवमे योगशात्र की परिभाषा के अनुसार यही बुद्धियोगा. 
सिका विद्या योग नाम से भी व्यवहृत हुई है । गीता का यह योग तत्त्व प्रचलित ज्ञान,भक्ति. 
ary सब से विलक्षण है, अतंएव इसे इन तीनों से प्रथक्‌ बतलाने के लिये गीता ने इसे केवळ 
“योग?” नाम से ही व्यवहृत किया है। गीता न ज्ञानयोग को प्रधान लक्ष्य बनाती, न भक्ति एवं 


` ` कर्मयोग को। गीता का प्रधान लक्ष्य है- केवल 'योग””। तभी तो यह योगशास्त्र नाम से 


° "Wi सार्वभौम मेद से दो श्रेणिए थीं। स्वाराट्‌ की इन्द्र, महन्द्र मेद से ap ARS P 


प्रसिद्ध है | 


२- ज्वानबुद्धियागप्रवार्तका-“सिद्धविद्या'”-द्वितीया ¬ 


स्त्रयम्भू मनु द्वारा उद्‌भावित Wagn में देवत्रिळोकी प्रथिवी, अन्तरिक्ष, at ace 


“तीन भागों में विमक्त थी । तत्कालीन मानवसमाज को स्त्रयम्भू ब्रह्मा ने पञ्च कृष्टि, पञ्चत्तिति, 


पश्चचषेणी, पञ्चजन आदि अनेक भागों में श्रणिबद्ध किया था । ऋषि पितर, देवता; 
"gU मनुष्य इन पांचों की समष्टि qapi थी । इन पांचों के कमशः-- स्वयम्भू, यम! 
इन्द्र, TWAN, EELE GERI अध्यक्ष थे। कृषे से उत्पन्न अन्न ही इनकी प्रधान जीविका यी | 
अतएव यह पञ्चक्कष्टि नाम से प्रसिद्ध हुए ग्रामणी, राजा WAZ, स्वाराट्‌ PRE © 
पांचों की समष्टि पञ्चत्तिपि नाम से प्रसिद्ध थी । यह पुथित्री क्रे अधिपति थे । ईस क्षितिं प 
"rq से ही s पंश्रक्षिति नाम से व्यवहृत क्रिया गया | 

जिसे आज साध.रण जमीदार कहा जाता है, वही देवयुग में ग्रामणी ( 
लिक) कहा जाता था | राजा की भोज, महाभोज मेद से दो श्रेणिएं थीं + सम्राट्‌ की १ 


गांव की मी" 
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at US" आष्यसूमका ue ; सिद्धविद्वा 
B 
[ag की ब्रह्मा, विष्णु मेद से दो श्रेणिए थी । ब्रह्म, ऋषि, देव बाझण, विप इन पांचों 
| „ सि ही पञ्चचर्षणी थी १ 


जिसे रोकमाषा में “खुलकृत” कहा जाता है, “मनुष्य” कहा: जाता है, वेदभाषा 
| ; उसी fex “चषणी” शब्द प्रयुक्त हुआ है । --(देखिये यजुईसं tol ३सा०्भाष्य.)| 
| लि मतुप्यो में ज्ञान क विकास ( प्रधान रूप से ) रहता है, मनुष्यों में वही मनुष्य कहलाते 
| ३। न की आश्रय भूमि त्राह्मण है । इसी के उक्त. पांचों मेद हैं । जन्मना ब्राह्मण बिप्र है । 
| मण ब्राह्मण है, MANIAR कम्म में प्रवृत्त ब्राह्मण देवता है, भूदेब है । प्राकृ 
| कि तों का परीक्ष ब्राह्मण ऋषि है, सर्वरइस्यवेत्ता UE ब्राह्मण ब्रह्मा है । इस प्रकार 
| व (झन ) के तारतम्य से चर्षणी के पांच विभाग हो जाते £A पुरू यदु, Jig, अण, 
| यु इन पांचों की समष्टि पञ्चजन नाम से प्रसिद्ध थी | | 


| (alta: ( खयम्भू;---अध्यद्ष; ) 


| पितर! ( यमः ->अध्यक्ष: ) १ 


d 
| 
jim (इन्द्र: --अध्यक्ष REEL EEUU 
| अपुरा; (बृषाङ्कपिः- अध्यक्ष; ) | mr 
AE: (बेवखतमनुः-अध्यक्षः ) j 
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¬अमणी- आमाधिपति:-जञभीदार ) 
TUNE --( देशाधिति; --भोज,महामोजः ) 
SWR —( राष्ट्राधिपति; --चक्रवत्ती, सार्वभौमः) 
(्ैछोक्याधिपतिः इनदरः, AeA: ) 
RR सर्वाधिपतिः--त्रल्ला, विष्णु: ) 
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'४—विप्रः ( जात्या ब्राह्मण: ).- | 
! 33 ३ . 
२---क्ह्मण:( MEANT: ) | | , 
३--देबः (mem) . > * पञ्चचषणी T 
४--ऋषिः ( परीक्षकन्रह्मणः ) | 
- ४--बत्रह्म . ( स्वज्ञत्राह्मणः ) j 


I—Jes 
२--यदु; 
३--तुवसू 


Ld 
T ` उक चारों विभागों में:से पत्चकृष्टि नाम के प्रथम विभाग. में देवताओं का जो तीरा 
` तिमे, देवयुग में उसी की अवान्तर देव-देवयोनि मेद से दो णिए यो । स्व में रहन 
वाजी प्रजा “देव” विला “देवता” नाम से प्रसिद्ध थी, एवं शर्य्यणावत पर्वत से आरम्म कर 
d E हिमालय पर्यन्त हिमालय की द्रोणियों में निवास करने वाली जाति देवयोनि नाम से प्रसि 
E देवयुग में अन्तरिक्ष लोक था | इस wake में रहने वाली यह देवयोनिएं विद्या 
o > भ as ' राक्षस, 895, किन्नर; पिशाच, gas, सिद्ध इन नामों से प्रसिद्ध था। 
DEF ड II E लान प्रजा," एवं स्की में रहने वाली देवप्रंजाओं के Td 
' व्यवहारादि दि का संचाळ' इन्हीं मध्यस्थ देवयोनियों द्वारा हुआ 'करंता था । इन जातियों | 
जाति में ही सांख्यदशन के प्रणेता मंहामुनि कपिल की जन्म हया = 
किसी व्यक्ति का वाचक है, एवं न कपिल शब्द db किसी व्यक्तिं ; l 


r E 


| तमी तंह के व्यक्ति रहते हैं, एचमेत सिद्ध जाति में भी मुख दन 
| साधारण मनुष्यो चें सिद्ध शब्द का जो योगिक भन समझ रक्खा हे, wate मेर 
छौ सिद्ध जातिं के साथ उस योगिक अर्थ का कोई सम्बन्ध नही है । इसी. सिद्ध de 
jatar व्यक्ति उत्पन्न इअ, जिसने कम्मवाद्‌ का विरोध करते हुए विशुद्ध ज्ञानयोग की स्था- 
«s । वही आदि पुरुष कपिलसुनि नमम से प्रसिद्ध हुए । आगे जाकर इनके हजारों अनु 
| अन गए | चे भी कपिल नाम से ही प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार जो कपिल शब्द आरम्म में | 
बि वाचक था, वही कालान्तर में जातिवाचक बन गया | दूसरे शब्दों में आदि कपळ ने कम्म 
[PW बच्षण जिस सांख्य ( ज्ञानयोग , का उपदेश दिया था, उस योग के अनुयायी कपिल 
Jui प्रपिद्ध हुए । कपिल चकि सिद्ध जाति में उतपन्न इए थे, अतएव इन को यह ज्ञानविद्या ` 
| पिदविद्या नाम से व्यतत हुई । महाभारत शान्तिपर्व मोक्ष धर्म की ३०० अध्याय से ' 
| कर ३०४ अध्याय पर्य्यन्त इस कापिनसांख्य का बिस्तार से निरूपण हुआ है | विशे 
| gl को वही प्रकरण देखना चाहिये .। 


| देते में इस सम्बन्ध में हमें केवल यही बतलाना है कि महाभारत समकालीन गीती 

“कड के हजारों वर्ष पहिले देवयुगकाल में राजषिविद्या के अनन्तर अन्तरिक्ष में रहने वाली 
ha को असक्त करने वाले महामुनि ae ने सर्वकम्मेसन्यासलक्षणा जिस सांख्य 
३... किया था, एवं जिसके अनुयायी “सांख्य” माम से ही प्रसिद्ध ये, वही 
| fi नाम से प्रसिद्ध दुई । ज्ञानयोगामिमानी सिद्धों में ही इसका विशेष प्रचार हुआ। 
| 3 शी मर्यादा के अनुसार यही Rep “ज्ञानयोग? नामक योग कहढाया। राजकि ! 
Kk >. किया थी, तो ve हि भलर सी Ru थी! नि पर हे खळा विद्या थी, तो ae Rena अन्तरिक्ष की विधा यी । निषेद पर्वत से उत्तर 


qe. 
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hs 
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"UNT के प्रबल आक्रमण से aer महाराज कुत्स ने इन्द्र के पास जब यह समा" 
अधुरों ने सिन्धु को रोक दिया दै, सारी देवभूमि जलप्लावित हो गई दै, सारा 
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अन्तरिक्ष को सीमा.में, स्वगभूमि के अति सन्निकट ही कपिल का आश्रम था । यहीं 3E सुप्र | 
मिद्ध कुकाए्ड हुआ था, जिसकी कृपा से भागीरथी को स्वर्ग से भूमएडल पर आना पड़ा था। 


ze 
>, 1 क a LASS ANS 
३-- ऐशवस्यबुद्धियोगप्रवा्तेका-“राजावंद्या -तृतीया 7777 . ` 
- अन्तरिक्ष के बाद. भ रतवर्ष का नम्बर आत! है | देवयुग काल में भारतवर्ष हवी परथिवी 
. लोक कहलाता था ।'यद्यपि पुराणों ने 'दौष्पन्ति भरत के नामसम्बन्ध से इस देश का नाम भा- 
स्तवर्ष माना है, परन्तु वस्तुत: अग्नि सम्बन्ध से ही इस-देश- का नाम भारतवर्ष मानना न्याय- 
संगत प्रतीत होता है | देवेन्द्र की ओर से भारतवर्ष के शवसोनपात्‌ः अग्नि बनाए गए थे |: यही 
अग्नि भारतवर्ष के भरणपोषण करने के कारण “भारत” नाम से प्रसिद्ध हुए, जेसा कि-- 
“ग्ने महा असि ब्राह्मण भारतेति? इत्यादि मन्त्रश्रतियो से स्पष्ट है । भारतीय प्रजा की रक्षा 
करना, एवं यहां से. कर, ग्रहण कर स्वर्ग में देवताओं के पास एहूचाना ही इनके मुख्य काम थे; 
ज़सा कि ‘ag. fe देवेभ्यो हव्य भरति’? से सिद्ध है । भारतवर्ष में मनु द्वारा वर्णाश्रम व्यव- 
स्थित इआ। भारतीय प्रजा को ब्राण-चात्रिय-वैश्य- शद्ग इन चार वणँ में विभक्त किया.गयां। 
उक्त चारों AUT में चत्रियश्रेष्ठों के. अधिकार में राजशासन दिया गया । इन राजाओं 


कै प्रधान. शास्ता स्वयं वैवस्वतमनु थे; दूसरे शब्दों में यही भारतवर्ष के सम्राटू-थे. देवेन्द्र स्वा 
Ug थे, ब्रह्मां-विष्णु विराट. थे । भारतीय राजाओं की प्रधान: प्रवृत्ति ईशवरोप्रासना की ओर थी। 
seil मेँ ही उपासना:का विशेष प्रचार थाऽ॥काशीराज प्रतर्दन, महाराज केकय, आदि भा” 
रतीय राजा प्रसिद्ध उप्रासक हो गए. हैं | इन. का सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण कर्म्म ईरवर्बुद्धि से 


कन्भीर भी पानी में निमग्न हो चला है, पानी में विष मिला दिया है. आप शीघ्र पर्धारिए” तो इन्द्र 
अपने Eq नाम के अश्वमय विमान से तीन दिन के भीतर भीतर कुत्स के Tag 31 

. जिस पवत पर सर्वप्रथम विश्राम किया, बही पर्वत “यन्यषीदत-इन्दः” इस निर्वाचन 

e निषद्‌” नाम से प्रसिद्ध हुआ । ऋग्वेद के १ । १४० वें सूक्त में विस्तार से इस कथा का 


5 मिलता & | यही निषद आज संशाधनदोष से “निषध” बन गया है | 
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qae “ON साष्यभूमिका ga 
Ge. > धस्मेबुद्धियो। 
v UMEN. पस्मेबुद्धियोग 


ra rm Pt TT SE PUT कनिका च “१ y m 


an 
un tI 


ही करने चाहिए. फलतः इनके इस भल्तियोगापरप्य्यायक उपासनायोग में ज्ञान-कर्मी दोनों 
का समन्वय था । इस उपापना में फल का सम्बन्ध था | उपासना 
देवी-देवताओं से विविध फलों की आकांक्षा की जाती थी । आज मी भारतवर्ष में उपासना 
का यही स्वरूप प्रचलित है, जो कि गीताशाख्र से सर्वथा विरुद्ध है । उपासना के बल पर यह 
उपासक विविध एश्वर्यों के फलभीक्ता बनते थे, इसी लिये. यह विद्या ऐश्वर्यविद्या नाम से प्र- 
fa हुई ' चूंकि इसक विशेषतः राजाओं में प्रचार था, अतएव इसे राजविद्या नाम से भरी 
यब किया गया । योगशास्त्र की मयादा के अनुपार यही भक्तियोग नाम का योग कहळावा | 


Mtm m. Oe Te 


द्वारा ईश्वर, एव तदंशभूत 


४--धम्मेबुद्धियोगप्रवार्तका-"ग्राष विद्या ”-चतुर्थी ला 

. हम कह चुके हैं कि भारतव में राजाओं के अतिरिक्त त्राह्मणसमाज भी एक प्रति- 
BRI माना जाता था । इनकी दृष्टि में न ज्ञानयोग का महत्त्व था, न भक्तियोग का । यह 
विशुद्ध कम्मेवाद को ही प्रधान मानते थे । यज्ञ-तप-दानलक्षण, त्रिगुणभावापन्न वैदिक कम्मौ का 
पतत अनुष्ठान करना हीं इनका परम पुरुषार्थ था । परममीमांसक, कम्म को ही ईश्वर मानने 
गे इन कमठ भारतीय ऋषियों नें बड़े थावेश के साथ भारतर में कर्मयोग .का ही प्रचार 
किया । कर्म ( यज्ञ ) बल से ही इन्हों नें खगीदि फलों से जनताको विमोहित किया | “यज्ञो वे 


रमे arg” « ज्योतिष्टोमेन खाकामो axa” इत्यादि रूप से कामनाप्रधान यज्ञादि 


Yat को ही इनहों नै अपना प्रधान लय बनाया । ` 

इनका कहना था कि वणीनुसार जिस बरा के जो नियत कम्म हैं, उनका अनुष्ठान ही धम्म 
| t इसी TA से सत्र कुछ सिद्ध हो जाता है | इसी कम्ममुलक धम्म के सम्बन्ध से यह चोथी 
| ग भम नाम से प्रसिद्ध हुई | चकि यह भारतीय ऋषियों में हीं प्रधान रूप से प्रतिष्ठित थी 
"एब इसे आषरिद्या ( ऋषियों की विद्या ) नाम से व्यवहृत मिया गया, एवं योगशा .की 
वि à अनुसार यही कॅम्मयोग नाम का योग कहलाया । 


SSO 
peu ¢ 
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«Ecge( ` ` “शा माष्यभूमका 1.65 ज्ञानयोगवचन 


m TEES IEE SITES EES ESL ELLE SEE ESET TM PR RRR RAAT ES LIN ANN 


IANA “९? 


१-ज्ञानयोग di समथेक वचन m 


१--जैगुगयविषया वेदा निस्त्रेगुरयो भवाजुन ! 
Rent निससत््वस्थो निर्याग-त्तेम आत्मवान्‌ t (२।४४।) 
२--प्रजह्मति यदा कामास्‌ सर्वान्‌ पाये मनोगतान्‌ d 
आत्मन्यवात्मना gg: स्थितपरज्गस्तदोच्यते ॥ (२।५५।) 
, ३-यम्स्माक््मरतिरेव स्यादात्मतृप्त मानवः । 
| भात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ (३।१७।)' 
४--बीतरागभयक्रोध। मन्मया ममुपाश्रिता; । 
ACA ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ (४।१२।)। 
५--्रह्मापंणं श्रह्मइवित्रह्माग्मौ त्रह्मणा हुतम । 
TAT तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम्मंसम/धघिना ॥ (४२४ 
द--सर्वाणीन्द्रियक्रम्माणि पाणकम्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगामो Tela ज्ञानदीपिते ॥ (४।२७)) 
७-श्रयान द्रव्यमया द्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप ! 
सर्वे कम्मोखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (४।३३) 
८--अपि चेदसि पापेभ्यः सव्यः पापकृत्तमः 
सवं ब्ञानप्लवेनेव हजिन संतरिष्यसि ti (४३६) 
रु--यथेधांसि समिद्वोऽग्निभस्मसात ङुरुतऽज्जुन ! | 
ज्ञानाग्रिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्ते तथा ॥ (४।३७)। 
०-नहि ज्ञानेन we पवित्रमिह विद्यत | 
= तव खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (8s) | 
। ५ १र-श्रद्धावाल्लमते ज्ञाने तत्परः संयतेन्द्रियः । | 
xs ज्ञानं सब्ध्वा परां शान्तिपचिरणाधिगच्छति ॥ (४1३२) ' 


X ३२७ 
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| "m. “Sl भाष्यभूमिका ॥ E 
| १२-योगसन्यश्तकंपाणं ज्ञानसंहिन्नसंशयम | Me 
| आत्मवन्तं न करम्मोणि निवध्नन्ति धनंजय ! । (५४०) | 
| (३-तभ्मादज्ञानसंभूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 
किनं संशयं योगमातिष्ठोचिष्ठ भारत ॥ (v 1 ४२) | 
१४-सर्वकम्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुर्ख वशी ।: ` 
नवद्वारे पुरे देही नेत्र कुवन्नकारयन [| (५॥१३, | 
१५-नादत्षे कस्यचित्‌ पापं न चेव qud Rud 
्रज्ञानेनाद्ृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः dv yr 
(६-ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
` तेषामादिखिवञज्ञानं प्रकाशयति तत्‌ परम्‌ ॥ (५।१६) । 
(७-तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तक्निष्ठास्तवपरायणाः | 
गच्छन्यपुनरादत्ति ज्ञाननिधूतकल्मंषा; ॥ (५।१७)। 
SMB यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम । 
पुहृद adai arem मां शान्तिमृच्छति ॥ (५२९) । 
SEN सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ (७१८) | 
*०-बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यते । | 
Were: सवेमिति स महात्मा gestu ॥ (७१४) । 
१(-जेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः | 
गाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ (२०1११) । 
R- maganha मम साधस्ध मागता! । 
२३.5 नोपजायन्ते मलये न व्यवन्तिच ॥ (१४१) | 
BUE ज्ञानमाख्यातं गुद्यादयुद्यतर मया | 
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बहिरङ्गरष्ट y i ८ ०२|| भाष्यभूमिको |। (६० भक्तियोगवचन ` 


बिफृशय्तदशषेण यथच्छसि तथा कुरु ॥(१८॥६३) । 
२४-ग्रध्येष्यत्ते च य इमं धर्म्यं संवादमात्रयोः । 
arme तेनाइमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ (१८।७०)। . | 
उक्त बचनों को. देखने से पाठक इस निश्चय पर पहुंचेगे कि भगवान्‌ ने आरम्म ते 
अन्त तक सर्वकर्मापरित्यागलक्षण ज्ञानयोग सांख्य) को ही मुक्ति का अन्यतम साधक बत 
लाया | अपि च 'ग्रशोच्यानन्त्रशोचस्त्वं पज्ञावादांश्च भाषसे” अपने. उपदेश के इस | 
आरम्भ से भी मगवान्‌ यही सूचित करते हैं कि ज्ञान की कमी से, अज्ञानजनित मोह से ही 
नुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है कक्तव्याकतव्यज्ञान जाता रहता है । इस अविद्या को हटाने 
के लिए ज्ञान का ही उदय आवश्यक है | इसी उद्दश्य को सामने रखकर साधनरूप से यत्र | 
तत्र कम्मे-भक्ति का गौणरूप से प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ ने अन्त तक ज्ञानयोग पर ही | 
विशेष जोर दिया है । इसीलिए, गीतोपदेश के अनन्तर जजन के मुख l-ap मोहः स्मृति- | 
don खतम मादान्मयाच्युत !” य्ह अक्षर निकले हैं । गीता जिस अज्ञानननितमोह को | 
दूर करने के लिए अर्जुन के सामने आई थी, गीता का कह उद्देश्य सफल हुआ | अर्जन का | 
मोह नष्ट होगया .। मोहबश अजुन जिस आत्मज्ञान से वञ्चित होगया था, वह उसे फिर प्राप्त | 
होगया । इस प्रकार उपक्रम उपसंहार से भी गीता क्रा ज्ञानयोगप्रतिपादकंत्व ही सिद्ध होता है । | 


e 


२-भक्तियोग के समर्थक वचन 


१--सवभूतभ्थितं यो मां भेजसकच्त्रमास्थितः 
सवथा वत्तेमानोऽपि स योगी मयि त्रत्तते ॥ (६२१) | 
२-तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिकः | 
कम्मिभ्यश्चाधिकोः योगी तस्माद्योगी naga d! (६1४६) । 
योगिनामपि सवेषां मदतेनान्तरात्मना | ER 
श्रद्धावान मजते यो मां स में युक्ततमो: मतः ॥ (E99 ` 
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३--चतुविधा भजन्ते आँ जनाः सुकृतिनो5जुन.!. 
met जिज्ञासुस्थाथी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ (७९६) | 
तेषां ज्ञानी निसयुक्त एकमक्तिविशिष्यते॥ 
' . मियो हि ज्ञानिनोड्यथैमह स च मम प्रियः d (७१७)! 
४-यो यो याँ याँ ag भक्तः अद्वयाचितुप्रिच्छति ee 
तस्य :तंस्याचलां श्रद्धा AAT विदधाम्यहम्‌ H (७२१) | 
५--भन्तवत्तु फलं तेषां तद्भक्यल्पमेधसाम | | 
देवान्‌ देवयजो यान्त मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ (sis) | 
€-परयाणकाले मनसाचजेन भक्त्या युक्तो योगबलन चेव | 


uitae प्रागामातेश्य सम्यक्‌ स त परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ (६1१०) | 


७--ग्रनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः t 

तस्याहं सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (=i १४।)। 
८--पुरुषः स परं पार्थ! भवत्या लभ्यस््नंन्यया। ` ` 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिंद ततम्‌ ॥ ( ८। २२1) | 
S—aai कीच्चयन्तो मां यतन्तश्च AT: | 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ( € ।:१४। )। 
१६ -ञ्रनन्याश्चिन्तयन्तो at ये जनाः पर्युपासते । 
Wai नित्याभियुक्तानाँ योगक्षेम बहाम्यहम ॥ (२४1२२)! 
` ११-येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्त श्रद्धयान्विता: ! 

तेऽपि ` मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूवेकम ॥ Cs | २२!) 
१२-पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परयच्छति | ; | 

तदहं angga peu (EA DA! 
१३-अपि चेत घ्रुदुराचारो भजते मामनन्यभाळू | 

साधुरेव स मन्तच्यः सम्यग्रव्यवसितो दि all (6 | है? 1 | 
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बहिंरङ्करधि Ee «Si साष्यभूमिका ।॥७&- भसिय्रोगवचन 
१४-त्षिप्रं भवति घम्मोत्मा शश्वच्छान्ति नियच्छति । 
कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ( < ) ३१ । )। 
- १४-मां हि पार्ये व्यपाश्रित्य येऽपि ext पापयोनयः । . 
खियो दैश्यास्तथा -शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां ग तिस ॥ ( ₹ । ३२। )। 
१६-प्रन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु । 
सामवष्यसि JRI मत्परायण ; ॥ { € । evi) | 
१७-अहै सवैस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवत्तते ॥ . 
इति मत्वां med मां बुधा मावसमन्विताः ॥ ( १० । ८1) ) 
१८२- भक्त्या खनन्यया शक्य अहमेंवंविधो्युन ) . 
Mg द्रष्टं क तत्वेन Tes च परंतप ॥ ( ११ । ४४ । )) 
१९-मथ्यावेर्य मनो के. मां. नित्ययुक्ता. उपासते | 
श्रद्धया RAA म युक्ततपा मतः. ॥ ( १२।२।) ) 
२०-ये ठु सवाणि कम्माणि मयि सन्यस्य मतपराः ॥ . 
अनन्येनेद योगेन at ध्यायन्त -उपासते ॥॥( १२।६। )? 
तेषामहै समुद्धर्ता मृत्युसंसारसणाराद। 
मवमे नचिरात पार्य ! verfum ॥ १२ । ७ )॥ 
२१-संतु्ः सतते योगी यतात्मा इढनिक्ष्यः । 
मर्य्यपितमनोबुद्धिर्या मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ( १२। १४। )! 
२२-ये तु धर्म्यांसृतमिद यथोक्तं पर्युपासते | | 
श्रदघाना मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥ ( १२॥ ९२० । 2। 
२३-मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
. `  व्रिववि्दृशसवित्रपररतिञेनसंसदि !!(१३। १०। ) ` 
. २४-मां. त्र योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनं सेवत | 
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| स गुणान्‌ समतीत्यतान्‌ ब्रह्मभूयाय कृस्यते T 
॥ -ù मामेवमसंसृंढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वमावेन भारत ॥ (\५।१९।)1 

६-ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांत्तति । 

समः सवड TIS "aW लभत पराम्‌ ॥ ( \८।५४।)। - 
२७-भक्त्या मासभिजानति यात्रान्यश्चास्मि तत्त्वतः 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ d ( १८। ५५।) 
२८-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां AAGE । 
| मामवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजान प्रियोऽसि मे ॥ ( १८। ६५।;। . | 
२६-स्वधम्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 

अह त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा.शुच ॥ १८ । ६४ । :। 
१०-य इदं परमं गुह्य मद्मक्तेमिधास्यति | ` 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशय; ॥ , १८। ६८। )। 


(१४।२६।)। 


उक्त वचनां के देखने से ऐसा मालुम होता हे कि मानो सम्पूण GIN अथ से 
|. भक्तिसस से आप्लावित हो रहा है | एक स्थानः प्रे तो भगान नें तपखरी-ज्ञानी-योगी 
|" भक्त को ऊंचा चढ़ा कर qu सिद्ध कर दिया है कि, एकमात्र भगवान्‌ की अनन्यभक्ति 
| NK का अनन्य साधन है, ज्ञान-करम्म एव वैराग्य तो भक्ति के-साधतमात्र & | भगवान्‌ 
| मति ही आत्मकल्याण का. अन्तिम, एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय. है.) अर्जुन साधारण जीव 
| bi भगवान्‌ ने अनुग्रह कर उसे अपनी अनन्यभक्ति प्रदान की । भिल से दी 
न्‌ के उस विराटरूप को देखने का अधिकार प्राप्त कर. सका, जिस रूप की ज्ञान 


ग अनुयायी न आज़ तक देख सका था, एवं न भविष्य में कोई देख दी सर्ता । 
| पति में अपने अनन्य Wm अजून 
| के 
। 
। 


- 
; 


का ही प्रभाव था:कि भगवान्‌ ने अपने अवतार : 
हारा भक्तियोग का उपदेश दिया | गीता का मुल SS रिः ह ९ 
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हिरङ्गहाष्ट ० UE z | \ 
ait EN माल्यभूमिका nose कम्मेयोगवचन : 
RM 


यही बात(सूचित करने के लिए भगव न्‌ ने प्रन्यसमाध्रि में “भक्ति पयि-परां कृत्वा MATE 
संशयः” इत्यादि रूप से owe शब्दों में इतर योगों की अपेक्षा भक्तियोग को ही सर्वश्रेष् 


माना है | 


PUES 


३--कॅम्मयोग के समर्थक वचन am— 


१--खघम्ममपि चावक्त्य न विकम्पितुमहसि a 
धम्योद्धि युद्धाच्छूयो 5न्यत्‌ qnm नं विद्यते 1, २।३१।) ) 
२--न कम्मणामनारम्भान्षिष्कम्य पुरुषो5इनुत | 5 
न च सन्मसनादव सिद्धि समधिगच्छति। (311) । 
३--न हि कश्चित quaft जातु तिष्ठसकर्म्मकृत्‌ | 
` कार्यते ह्यवशः कम्भ सर्व, प्रकृतिजेगुंगे! । , ३।५।) । 
१--नियते कुरु कम्म त्व कम्म ज्यायो ह्यकर्मणः | 
 शुरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्म्मण; ॥ (३।८।) | 
५--यझर्थीव्‌ BATISTA लोकोऽये कस्मबन्धन। । (RIS) | 
. तदर्थे कम्मःकोन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ (31? 
„` ` . ६-क्रम्भणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।. 
- लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कञ्चमहसि ॥ (31290) | 
= ७>-नें À पार्थास्ति weed त्रिषु लोकेपु किंचन। . | 
` नानवा्तमवापव्यं. वक्त एव .च कम्मण (RANE , ` .. 


bl ज्ञात्वा कृत कमं पूर्वरपि aga) . . ”” 
s ` ' कुरु कर्म्मव तस्मात्त पूर्व! qat कृतम्‌ ॥ (४।१५।) । . | 


(2 ; 5 ` os अङ्गदानतपःकम्मै न साज्यमिति चापरे ॥ (१८।३।) || 
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get sell माष्यभूमिका (os. ES de 
॥०-र्‍यज्ञैदानतपःकस्मे न याज्ये कार्यमेत्र तव । i 
यज्ञो दान तपश्चव प्रवनानि मनीप्रिणाम 
(१- यतः suberat येन ashe ततम्‌ ¦ 
खकपणा तमभ्यच्य सिद्धि दिन्दति मानवः ॥ (१८1४६) 
१२--श्रेयान खधम्मों विगुणः परधर्म्मात स्वनुश्चिनात ¦ 
aui कम्मे कुयन्नाप्नोति किल्विषम ॥ (४८४५) | 
| aes कर्म्म कोन्तेर ! सदोषमपि न au । 
|... सक्षरस्मा हि दोपेण घृपेनाभिरिवाहता/ ॥ (१०४८) । 
|. (४--सवकस्मारर्यप सदा कुर्वाखा मद्च्यपाश्यः | 
मदभसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमष्ययव्‌ ॥ (१०११) ¦ 
१५--खभावेजन कोन्तय ! निवद्धः Ga कर्मणा । : 
कत्त नच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो$पि uq । (१०६०) ¦ 


| VW वचन स्पष्ट शब्दों में विशुद्ध कर्ग्मयोग की ही घोषणा करते हुए प्रतीत हो रहे 
| in Y स्पष्ट शब्दों में यावज्जीवन वेद्विहित ( चातुवेण्य ) AA के Bas की आज्ञा 
| TRG यइ बतळाया दिया कि प्रत्येक वर्ण को अपना अपना कर्म्म कभी नहीं छोड़ना 
| करणे करता हुआ ही Bara शाश्वत अव्यय पद को प्रास हो जाता है । कर्म्म किसी 
4 = छोड़ा जासकत्ता | इन्हीं चचनों के आधार पर कम्मेठी ने BST R- | 
| कर्मयोग को ही नीता का. प्रधान प्रतिपाध विषय माना है | इन का कन है कि 
| 5 pen किस लिए aga हुआ, यह बिचार क जिए | अजुन-युद्धे कमे के लिए संग्राम 
| इथ था | वहां अपने कुलक्षय को आशङ्का से यह कर्म से हटने के लिए उद्चत 
| ॥ खुन को इस हुष्प्रद्ति को रोक्ने के लिए ही waa कम्मोंपदेश काना पड़ा । 
भा केरिष्ये वचन . तब”? Heal हुआ अजुन युद्धकर्म्म में West होगया । इस . 


I 
E 


॥ ५१८1) | 
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ही है । ज्ञान एवं भक्ति इसके रुहायकमांत्र हैं। कम्म से ही भक्ति उत्पन्न होती है, कम से à 
ज्ञान का उदय होता है । ज्ञान एवं भक्ति तो साध्य है, एवं इनका साधक. कम्म ही है | यदि 
कर्म नहीं तो कुछ नहीं 


४-राष्ट्रवादियों का साम्यवाद T 


इधर कुछ सयय से विशुद्ध राजनीति के अनुयायी हमारे राष्ट्रवादी प्रचलित शास्रीय 
तीनो ही योगों से सर्वथा भिन्न एक नवीन “साम्यवाद” की कल्पना कर मीता को 
“साम्ययोगशास्र” मानने का अभिमान कर रहे हैं । और सग्भत्र है कि समत्वमूलक बुद्धियोग- 
ग्रतिपादक हमारे इस. भाष्य का मी वे यही तात्पर्य लगाने लमे कि लेखकनें बुद्धियोम के ब्याज 
से हमारे साम्यवाद का ही समर्थन किया है | ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि हम 
मीत क्त साम्यवादमूलक बुद्धियोग का, एवं करिपत साम्यवाद का अन्तर स्पष्ट FRE 


“समं सर्वेषु सूतेषु तिष्ठन्तं परमेइ्वरस””--“शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः सम- 
: देशिन;”- Was योग उच्पते?-निर्दोष हि सव ब्रह्म”-' 'समो5हं सर्वभूतेघु”-समे- 
पश्यन हि सर्वत्र””-“समं diy भूतेषु”-“समः शत्रौ च भित्रे च?-“ सर्य मूतेषु येनेकम” 
“सवेभूस्थितं यो माम्‌?-'“सबस्य चाहं हृदि dams WAGE: स्वस्थ!” 
इत्यादि गीता सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में, विश्व में रहने वाली चेतन एवं अचेतन प्रजा 
में सवथा समरूप से व्याप्त उस व्यापक पंरमात्मतत्व को लक्ष्य में रखते हुएं, इसी लश्य के था 
धार-पर किसी से राग-द्वेष न रखते हुए, इन्द्रभावों का एकान्ततः परित्याग करते इए, लोकः 
संग्रह को मूल बनाते. हुए यावज्जीवन. निष्काममाव से वणाश्रमधम्मानुकूळ अपने अपने आधि- 
: 5 कारिक कर्म्म-ज्ञान-भक्तियोगो में प्रवृत्त रहना हीं गीता का समत्वयोग, किंवा वैराग्यबुद्धियोग 
ee E है, जिसका कि भूमिका तृतीयखण्ड के “बुद्धियोगपरीक्षा”” नामक प्रकरण मुँ विस्तार 
: E mua होने वाला है । | 
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iggy विश्व का कोई एक तन्त्रायो हे, बढी अन्तयामीहूप से प्राणिमात्र के हृदयों 

द्यं 
पत होकर उनका उन का सचालन चेर रहा है, एवंबह तन्त्रायी “ अविभक्त विभक्तेष” 
` y ८ 


छार इन बिभिन्न पदाय APART से , समरूप से ) प्रतिष्ठित है” इत dung 
Jagen, किंवा आक्षव्यापकताव द को आधार बनाते हुए अपने खभावानुकूल कम्मों में 
८ इना ही समत्वळक्षण बुद्धियोग है। ईश्वरमुलंक राजतन्त्र ही इस साम्यवाद का प्रतिष्ठा है | 


वादियों के कल्पित साम्यवाद का तो गीता में गन्ध भी नहीं हे.। कारण होने 


बबी शास्त्रीय मय्यादा का UTD तिरस्कार कर अनीञ्चरवादमुनक प्रजातन्त्रवाद, किंवा 

मकाद की काल्पनिक भित्ति पर साम्यवाद का आविश्कार किया है | sah साम्य- 

का आमसाम्य से कोई सम्बन्ध नही है | “सबको समानदृष्टि से देखो!) इसका तात्य ये 

सुगः यह लगाते हैं कि सब को सब कर्म्म करने का अधिकार है | सबको बगाश्रममय्बादा 

पी कि गीताशाल्न की मुलप्रतिष्ठा बना हुआ है) परित्याग कर मेद ब्यवहार इटा देना चां- 

Rl खान-पान-विवाह आदि की staré सर्वथा तोड़ देनी चाहिए । सब का व्यक्तित्व ख- 

(| कोई किसी ३ नियन्त्रण में नहीं रहसकता | प्रजा का od ही शासन का मूल 

dii. इनेके साम्यवाद का यह निष्कर्ष निकला कि “मर्यादा” नाम की कोई वस्तु 

परि नही हे । अमय्यादित पशुओं की aie regem बने रहना ही ei हे । यही 
| है, और गीता इसी का निरूपण करती है । | E 

i पहना न ENT कि राष्ट्रवादियों का उक्तलक्षण श्रसाम्यवादरूप साम्यवाद विश्वशान्ति 

रक भयानक खतरा है | हम उन सहयोगियों को निमन्त्रण देते हैं कि उचने गीता 

N जिस कहिपत साम्यवाद की घोषणा करने का दुस्साहस किया है, में यह नगा? 

गीता, के अमुक बचन हमारे साम्यवाद का समर्थेन कर E Ld उन्हें 

i EN को aiga करने का प्रयास छोड देना चाहिये । भी ETT > 

A ^ किया करे | परन्तु दुःख का बिषय तो यह हैं कि 

j जनता को धोके में डाला जारहवा है । जो गीता पद पद पर 


बणीश्रेमंधम्से के 
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अनुपालन का आदेश दे रही है, जिस गीताने अर्जुन को TAIA पर-आरूढ रहने के RD उप- 
देश दिया है, जो गीता ब्राह्मणादि चारों वणों के नियत कम्म बतला रहो है, जित मोता का 
मुख्य उदेश्य शाख्नसिद्धकम्मों का प्रतिपादन है, उस गीता को वणाश्रमधर्म्मकम्मो से सया बाहर 
निकालते ए अपनी खाथसिद्धि का साधन बना लेना सचमुच एक महापाप है । और उसी 
पाप का यह फळ है कि अहोरात्र “गीता गीता” का seats करते हुए भी उन राष्ट्रवादियों 
के साथ साथ राष्ट्र की WIRT, उस का भारतीयत्व, जगद्गुरुत्र मी शनेः शनेः स्मृतिग में 
विळीन होता जारा है। | 


श्रद्धालु भारतीय प्रजा विधर्म्मी से अवश्य ही सावधानी रहती है । परन्तु जब suh 
सामने कल्पित शाख्रभक्ति का बाना पहिन कर कोई वञ्चक उपस्थित Aar है तो शात्रभक्ति पे 
मोली प्रजा व्यामोह में पड़ जं'ती है, और थाज्ञ यही हो रहा हे । बहिरङ्ग शत्र से इम सा+ 
धान रहते हैं, परन्तु घर ही में जब विभीषणों के अवतार होनें लगें तो भिर भगवान्‌ ही रक्षक 
हैं । उसी भगवदंश से यह प्राथना करते हुए कि भगवन्‌ | Wagner) जिस गीतायोग का 
महाभारत काळ में अजुन क्रो निमित्त बना कर आपने उद्धार किया था, काळदोष से पुनः आज 
'वह लुप्त हो गया है। खार्थी. लोग खार्थसिद्धि के लिए आपकी इस ग्रतिमूर्चि को चत Aaa कर 
रहे हैं | ऐसे विषम समय में पुन! अपने Amasa ईश्च(तन्त्रमूलक, समत्रलक्षण gud 
का उद्धार करने के लिए आपका आविभाव होना चाहिए p अस्तु वक्तव्यांश यद्दी है कि प्रचलित 
साम्यवाद सबेथा निर्मृळ है, अतएत्र इसके सम्बन्ध में गीता का कोई वचन उद्धत नहीं हो सकता। 
इसी अशाख्रायमाव से यह योग सवथा अयोगकोटि में प्रबष्ट होकर अप्रामाणिक बनता इं 
एकान्ततः उपेक्षणीय है | 
~ SE 

` © परस्पर मै सर्वथा विरुद्ध ज्ञान-भक्ति-कम्पयोगों का प्रतिपादन करने वाले उ 

— वचनों की तुलनात्मक समालोचना करते हुए हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि भगवान्‌ जनता 

E 7. धारणे प्रचलित उक्त तीनों योगों के पक्षपाती हैं भी, और नहीं मी. । भगवान तीनों योगो 


३३० 
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| | qu meme २. हैं, परन्तु गराचीचों ने इन का जेसा खरूप समझ es 
|t E | ARRATOI ज्ञानयोग में वे यह A = है, उस के भगवान्‌ पूर्ण 
[gs कामना का परित्याग करो ॥ कामना के Be d हैं कि, कर्म का जाग 
| उनग्रोग बन जायगा । इसी प्रकार सकाम भक्तियोग में भो S मौ अ योग 
| सौ प्रकार प्रवृत्तिमूलक कम्मेयोग से भी प्रवृत्ति का 
jad हुए भगवान्‌ नें तीनों योमों का आदर करते 
| ररी ओर से एक चोथे सर्वथा अपूर्व वेराग्ययोग का उपदेश ओर दिया है 

| अगा मत मानते हैं, जसा कि अनुपद मे हीं स्पष्ट हो जायगा । यही गीता का ह 
| award ने गीता में बुद्धियोग-योग इन दोनों नामों में से व्यत्त किया है। = 
| HR अकरणविभाग के अजुसार यह योग BRAT | 


Rum चाहते हैं | कामना-अ्वृत्त को 
प हुए, लोकसंग्रह को सुरक्षित रखते हुए 


|. की ६-अध्य 
| शा हे परतु कि यह भगवान्‌ का अपना मत है, a ps xi ES 
| E E. k Wee त्यान पर इतर बोगं के मध्य मे इस का समल काना झक 
EF सिद : eit बुद्धियोग के सम्बन्ध से गीता के इतर तीनों संशोधित योग भी बुद्धियोग 
MM ae हें | फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि मीता एकमात्र बुद्धियोग का, 
| IM दियो रूप योग, Jpn भक्तियोग, कम्मयोग का ही निरूपण करती है । 
iy करने |, magada , ऐश्वर्यबुद्धियोग, धम्मेबुद्धियोगमेदमिन्न चारों बुद्धियोगों का 
Ray Dal “बुद्धि योगशा ब्व” हे | आत्मकल्याय के लिए गीता निम्नलिखित चार 
| `को ही हमारे सामने रखती है -- 


H Cm i , s 
| TERN का परित्याग करते इए आसक्ति का सवेथा परित्याग कर थावजीवन अनासक्त , 
भष से करम करते रहो। ( वैराग्यबुद्धियोग ) ` T 


भ : | 
P गोमक मोहद का परित्याग करते हुए, शरीरयात्रा निवाहंक कम्म करते हुए _ 
1 RIS een के उदय में प्रयत्नशीळ बने रहो | ( ज्ञनबुद्धियोग ) । 


i २ 
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३ अस्मिता काः परित्याम. करते. gu, किसी भी फळ की आकाङ्क्षा: नः करते हुए. अपने 
समस्त कमो का अनुष्ठान: करते हुए, साथ ही में इन कर्मों के सम्बन्ध में- “ईश्वर 
करता. है, बद्दी कराता है” यह भावना रंखते gu सतत ईश्वर चिन्तना में निमग्न gu 
| ` ( ऐश्वर्यबुद्धियोग )। 
' छु---अमिनिविश काँ परित्यागः कर॑ते हुए केवल कसैव्यबुद्धि से fuer यज्ञादिः कम्म? 
कां यांवजीवन अनुष्ठान कस्ते रहों । ( धम्मेबुद्धियोग ) | 
इन्हीं चारों बुद्धियोगो के समर्थक कचन पाठकों के सम्मुख क्रमश; उपरिथत किए 
जाते हैँ। उन saat के आधार परं फांठक स्वयं निणेय करे रंगे कि वस्तुत; मीता का 
हृद्य , किंवा प्रंतिपाच विषय क्या है ? आरम्भ d € अध्याय पर्य्यन्त सवेमुख्य- एवं सवेज्येप्ठः 
रंग-द्वंषपरियागलक्षण : सर्वकर्म्मप्रदशलक्षण वैराग्यबुद्धियोग 'का प्रधानरूप से निरूपण इक 
हे । पहिले इसी के समर्थक क्चनों पर दृष्टि डालिए--- | : 
''१--वेराग्यंबुंद्धियोग के समर्थकं वचन ~> 
१- मात्रास्पशस्तु कौन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः 
आगमापायिनो5नित्यास्ताँ तितित्तर्व भारत t (२।१४। ) 
aq Ra व्यथयन्ययत पुरुष पुरषभ ! 
` समदुःखसुंख धीरं सो5पतत्त्वाय कल्पत | ( २। १४।)! ." 
३--अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण:। E 
« ५ ` ` . अनाशिनोडप्रमेयस्य तस्माद्युद्वयख भारत॥ (२ ।१८।)॥ 
° ४--वेदाविनाशिन नित्यँ.य एनमजञमव्ययम | | 
कयं स पुरुषः पार्थ क घातयति हन्ति कम ॥ (२॥ २,१ । ) । 
४--स्वघर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुपदेसि। = ` 
धम्याद्धि युद्वाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ gaea न विद्यते ॥ (313 10.! 
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६-घुलदुः्खे समे ऋत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि.॥ ( २। ३२। )। 
७--एपा तेऽ भिहिता सांख्ये बुद्धि--योंगे fani रु | 

बुद्धा युक्तो यया पार्थ ! कर्म्मबन्धे प्रहास्यसि | ( 3 ३१।)। 
८-०व्यवसाया त्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 

बहुशाखाद्यनन्ताश्‍च बुद्धयो5व्यवसायिनाम ॥ ( २ । ४१ ) | 
१--भोगेखय्यमसक्तानाँ तयापहृतचेतसाम्‌ i 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ (२। ४२ । )| 
१०-नगुणयविषया वेदा निस्त्रेगुणयो भवार्जुन ! 

निट्रेन्द्री नित्यसच्वरस्थो निर्योगक्षेम यात्मवान्‌ ॥ .( २ । ४५ ।)। 
११-कम्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। | 

मा कम्मफलहेतुभूपा ते सङ्गोऽस्त्रकर्म्मणि ॥ ( २। ४७। ) 
१२-योगस्थः कुरु कम्मीणि सङ्ग त्यक्त्वा पनक्षय ! 

सिध्द्यसिध्द्योः समो भुत्वा समत्त्व योग उच्यते | ( २। ४८।). 
-RU ह्यवरं कर्म्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय ! 

बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलंहतवः ॥ ( २। ४६। )। 

४-बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृत | | : 
` तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म्मसु कौशलम ॥ (3 1 ५० । 

"wit बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्स्वा मनीषिणः । 

जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ (२1 ५१। )। 
*३-श्रुतिविभतिपज्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला । 

सपाधावचला बुद्धिस्तदा योगगवाप्स्यमि ॥(२1४१ ”' 


| Cx खेष्वनुद्रिग्नमनाः gag विगतस्परहः 
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वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ (२। ५६।) | 
१८--यः सर्वत्रानभिस्नेहम्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्यः मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( २। ५७। ) | 
२४--शाग-द्वेषवियुक्तेस्ठु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । 
आत्मवञ्येविधेयात्मा मंसादमधिगच्छति 11 ( २ । ६४।)। 
२०--नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । —— 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ( २। ६८। ) | 
२,१--यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभेतऽर्जुन ! 
. कम्मन्द्रिः कम्मग्रोगमसक्तः स विशिष्यत ॥ ( ३। ७। 
ARRIUS कम्मणेऽन्यत्र लोकोऽयं RETETA: । 
` तदर्थ कर्म्म कोन्तेय ! PUE: समाचर (-३। ९ । ) | 
२३--तस्मादसक्तः सतत कार्य्य कम्भ समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम्मे परमाप्नोति पुरुषः ॥ ( ३। १६॥) । ` 
२४--संक्ताः कमणयविद्ठांसो यथा कुबैन्ति भारत | 
कुयाद्रिद्रांत्तथा5सुक्तश्रिकीबुर्लोकसंग्रहम ॥ (३॥२५।)! 
२४५--इन्दरियस्येस्रियस्यार्थ राग-द्वेषो व्यवस्थितौ i 
तयोने वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनौ ।। (३। ३४॥) | 
&--काम एष कोष एष रजोयुसुससुद्ववः | 
महाशनो मह।पाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ (३। ३७॥) | 
२७--तस्माखमिन्द्रियाण्यादौ Rasa ead ! i 
पाप्मानं प्रजहि sb ज्ञानबिज्ञाननाशनम्‌ ॥ (३ ४१ 02 
२८--इमं विवखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययस । 
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| qae “शा भाष्यभूमिका ॥%० RE 

| Eoo do Seay गचचेन 

— न SS IR 
| | विवस्वाच मनवे प्राइ मनु रिकष्वाकेऽब्रतरीत्‌ ॥(४।१)। 


| २९--एबं परम्पसमासमिमे र्‌ ज्यों fig 


स कालेनेह महता योगो नष्ट; परतप॥ ( ४। २) | 
। | रहस्य ATETA ॥( ४। ३।)। 
| 8X8 मां कमाणि लिम्पन्ति न मे कम्मे स्पृहा 
| इति wi योऽभिजानाति कर्म्मभिर्न स बध्यते. ॥ (४। १५ i) 
। ३२--करम्मैरयकर्म्प यः पश्येदकर्मणि च कर्म्म यः 
| V बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः इतनकर्म्मकृत ॥(४. १६। ) 
| ३३--त्यकूत्वा कस्मफलासङ् नित्यत्प्तो निराश्रयः ५ 
HUTA ATTA SHY नैव किञ्चित्‌ करोति सः॥ ( ४। २० । )1 
३४--योंगसन्यस्तकम्माणं ब्वानसछिक्षसशयम १ 
आत्मवन्त न कम्माणि निबध्नन्ति WAT ॥ ( ४1 ४१ ।)। 
३ ४--तस्मादज्ञानसंभूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मन; । ` 
हित्वेनं संशयं योग-माति्ठोचिष्ठं भारत ॥ (४।४२।)। 
३६--ज्ञेयः स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्तातै | 
निईन्द्रों हि महाबाहो gé बन्धात अमुच्यत ॥ ( ५। १।)। 
१७--यत सांख्येः प्राप्यते स्थान तथ्ोगैरपि गम्यते । | 
एकं सांख्यं च योगे च यः पश्यति स पश्यति ॥(५12९1)। 


` डेर -यागियुक्तो विशुद्धाप्मा बिजिताप्मा जितिन्द्रिय+ | 
`  सत्रमुतात्मभूतात्माक्रुवन्नापें न लि प्यते ॥ (२ ७) 
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३&--त्रझ्मण्याधाय कम्मीणि सङ्गं THA करोति यः । 
लिष्यत नः स पापेन: पद्चपत्रमिवाम्भसा ॥ (3139) | 
४०-सरवेकर्म्माणि मनसा संन्यस्यास्ते ue वशी । 
नबद्वारे पुरे देही नेव कुबन्न कारयच्‌॥ (११३ ) । 
yga तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषे हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ (५।१९) 0 
४२-न प्रहृष्यत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजित्‌ uer च/मियम । 
स्थिर बुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ (४।२ २) | 
४३-शक्नोतीहेव यः सोडु ्राकशरीरविमोक्षणाव्‌ | 
कामरकोधोदूभवं वेग स gps स FHT नरः ॥ (WRI? 
. ४५-यतेन्द्रियमनोबुद्वि d feri परायणः । 
विगतच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एब सः ॥ (४४२०) | 
४५-अनाश्रितः कम्मफल काय कम्भ करोति यः । 
स संन्यासी स योगी] च न निरफिनेचाक्रियः ॥ (६।१) 1 
४६-यं सन्यासमितिमाहुथा ग॑ तं विद्धि पाण्डव ! 
न ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी मवति कश्चन ॥ (६।२) । 
४७-सुहन्मित्रायुदासी नमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते ॥ (६।९) । 
४८्-तत् तं बुद्धिसंयोगं लभते पौषेदे हिक । ` 
थतते च ततो भूयः ससिद्धौ कुरुनन्दन ॥ (६।४३) | 
४६-त्‌पस्विभ्योऽषिको योगी त्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । : 
कार्मि भ्स श्वाषिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ (९४९) । 
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9 s TTT 
५०-ये मे मृतमिदं नित्यमतुतिष्ठन्ति arri 3 | 
श्रद्धावन्तो$नुसरूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि क्मैभिः॥ ( ३।३१।)। 

५१-ये त्वेतदभ्यस्रयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम! 
सर्वेज्ञानविमूढांस्तान विद्धि नशनचेतसः ॥ ( 9193 0); 


o ————— 


“राग-द्वेष ही बन्धनरूथा आसक्ति के कारण E । इस आतक्तिरूप अविद्या के प्रभाव से 
का खाभाविक वेराग्यभाव अरभिभूत.हो जाता है । ऐसी बुद्ध का आविद्या (अव्ययात्मा) 
पुष योग नहीं हो पाता | यहो दु$ख का मुळ कारण है । द्वेषगर्मित राग ही काम क्रोध का 


y 


mt | यह हमारा (AMAT का) सब से बड़ा शत्रु. है । इन शत्रुओं का दमन करते हुए, 
क लो सप्र को लद्दप में. रखते इए, -साथ हो . में शास्रविदित कर्मों को अ- 
À पम आराध्य समझते हुए हमें यावज्जीवन कर्म्मभाग में प्रवृत्त रहना चाहिये” उक्त 
Wel सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहे हैं ad सच्चा सन्यास d, यही सच्चा कर्म्मयोग 
| भने इस वराग्यबुद्धियोग में भगवान्‌ ने प्राचीनामिमत करम्मत्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा (शन- 
Ag प्रवृत्ति कर्म्मलक्ष गा योगनिष्ठा ( RAAT) को पर्याप्त समाळोचता. करते हुए अन्त 
(thes किया है कि इन दोनों को पृथक सप्रकना बड़ी भूल है । दोनों क! समन्वित 
| [कर्‍याणकर है | इस प्रकार इस वैराग्युद्धियोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समय हुआ है । 
। प्रचलित ज्ञान-भक्ति-कम्मंयोगो से पृथक्‌ बतलाने के लिये भगवान, ने इसे केबल- 
॥ शब्द से sagga किया हे । इमे जञन-कम्म दोनों समप से प्रतिष्ठित है। अत 
E कमयोग”. नाम सेमी सम्बोधित हुआ है | समत्र ही सच्चा योग है, सम्पूण 
“ian ही परम उपादेय है । जनक्रादि राजर्षि इसी योग के अनुष्ठान से कमम में सतत 
W हुए भी जीवन्मुक्त बने हैं । अतएव Fe uzg का उपाधि से विभूषित e 
TR इस योग के पहिले शिष्य Brera मु ये । देवयुग कै gl ee 
| उदेश हुआ या, इसी लिये दम हते qiio योग कह सरकत ह 


. 
NE eS STS TITIES = SS RD Ms ERT se ऋ९-० 
= पन orr Te eee ans. Set tana sae ae AAE 


n 


ह टच ga ea 


TS 


uto 
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तरयोगों के seem कपिल-राजा-त्राझणादि आश्चत्यिकजीत्र ( मनुष्य ) थे, एवं इस योग के 
प्रव्तक ग्राधिकारिकजीव ( अत्रतार ) हैं ' इसी लिये यह qid है आदिकाल से चले 
आने के कारण इस वेराग्यविया को “सनातनविद्या” कहा गया है--“योगः पोक्त! सना- 
aay”? ( ४।३। ) । राजर्षियों पे ही gan विशेष प्रचार रहा है, इस लिये हम इसे “राजपि- 
विद्या” नाम से भी व्यत्त कर सकते हैं -- “एवं परम्पराप्र 'प्ृप्िप्त राजवियो विदुः” । 
स्वये अच्युतमगवान्‌ इस के आदिप्रवत्तक थे, इसो लिये इमे भगव द्व्या मी कहा जा सकता है- 
“में मे मतमिइ नित्यपनुतिप्ठन्ति मानाः” । भगान्‌ का सुर्य. प्रतियाद्य विषय यही योग 
था | फलः गोता में उन्हें यद्यपि इसी योग का प्रतिपादन करना चाहिए था, परन्तु भगवान्‌ 
लोकसंग्रह के लिये धरातळ पर श्रत्रतीर्ण हुए ये । एवं उत्त समय ( महाभारत काल में ) लोक में 
ज्ञान-भक्ति-ऊ्म्प मेद से तीन मागे जनप्रमाज्र में प्रचलित थे । एकान्ततः वैराग्थयोंग का ही 
प्रतिपादन करने से बुद्धिमेद उत्पन होने को आशङ्का थी za लिए भगवान्‌ ने पहिले तो सर्व- 
श्रेष्ठ सवेज्येष्ठ वेराग्पयोग का ही प्रतिपादन किया, और बाद में ळो ऊसंग्रह को सुरक्षित रखने के 
लिये क्रमश; तीनों योगों का प्रतिपादन किया | हां, इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ने संशोधन अ- | 
वश्य किया | WAL के द्वारा संशोधित यह तीनों योग भी बुद्धियोगरूम में ही परिणित होगर। . | 
उन्हीं संशोधित रूपों के समर्थक वचन क्रमशः पाठको के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं — 


२- ज़ानबुद्धियांग के समर्थक वचन" 
१--मय्यासक्तमनाः पार्थ | योगं युञ्जन्‌ भदाश्रयः | 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि TFT ॥ ( ०१) ) 
२- ज्ञान ASE सविज्ञानमिरं बच्त्याम्य रोषतः | 
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्‌ नातव्यमत्रारिष्यते | (ol २। ) | 
३--मनुष्याणां सहस्रेषु कंश्चिद्यतति स्तिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ (७। 2)! 


३२० 
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ग्रास्थितः स हि युक्ताध्मा मामेबानुत्तमां गतिम्‌ ॥ ( ७। १६।)५ 
S- बहूनां जन्मनामन्ते gm मां aqua 
वासुदेव$ सवेमिति स महात्मा सुदु्लेभश ॥ (७। १६।)। 
५०-अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। | 
परे भावमनानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥( ७। २४ 0)1 
3 -—TÉ प्रकाश) सवस्य योगमायासमाहतः । 
मूढो$्यं नानिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ (७1२५ 171 
२२-जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये! 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम्मे चाखिलम्‌ d ( ७। २६। 
१३-साधिभूताधिद्वैव मां साधियज्ञं च ये विदुः । | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ७। ३० 1) ! 
२४-अ्रन्तकाने च मामेव स्मरन BIA कलेवरम | 
यः प्रयाति wan याति नात्स्यत्र सशयः ॥ (S1210) 
१५-अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगगमिना १ 
| os 
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४ त्रिभिशुंणमयेभावैरेभिः. wifi ततम + 
| ते नाभिजानाति quies: 
। | a Ra नाभिजानाति मामेभ्यः RETI ॥{ ७१ १३ |) | 
शन दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 4. 
| 2e 0७ qa S = RM 
| मा ये प्रपच्चन्त मायामेतां तरन्वि ते ॥ ( ७1 १४। )। 
e—a at दुष्कृतिनो सूढाः प्रपश्चन्ते नराधमाः । 
| | MTN Spe आसुर भवम्यश्चिताः ॥ ( ७1 १५ । )1 
| ७--तपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
| भियो हि ज्ञानिनोऽत्ययमहे सच मम मिय; | (७॥ १७। )॥ 
| =--उदाराः सर्वे एवेते writ मे मतम | 


i 
{i 
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qui पुरुष दिव्य याति पा्थाबुचिन्तयन्‌ CST SIY 
१६-मासुपेत्व पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ 
` नास्नुबन्ति महात्मानः सोसा दध परमां गताः ॥ (८) १। )। 
१७-वेदेषु यज्ञेषु aug चेव WISH यत्‌ पुण्यफलं पदिष्ठम्‌। 
अव्यति तत्‌ सुवेमिद विदिस्वा योगी परं स्थानसुपेति चाद्य म॥। ( ८ २८) 
“ज्ञान के साथ विज्ञान का समावेश” ही इस ज्ञानयोग में प्रधान संशोधन है । 
ज्ञान'आत्मसम्बन्धीः है, विज्ञान विश्वसम्बमधी € बिश्वकम्म पर दृष्टि रखते. हुए. आत्मचिन्तनः 
करते रहना ही. सच्चा ज्ञानयोग हे. | सांसारिक क्म्मो से तटस्थ रहते इए, साथ ही में सांसा- 
रिक को ख खः नियत कम्म पर आरूढ रहने का mee देते इए. ज्ञानोपयिक ae क! 
अनुष्ठान करते रहना दी ज्ञानयोग. है | भारत के सौभाग्य सें कुछ समय पूर्व ही समर्थ श्री. रामदास . 
स्वापी, सन्तं तुकोबा, सर्वश्रीज्ञानेश्वरमहाराज, आदि कुछ एक महात्मा ऐसे ही ज्ञानयोग 
के उपासक हो गए हैं। यहं सांसारिक कर्म्मो से सर्वथा तटस्थ रडते हुए केवळ आत्मचिन्तन पे 
निमग्नः थे। परस्तु साथ ही में समाज को बणाश्रमाचुकूल कम्मौ में प्रवृत्त रहने का आदेश मी:करते थे । 
जहां प्राचीन छोग खय mW का एकान्ततः परित्याम कर संसार को मी कमी छोड़ ने के 
लिए बाध्य करते हुए सर्वथा अर्तभव ज्ञानयोग का उपदेश देते थे, agi भगवान्‌ ने कर्म्मत्याम 
का निषेध करते हुए इन ज्ञानयोगियों के सामने यही संशोधन उपस्थित किया कि. तुझें कम्म 
से भागना नहीं चाहिए | कर्म्म ईश्वर की विभूति है । अधिक से अधिक तुम सांसारिक (गृहस्थ) _ 
कम्मो को छोड़ सकते al साथ दी में तुम्हें ससा, को कर्म्ममाग पर आरूढ रखना पड़ेगा । 
इस प्रकारं भगवान्‌ ने संशोधित ज्ञानयोग का खरूप हमारे सामने रक्खा | भगवान्‌, अनासक्त 
Magy बैरीग्यबुद्धियोग कै अनन्य पच्चपाती थे | इसी लिए लोकसंग्रहदृष्टि से उन्होंने ज्ञान- 
योग का प्रतिपादन तो किया, परन्तु इस पर विशेष जोर नहीं दिया p यही नहीं-“यततामफि | 
सिद्धानां कश्चिन्‌ मां afit तस्तः” “बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां रपद्यते” इत्यादि 
> रूप से भगवान्‌ ने इस के सम्बन्ध में अपनी अरुचि ही प्रकट की । बात यहं है कि ज्ञानयोग 
३४० 
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| "या न | AN 
E... . — रू” 
| यक्तिभाव की प्रधानता है | इस योग से केवल एक ही व्यक्ति का उपकार. स है 
| ठप सांत्तारिक ae में अनासक्तिपूर्वक प्रवृत्त 
| रन वाले वैराग्य-बुद्धियोगी से विश्व का 
| gery होता हे । इस के अतिरिक्त अव्यक्त ज्ञान की उपासना की 
सफलता में भी बड़ा सन्देह 
इता है । कारण स्थूलकम्म के परित्याग से स्थूलजगत्‌. की ओर wR हुए बुद्धि मन का संयम 
U बात नहीं है | इसा लि 

साधार रसा लिए भगत्रान्‌ को कहना पड़ा है कि “हजारों मनुष्यों में कोई 
: तो इस ज्ञानसिद्ध के लिए यत्न करता है, एवं यन करने वाले सिद्धो में से भी कोई A- 
@ ही मेरे ( अव्यय के) तात्विक खूप को पहिचान ने में समर्थ होता दै" quen धारा नि 

पिता दुरत्यया दुग TAR R aga” | उधर au वैराग्ययोग स्थूलकभ्मपरिग्रह 

सै सवैथा सरळम।गे बन जाता है | अपिच वैराग्ययोगी जहां केबल एक ही जन्म में विदेह बन 

ता हुआ आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वहां कर्म्मविमुख ज्ञानी को आम्रप्राप्ति के लिए अनेक 
कम योग साधन करना पड़ता है-“बहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” | अपनी इसी 
| भवभिरुचि (अरुचि) को बतळाने के लिए भगवान्‌ ने केवल २ अध्यायो में ही इसका निरूपण . 
| क्या | इसरे तो भक्तिमार्ग कहीं अधिक सरल है | इसी लिए भगवान्‌ ने इसका 9 अध्यायों 
मं निूपण किया है, जैसा कि तद्योगनिरूपण में स्पष्ट शे जायगा | इस योग के मृलप्रवत्तक 
| सिद्जाति में उत्पन्न कपिलसिद्ध थे, अतएव इसे हम “सिद्ध विद्या” नाम से saa कर स 
| पते हैं | इससे ज्ञान का उदय होता है । बुद्धि ज्ञानमयी बनकर मोह का विनाश करती हुई 
| भाता के साथ युक्त हो जाती हे | Baza इसे ज्ञानबु डि योग नाम से भी सम्बोधित किया 


२०७७) or 


'—H ते गुह्यतमं प्वध्याम्यनुसूयवे। `. " Ee 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोष्यसे$णभाव ॥ (S । 


. qe 
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र--राजविंद्या vsus पविञमिदसुत्तमम । 
प्रयक्षावगमे TET छुसुख कतुमव्ययम्‌ ॥ (२२) | 
३--मत्स्थानि सवभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः | 
न च मत्स्थानि भुतानि पश्य मे योगमैश्वरप्‌ ॥ (5४५) । 
४---अवजानन्ति मां मुढा मानुषीं तनुपाश्रितम्‌ । 
— परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ( <। १९) ) । 
५--महात्मानस्तु मां पाथं ! Say प्रकृतिमाश्रिताः 
भजन्यनन्यमनस। ज्ञात्वा ARATA ॥ (4१३) | 
 &—Hdd कीत्तयन्तो मां यतन्तश्च हढवृत्ताः । 
नमस्यन्तश्च मां AFA नियुक्ता उपासते ॥ (२१४० ` 
७--ज्ञांनयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते। ` 
एकत्वेन एथक्त्वन बहुधा विश्वतो सुखम !। (इ १५) । 
८ तपाम्यहमहं वषे निग्रहणाम्युत्छजामि च। | 
अमृत चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ ($२४) | 
 ६--अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनां! पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ (21२२) । 
१०-शुमाशमफलेरेबं मोच्यसे कर्म्मबन्धनेः 
सन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मामुपैष्यसि ॥ ($।२८) | 
११-समरोऽहं सवेभृतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति कश्चन | 
` ये भजन्ति तु माँ भन्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ti (8/82) | 
१२-अपि चेत सुदुराचारो भजेत मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (१३०) | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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sect 
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। 

| oa cs 
| quet $॥ भाष्यभूमिका ॥&.. 

| 

| 


ak मान 
। १४-कि पुनरबाह्मणाः- c M A re Es 
| ` अनियमंसुख नसि मब ic | 
| किमिम प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ (३३३) । . 
[5C १५-मनन्‍्मना भव मदृभक्तो मद्याजा मां नमस्कुरु । 
` मामेवेष्यसि युक्खिवमात्मान मत्परायणः ॥ (६५४) . 
१६-अ सर्वेभ्य प्रभवो मत्तः qd परवर्चते | 
| इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (१०1) | 
O SÍA मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
| कथयन्तश्च मां निस तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १०।४) | 
E १८-यद्द्विभृतिमतसस्वश्रीमदूितमेव वा । 
| तत्तदेवावगच्छ eb मम त्रेजोऽशसम्भवम्‌ ॥ (१०।४१। । 
| We तु मां शकयसे nears st | 
| दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे qui (११०) | 
२०-भक्या खनन्यया शक्य अहमेवं विधो5शुन ! 
` ज्ञु द्रष्टं च तत्त्वेन sup च परंतप ॥ (११४५४)। ` | 
२१-येतु धम्यीस्यृतमिदे यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदंधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥.(१२1२०) | 
छोक में प्रचलित -भक्तिनिष्ठा का यह अर्थ समझा जाता है कि “हमें अपने S छ 
TR लिए भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए । भगवान्‌ बड़े दयालु हैं, करुणा की 
d हैं। वे हमारे सब अपराध, सब पाप क्षमा कर देते हैं, हमारी सब कामनाएं पूरी कर देते 
OR भावना से प्रेरित होकर भक्त लोग अपने सत्त-रज-तमोगुणभावों के अनुसार बिष्णु 
| (छि-काढी-भैरव-ढनुमान्‌-राम-क्रष्ण आदि मिन्न मिन्न देवतांओो की उपासना किया 
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करते हैं । जरा आपत्ति आने पर देवताओं के. नाम. प्रसाद बोला करते हैं। विपत्ति दूर होने 
पर उत्सब मनाते हैं |; इस प्रकार इन उपासको की यह उपासना अथ से इति पय्यन्त कामना 
से ओतप्रोत है । अवश्य ही तत्तदेवतोपासकों की कामनामयी तत्तदुपासनाओं से तत्ततृफल- 
प्राप्ति हो जाती है । परन्तु यह फलमुखी उपासना क्षणिक सुख का कारण बनती हुई शाश्वत 
आनन्दासन से सर्वथा च्युत है | इस में पराश्रित रहना पड़ता है , पद पद पर देवता से मय 
खाना पड़ता है , आत्मा का खाभाविक ऐश्वय्य दबा रहता है । प्रत्येक. काय की सिद्धि के 
लिए अपने आप को असमर्थ पाते हुए हम देवता से भोख मांगा करते हैं। भगवान्‌ ऐसे 
भक्तियोग में भी ज्ञानयोग की qum संशोधन चाहते हैं। ware med हैं कि तुम उपासना 
किसी भी देवता की करो परन्तु द्वैतबुद्धि छोड़ कर | यंह मत समभो कि तुमः प्रथक्‌ हो 
उपास्य देवता पृथक्‌ दै 1 उसे अपने से अभिन्न समझो, यही अनन्योपासना है । विश्वास करो कि 
तुम उस व्यापक के ही एक अंश बनते हुए उंससे अभिन्न हो , सभी देवता तुम a 
आत्मबुद्धि से निष्कामबुध्या उणसना करो, उपासना को अपना कप्तव्यकम्म ( नित्यकम्म ) 
समझो , इसे काम्य बत बनाझो | “व्यापक की शक्ति के हम भागीदार बनें!” यही उपा- 
सना का लक्ष्य बनाओ | उस से तुम मांग ते क्या हो । उसने तो पहिले से ही तुझ सब कुछ 
दे रक्खा है | केवल Ga और उस के बीच में अस्मिता का आवरण aver है | ऐश्वय 
बुद्धियोगलक्षण भक्तियोग से उस आवरणा को हटना है । एतदर्थ सतत उस पर दृष्टि मात्र 
रखना पर्ययाप्त है | जो मनुष्य देवता को अपने पे प्रथक्‌ समझकर अपनी अपेक्षा उसे समृद्ध 
समझता हुआ .काम्यदृष्टि से उसकी उपसना करता है, वह उपासनातत्त्र से' सवथा afaa 
. है। तुम सूर्य हो, तुम मनु हो तुम अग्नि हो, ge सब ae हो | यही उपाना का मुलमॅन्त 
है | इसी का स्पष्टी करण करती इई मन्त्रःब्राह्मणश्रतिएं कहती e— es 


१---अहं मनुरमभ quium कत्तीवा ऋषिर स्मि विम? ।. 
ग्रह कुत्समाजुनय TASE: कविरुशंना पश्यता मा ॥ १ ॥ 
अह भूमिमददार्यायाहं दृष्टि दाशुषे aaa. 
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अहमपो अनय वावशान/ qq देवासो अनु केतमायन्‌ ॥२॥ | 
: (MRS ४।२६। १-२) | 
२--आत्मेवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्तिणत ग्रात्मो- 
त्तरत आत्मेवेदं सवेमिति । स्‌ वा एष एवं CAAT भन्वान एवं विजान 
न्ञात्मरतिरा'्मक्रीडइ आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराइ भवति, तस्य 


सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽतो बिदुरन्यराजानस्त 
| चय्यलोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेष्वयकामचारो मवति? 

| | (छा. उ. ७। २५। २।)। 

। ३--“तान्यस्येतानि कम्मनामान्येव | स योऽत एकेकसुपास्ते, न स बेद । 
ह अकृत्स्नो ह्येषो ऽत एकेकेन भवति | आतमेत्येबो पासीत । अत ह्यत सब 
| एक भवन्ति । अनेन aq ud वेद” (बृहदारण्यक० )।- 

i भगवत्‌संशोधित इस भक्तियोग से ऐश्वर्य का उदय होता है, अस्मिता का विनाश 
| होता है | ईश्वर के साथ अनन्यता सम्बन्ध १ तर. से स्थापित किया जासकता है। अतएव यह | 
| पेग “नवधाभक्ति” नाम से भी प्रसिद्ध है । विश्व में ईश्वर & रूपों से व्याप्त हो रहा है 
बिन का कि विशद निरूपण आचार्गरहस्य में उपबृहित है । इस योग का राजाळोगों में विशेष 
| पवार रहा है अतएव यह योग “राजविद्या” नाम से व्यवहृत किया जासकता है | 


i 
| > 

| T ic iia "S. भाघ्यभूसि 

| हि भूमिका ug- -— 
f 

| 


ET 
— Q 


१-पम्मेबुद्धियोगे के समर्थक वचन m 


१--ऋषिभिषहुधा गीतं छन्दोमिबिविधेः एयक । 
— pà QE S हेतुपद्धिगिनिश्चितेः ॥ (D! -  _ 


E. हां जाता दै। जो उत्तलक्षण 
vi % aat, किंवा राजयोग क : 
DN इस उपासनायोग को ही राज हुए“अन्यराजाओऔं से शासित रहते है। 


का अनुष्ठान नहीं करते, वे राजभाव से च्युत होते 
. ३४५. .- 
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| २—प्रमानित्वमदभ्मिन्वमहिसा त्तान्तिसजवम । 
आचार्थोपासन शौचं स्थय्यमात्मविनिग्रहः ॥.( $3 191) । 
३ --कायकारणकरृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः घुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ (१३ ।२०॥) 
४--पुरुषः प्रकृतिस्थो ft u$ मक्कतिजान्‌ गुणान्‌ | 
कारणं गुखसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ ( १३ । २१ । )' 
५--य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च ay: सह । 
सवथा वत्तमानो$पि न स भूयोऽभिजायते ॥ ( १३। २३।) 
६--अन्ये लरेवमजानन्तः श्रत्वाऽन्येभ्य उपासते i 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रतिपरायणाः ॥ ( ११। २५। )। 
७--अकत्यैव च कम्मागि क्रियमाणानि सर्वशः । 
पः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पझ्यति ॥ ( १९। २-६। )। 


`=_—ग्रनादित्त्वान्षिर्गुणच्वाद्‌ परमास्मायमव्ययः । | 
: शरीरोऽस्थि कोन्तेय न करोति न लिप्यते uiti 

९--कम्मेसाः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निमेलं फलम। | 

रजसस्तु फल दुःख-मज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ ( १४। १६। )। 
२०-ऊध्वमूलमधःशाखमश्वत्य प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पणौनि यत्तं वेद स वेदावित्‌ ॥ ( ९५। १। )। 
११-ग्रधश्चोध्वं प्रखृतास्तस्य शाखा TUITE विषयमवालाः | 

अधश्च. मूलान्यनुसततानि कम्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके.॥ ( १५।२)। 
१२-ऐतेविमुक्त; कौन्तेय ! तमोद्वारेस्रिभिर्नर:। 
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| E eu त्म नेः. श्रयम्ततो याति परां गति ॥(१६॥ २२ = 
१३-तस्माच्छात्र प्रमाण ते काय्योकार्यव्यवंस्थितो । a 
हात्वा शास्रविधानोक्त कम्म aS frei, ॥(१६।२४। 
१४-ओ तव सदिति निदेशो अरह्मणस््रिविधिः स्मृतः T bos | 
ब्राह्मणात्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ (१७। २३।)।: 
१५-तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः Pray: । ` : | 
TIRA विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( १७। २४। )t 
१६--तहित्यनभिसंधाय फल यज्ञतपःक्रियः।  .. 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोच ्ाङ्च्तिभिः ॥ ( १७ EDI 


0 सदूमाव साधुभावे च सदित्येतत्‌ मयुज्यते । 


d कम्मणि तथा संच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ ( २६।) | 
SCR तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्येत। ` 
कम्मे चेव तदर्थीयं स दित्येवांमिधीयते ॥/ १७। २७ DU. 


से यज्ञदानतपःकम्मे न ened कार्यमेव तब । | 


यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ( १८।1५1)1 `` 


` `` -नहि देहभृता शक्ये त्यक्तं कर्म्माण्यशेषतः ।. 


यस्तु कम्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ( ११। )। . 


> २१-आहाणत्तत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ! 


_ कम्माणि प्रविभक्तानि खभावग्रमवैरुणेः ॥ ( ४१।)। 
र राखे खे कर्म्मर्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः । . 
स्वकम्मेसिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ (४१ ।)। te 


सखभावनियत कमम कुर्वन्राप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ( ४७ |) । 
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२४-सहज कम्म कौन्तेय ! सदोषमपि न सजेत्‌। 
` सर्वारम्भाः हि दोषेण-धूमेनाभिरिवाटता! ॥ (४८) | 
२५-सर्वकमाण्यपि सदा कुवोणो मद्व्यपाश्रयः | 
मतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ (५६) | 
^ २६-यदहंकारमाश्रिस न योत्स्य इति मन्यसें। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति eat नियोक्ष्यति ॥ (५२) v 
२७-स्वभावजेन कौन्तेय! निबद्धः खन कम्मणा । 
क्तु नेच्छसि यन्मोहात करिष्यस्यवशोऽपि तद्‌ ॥ (६: ) । 


त्रैलोक्य में खतन्त्ररूप से विचरण करने वाले मन्त्रदृष्टा आर्यमहर्षियोंनें अपौरुषेय 
मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद के आधार पर श्रोतध्मांत्त धम्मो का आविष्कार किया | यही घम्म आगे 
जाकर शा्रीयकम्म नाम से प्रसिद्ध इए । यही कम्म ऋषिसम्प्रदाय में “कम्मयोग” नाम से 
सम्बोधित gem | ये शाख्रसिद्ध कम्म ऋषियों की दृष्टि में विद्यासापेत्तमरक्तिसतकम्मे, विद्या- 
निरपेत्षप्रदत्तिसंवकम्प मेद से दो भागों में विभक्त हुए । पुत्र-राज्य-घन -स्वगादि सुखसा 
घनभूत ANH, दानकर्म एवं तपःकर्म यह तीनों विद्यासापेच्च कर्म कहलाए | इष्ट- 


दत्त- SQ यह तीनों विद्यानिरपेच्ष कम्म कहलार | ऋषियों नें आदेश दिया कि अभ्युदय 


चाहने वाले मनुष्य को खखवणानुसार यावज्ज्ञीवन प्रवृत्तिकक्षण उक्त कर्म्मों का ही अनुष्ठान करना 
चाहिए | शाख्रप्रतिषिद्ध विकम्मों, एवं अविदिताप्रतिषिद्ध अकम्मों (निरथक HEAL) का परित्याग करना 
चाहिए, यह्दी मनुष्य का. परमधम्म है, -एवं धम्मेमुलक वर्म्म ही अभ्युदय का परम साधक हे | 


भगवान्‌ नें इसे ऋषिमाग का भी आदर किया, परन्तु संशोधन के साथ | भगवान्‌ नें इस सम्बत . 


में के वळ प्रवृत्तिमात्र का संशोधन किया । गीतोद्वारा भगवान्‌ नें बतलाया कि. धम्मभाव के वि- 
कास के लिए यज्ञादि कम्माँ का अनुष्ठान अत्ररय करना चाहिए; परन्तु फलप्रदत्ति छोड़ते इए । 
भगवान्‌ का आशय «Ep है कि कम्म कभी व्यर्थ नहीं जाता | यदि उसका सवात्मना अनुष्ठान 


३४८. . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I SI IRIS Ps MNS SNES san आह. D ER li 4 NES 


coe ee . लाला हि ली 5 c s t 


CI ee 


= . 
- ‘aa v " "m a ^ ~ 
SETS a — a Nt OR TIRES Sgr d Nr ® D res: 


ee 
ट्र TT 
“Ls 


| : 
| T ; 

| dd ` ® आध्यभूमिका ig. imi 

| 


विया तो फल निश्चित है -। ऐसी स्थिति पं 

; कर्मताधक बुद्धि-मन. के (फल को. थोर) कफ Ben ae ii. i d 
Lal | इससे एक तो कर्म्म की स्वरूप निष्पत्ति ही न होगी. | यदि य॒थाकथंचित्‌ ré 
ard कामना रहते हुए भी कमम सिद्ध हो गया तो कामना से आसक्तिरूप संस्कार का उदय 
n आयगा | यह संस्कार आत्मा के वास्तविक खरूप को (ज्योतिम्मय विभाग को) आवृत करता 
prgf से वञ्चित कर देगा | इसलिए एकमात्र कर्म पर अधिकार रखते हुए प्रवृत्तिमूल कामना 
॥एकान्ततः परित्याग कर देना चाहिए, वहीं सच्चा कर्मयोग होगा । चकि इसयोग के मूल- 
एक षि थे-अतएव इसे हम "arde" नाम से व्यत्त कर सकते हैं । इससे धर्मा 
LES होता है, अतएव इसे धम्पबुद्धियोग कहना मी.अन्वथ बन.जाता हे । 


i B ta it - , 


इस प्रकार भगवान्‌ नें क्रमशः चार बुद्धियोगो का निरूपण किया है | जैसा कि प्रक- 
शके आरम्भ में बतलाया जाचुका है, भगवान्‌ प्रधानरूप से वैराग्यबुद्धियोग के ही oe 
WE wes रहित बनकर, इन्द्वातीत होते हुए श्रनासक्तिभाव को आगे कर यावज्जीवन 
Wa रहना ही भगवान्‌ को प्रिय है । यही कारण है कि इतर योगो में संशोधन करते 
| मावान्‌ ने सर्वत्र अपने अभिमत इस वैराग्ययोग को बीच बीच में समावेश कर दिया है 
| ^ कि पाठक निम्नलिखित वचनों से खर्य अनुमान लगा लेगे-- 


'पानबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश 


SS "०इच्छाद्रेषसमुत्येन दन्द्रमोहेन भारत! ¦: . 
सबैभूतानि संमोहं सगे यान्ति WaT ॥ (७२७) | 


L. "TN न TEENA WAF : dT वराग्य- 
ते केथनानुसार इस योग में भगवान्‌ की अरुचि d अतएव इस AAT र 
रोग के वचन भी अत्यल्पसंख्या में उद्धृत हुए हैं Cm 
EI 
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बहिरङ्गहष्टि १ ed] rem rer ॥ ४” ऐश्वयंचुद्धि 
२-ग्रेषां त्वन्तगतं पाप जनांनां पुणरयकर्मणाम |. - ...-. | 
ते दन्दमोहानिसुक्ता मजन्ते मां इढब्रताः ॥ (9२८) | 
^ ३--अनन्यचेताः aad यों at स्मरति निसंशः। | 
तस्याहं gan: पार्थ ! निसयुक्तस्य योगिनः ॥ SRY) । 


३-ऐश्वर्यबाद्वियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश =. 


१--न च मां तानि sentar निबध्नन्ति धनजय ! 


उदासीनवदासीनमसक्त. तेषु erg ॥ (४३) | 
. २--तेषां सततयुक्तानां भजतां म्रीतिपूवेकम । | 
ददामि बुद्धियोग तं येन मामुपयान्ति ते ॥ (१०।१०)। 


ffc: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ (११।५) 


. ४--भव्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । | 
श्रद्धया . परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः (१९९ । 
५--संनियम्येन्द्रियय्राम सवेत्र सभबुद्धयः । 
ते ngafa मामेव सुर्वभृताहिते रताः॥ (१२१५) 
६--ये तु सर्वाणि कम्मौणिःमयि सन्यस्य मतपराः | 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ (१२।६) । 
७--मय्येव मन आधल्ख मयि बुद्धि निवेशय l- 
निवसिष्यसि मय्येवः अत ऊंध्व न संशय। 
ei. 
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ऱ्या याया पि. 


SHER सवभूतानां मैत्रः करुण एव च 1 
निम्ममो निरहंकारः समदुःख छुः Ta 
*--संतुष्ट: सततः योगी यतात्मा echa: | 


ससद्ध 


सय्यापतमनाबुक्धिया मे भक्त; स मे प्रियः n (१२।१६)। 


१०-अनपेत्त शुर्चिदक्त उदासीनो गतच्यथः। ` 


सवोरम्भेपरियागी यो anni: स मे प्रियः ॥ (१२।१६ 4 


११-यो न हृष्यति नं द्वेष्टि न शोचति न कांति । 


शुमाशमपरिसागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ (१२।१७)॥ ` 


१९-दुल्यनिन्दास्तुतिमानी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
भ्रनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्म गरियो नरः ॥ (१२1१४) 


४-पर्म्मबुद्धियोग में बेराग्यबुद्धियोग का समावेश 7. 


१-इन्द्रियाथंषुःवेराग्यमनहकार एव च I 
जन्ममृत्युजराब्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌॥ (१३। ८) | 

२--असक्तिरनभिष्यं्ञः पुत्रदारग्रहादि. ` 
fa च समचित्तलमिष्टानिशेषपत्तियु ॥ (११ ७)! 

३--समं aay भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । ` ` 


बिनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति से पश्यति ॥ (१३।२७) \ 


४--गुणानेतानतीस जीन देही egens । 
जन्ममृर्युजरादुः लेनितुक्तोऽप्ृतमश्तुते ॥ (१४२०) 1 
> ५--मानावमानयोस्तुल्यसहुल्यो. मित्ररिपत्तयो: । 
सर्वारम्भपरियागी गुणातीतः स उच्यते॥:१ ४९५) । 
ET | 
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६--निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यामनिसा छिनिटत्तकामाः । 
दन्द्रैविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेगच्छन्यमूढाः पदभव्यय तत ॥ (१५।५) ; 
O— काम्यानां कर्म्मणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वेकम्पफलयागं प्राहुस्यागं fasque ॥ (२०५२); 
=-_एतान्यपि तु uir सङ्गं HT फलानि च । 
कत्तेव्यानीति मे पाये ! निश्चितं मतमुत्तमम. ॥ (१८६. | 
&- कार्यमियेव qa कम्म नियतं क्रियतेञ्ञुन ! 
सङ्गं यत्वा फलं चेव स सागः सात्विको मतः॥ (oes) 0 
| 


१०-नियतं सङ्गर हितमरागद्रेष॒तः कृतम्‌ | 
अफलप्रेप्सुना कम्म यत्‌ सात्विकमुच्यते ॥ (१८२ ३)। 
११-असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा frere: । 


नष्कर्म्यसिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ (१२ ws) । | | 
१२-बुध्या विशुद्धया युक्तो धृसात्मानं नियम्य च । "T | 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्रेषो व्युदस्य च ॥ (१८५२) 0 | 
२३-विवक्तसेवी लष्माशी यतवाक्कायमानसः |... | 


ध्यानयोगपरो निस वैराग्यं समुपाश्रित; ॥ (१८।५२) । 
१४-अहंकारं बलं दर्प कामं कधं परिग्रहम्‌ । 

बिसुच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ (१८५३) । 
१५-चेतसा सर्वेकर्म्माणि मयि संन्यस्य मदपरः। 

बुद्धियोगसुपाश्रिस मच्चित्तः सततं भव ॥ (१८।५७) । . 


प्रतिपादित रठोकोद्रण प्रकरण से प्रकृत में हमें केवळ .यही बतळाना.है कि गीता मै 
` यद्यपि ६-२-४६ इन अध्यायों में क्रमशः यद्यपि चार बुद्धियोगो का निरूपण हुआ है, 
| "RXR | 
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E | 
| तथापि इन च RT में वैराग्यबु द्धि योग नाम का प्रथम बुद्धियोग ही इतर दीनों बुद्धियो योगों की 
| अदा सेठ एवं अह है । साथ ही में यह भी मानने मं कोई आपति नही की जाती के 
ak से अन्त तक वेराग्यबुद्धियोग को अपनी प्रधानं Str qa बाळा गीताशाख्न प्रधा- 
= वेराग्यबरुद्धियोगशास्त्र है ।इसे ही निष्कामकम्मयोग, बुद्धियोग, योग, समच्षयोग 
RBT आदि अनेक नामों से व्यवहृत किया जासकता है । साथ ही में प्रसंगोपात्त यह भी 
' थन में रखिए कि प्राचीन 5गख्याताओं नें पूर्वनिदशनानुसार गीनाशात्र की १८ अध्याएं 
| ६-६-६ इस क्रम से तीन भागों में विभक्त मानी हैं। उनके अनुसार क्रमश; प्रथमाध्यायषटक में . 
4 HAT का (प्रदृत्तिमूलक कर्म्मयोग का , द्वितीयाध्यायषटक में भक्तियोग का (प्रेममुला थप 
' प्ति का ), एवं तृतीयाध्यायघट्क में ज्ञानयोग का ( सर्वकम्मपरित्यागलक्षण संन्यास का 
निरूपण हुआ है । यदि थोडी देर के लिए प्राचीनों के तीनों योगों का ( अभ्युपगमत्राद से ) 
| भादर कर लिया जाय. तब भी इन के उक्त क्रम का तो भी किसी भी दृष्टि से समादर नहीं किया 
गसकता | इन योगों के अभिमानी प्राचीनों को हमारी दृष्टि से कम्म-भक्ति-ज्ञान यह क्रम 
m कर ज्ञान-भक्ति-कम्मे यह क्रम रखना चाहिए था। अस्तु इस पराधिकारचचा 
|" पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहते । प्रकृत मै हमारा लक्ष्य वैज्ञानिक 
| 
| 


PLE उसी का दिग्‌दशन हमारी दृष्टि में मान्य है | 


(प्राचीनामिमतविषयविमागःहर?ै 

3 Saree ( ६ )४ कर्म्मयोगः ( प्रवृत्तिलक्षणः ) 
| ¬ ितीयाध्यायषट्क ( ६ )#० मक्कियोग; ( प्रेमलक्षणः ) ` 

| ¬ कतीयाध्यायषट्क (६ )/# ज्ञानयोगः ( कर्मत्यागलक्षण)) 


--सबैथा-अनुपादेय! 


eet eee ~ € heer a e 


| पैज्ञानिकामिमतविषयविभागः छ? a 
yt वैराग्यविधा ( राजबिंविद्या 1 िवैराग्यबुद्धियोग ( से I) 
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२--ज्ञानयोगो ज्ञानविद्या ( Reta )-_#ज्ञानबुद्धियोगः ( ७ से ८ पर्यन्त ) | 
. ३--भक्तियोगो ऐश्वर्यबिद्या ( राजविद्या )— #ऐश्वर्यबुद्धियोग: ( ९ से १, पर्थयन्त )। 
. ४--कर्म्सयोगो wate ( आर्षविद्या )—— छ धर्म्मबुद्धियोगः (१३ से १८ पर्यन्त ) | 


७ 


गीता के बहिरङ्गभावो से सम्बन्ध रखने वाले प्राय; सभी विषयों पर थोड़ा बहुत प्र- 
काश डाला गया | हमें आशा है कि इस बहिरङ्गदृष्टि से पाठक प्रस्तुत गात।रिज्ञानभाष्य के 
प्रतिपाद्य विषयों परः पहुँचे सकेंगे । अब इस सम्बन्ध में केवळ एक जिज्ञासा बाकी रइजाती है, 
एवं उस जिज्ञासा का इतिहास से सम्बन्ध है। ४३६ श्लोक त्मिका विज्ञानगीता में ६४ श्लोका- 
सिका ऐतिहासिकगीता का भी समावेश है । इस इतिहाससंदर्भपरिशान के लिए यह जानना भी 
आवश्यक हो जाता है कि गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों ? एवं कब हुई ? बस इसी प्रश्न का 
समाधान कर प्रथमखण्ड समाप्त किया जाता है । 


३५७ 
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?9- महाभारत ओर गीता = 
( ऐतिहासिकसन्दभंसङ्गति ) 
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११-महाभारत आर गीता 
(एतिहासिकसन्दर्भसङ्गति) 


FT TT voe oce om oom om d >>>. oe 
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| “इतिहासपुराणाभ्यां dd समुपबृंहयेत?? ( म» आदि० १,२६७ we )इस 
Wea सिद्धान्त के अनुसार अपौरुषेय वेदशास्त्र के यथार्थ परिज्ञान के लिए पुराण एवं इतिहास 

का मनन सवथा अपेक्षित है सृष्टि का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दों में fy कब 

वतो! केसी वनी ! किसने बनाई ! क्यों बनाई ! कहां वनाई! किससे बनाई! कव तक 
| हेगी ! कव नष्ट होगी ! इत्यादि प्रश्नों का विशदरूप से समाधान करने वाला शात्र ही 
| पुराण कहलाता है । एव मानववंश का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दों में राज्यशासन के 
RAT भुवनकोश (ANS, का खरूप बतलाते हुए राजवेश, देववंश, ब्राह्मणवंश, त्रि 
। पश, Wer, शूट्रमंश आदि का इतिहास बतळाने वाला शाज्न ही “इतिहास” कह- 
हाता है | 


| इस का यह तात्पर्य नहीं समक लेना चाहिए कि सृष्टीतिवृत्तप्रतियादक पुराणों में 
ty नहीं है । अथवा मनुष्येतिवृत्तम्रतिपादक इतिह्दासम्रन्यो में सृष्टिचरित्र नहीं है । 
| ऐनों भें अपने अपने मूलविषय के निरूपण के अतिरिक्त cx दोनों विषयों का-भी नि 
RT हुआ है । इसीलिए पौराणिक आख्यान आठ भागों में fum माने गये हैं । वे 
"il आख्यान क्रमशः %१-धिदेविक, २ ग्राध्यात्मिक ३-ग्राषिभौतिक, ४-आषि 


323 - 


इन नामों से प्रसिद्ध & । पौराणिक परिभाषाओं से 


। विकाध्यात्मि 
| काधिभो तिक, 5असदाख्यान 
एवं तदलुयायी उच्छिष्ट भोगी कतिपय 


| i अपरिचित कई एक कल्पनारसिक पाश्चाल विद्वान्‌" 
A ü-" जी” ( Mythaloji 
NR विद्वान्‌ पौराणिक आख्यानो के लिए बड़े गवे से- माझ्याला 


न 1 5 uuo 0 पल्स ला 
#--इस आठो आख्यानें का विशद निरूपण 'पुराणरदस्य UE en E 
_ प्राह्मण॒हिन्दीवैज्ञानभाष्य में भी यत्र तत्र इनका संक्षिप्त निरूपण हुआ 
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शब्द की घोषणा करने में अपने ज्ञान की सीमा समाप्त कर देते हैं । उन्हें यह विदित नहीं 
कि माइथालाजी का तो एक खतन्त्र आठवां विभाग है, जिसे कि हम “असदाख्यान” नाम से 
सम्बोधित करते हैं । अवश्य ही पुराणों में कई कथाएं ऐसी हैं, जिनका केवल कल्पना से 
सम्बन्ध है | | 


e 


प्रकृतिसाम्राज्य के अछौकिक रहस्यों के बोधसौकर्य्य के लिए ननच्चत्र-प्रह-नदी-पर्षत 
aie को आधार बनाते हुए तिदातबिद्या के अनुसार भ्रश्य ही ऋषियोंनें कई कल्पित आ 
QIT बनाएं हैं । परन्तु इस कल्पना के द्वारा हमें उन सलनत्तों का परिज्ञान होता है, जिस 
ज्ञान के लिए सम्भवनः पश्चिमी विद्वानों का वाम्तबिक तत्त्वज्ञान मी असमर्थ ही रहता है | 
_ असदाख्यान, मिथ्या कथाएं हैं, परन्तु सत्यतत्तत का परिज्ञान कराने वालीं । अस्तु, प्रकृत में इन - 
सब विषयों का स्पष्टीकरण नहीं किया जासकता | यहां हमें केवल यही बतलाना है कि पुराण 
मानववंश का भी निरूपण करता है, परन्तु उसे विज्ञान का रूप देकर । उदाहरण के लिए 
OVA का ही आख्यान लीजिए । श्रगस्त्यनक्षत्र, एवं अगस्त्यप्राण पानी का शोषक है । इस कथा 
को पुराणने मनुष्य के साथ सम्बद्ध किया है । इसी प्रकार इतिहास भी सृष्टिरह्ृस्य का प्रति- 
पादन करता है । परन्तु इतना विवेक अबश्य ही कर लेना चाहिए कि पुराण में सृष्टिचरित्र की 
प्रधानता है, एवं इतिहास में मनुष्यचरित्र का प्राधान्य है । 


७ 
~ EE Le ee eee २ 


कुछ एक पश्चिमी विद्वानों का यह भी आक्षेप है कि “भारतीय लोगों का कोई क्रमबद्ध 
इतिहास नहीं मिलता | सच-बात तो यह है कि अहोरात्र श्रात्मचिन्तन में हीं निमग्न wea वाले 
भारतीयों नै न कभी gu राज्य स्थापित किया, एव न उन्हे इतिहास लिखने की आवश्यकता 
* ही हुई” । भारतीय साहित्य का अन्वेषण किए बिना बंद कमरे में बेठ कर मनमामी कल्पना 
कर लेना दूसरी बात है, एव साहिल्यान्वेषण करने के पश्चात सप्रमाण कुछ कहना दूसरी बात 
हे । अस्तु, वे, एव उनके अनुयायी कुछ भी मानते एवं कहते रहैँ, हमें तो केवळ अपने eller 
के आधार पर हमारे इतिहास का बिचार करना है । हम परसुखापेक्षी नहीं हैं, हमें अनयं कै 


ALG 
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साधन अपेक्षित नहीं हैं, वे यदि चाहे तो यहीं से कुछ ले सकने ३ 
a ७ क्त हं 
उति Ye ST fex 3 
SGT न आज दिन महाभारत का आसन संव से ऊंचा 
कि, जहां भगवान्‌ व्यासने पुराण १८ बनाएं हैं 

» ` : 
की सख्या से व्यासदेव को विशेष प्रेम था, ऐ 
हो जायगा : 


( एबं ले रहे हैं |! ) ; 
है | 3E एक गुप्तहस्य है, 
वह्या महाभारत के भी १८ प Fas | १८ 
घर मालूम होता है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट 


"इति ह आस” ( ऐता ही-था ) इस Ran के 
“इदमित्थमेत्र* (यह ऐसा ही था) इस रूप से प्रतिपादन क्‌ 
कहलाता है | आज से लगभग ५ सहस्र वर्ष पहिले कोरव 


अनुसार अतीत मानव चरित्र का 
रन वाला ग्रन्थ ही इतिहास” 
W में जिस राज्यळिष्स 
कै कारण महायुद्ध हुआ था, एव à 
[, एव जो मारतश्री d ! 
EU इ था, एवं जो महायुद्ध भारतश्री के alam का कारण बना था, उस 
Sa का घटनाओं का (वशारम्भ से अन्त तक का) व्यासने जिस ग्रन्थ में निरूपण किया हे, 
बढी प्रन्य महाभारत नाम से प्रसिद्ध है | यह ग्रन्थ "ति हृ ग्रास” इस मर्यादा से युक्त 


` है, अतः इसे हम अवश्य ही इतिहास शव्द से सम्बोधित कर सकते & 1 गीनाशाल्न के सम्बन्ध 


मे गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों हुई ! कब हुई ! कहां हुई ? किसके पति हुई ! 
WIR ऐतिहासिक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं । साथ ही में गीता महाभारत का ही 
Sa Henr है | ऐसी दशा में :ऐतिहासिक ग्रन्थ के मध्य में आंजाने से) गीता को ऐतिहासिक 
मय्यादा से पृथक्‌ नहीं किया जासकता । इसीलिए गीता में मूलविषय के अतिरिक्त ऐति- 
हासिक सन्दर्भ का प्रतिपादन करने वाले ६४ श्लोकों का व्यासद्वारा समावेश हुआ है | 
रसी - आधार पर gy श्लोकात्मिका गीता को इममें “ऐतिहासिकंगीता” नाम से, एवं 
E रलोकात्मिका गीता को “ विज्ञानगीता ” नाम से व्यवहृत किया है 1 (देखिए 


| १२५ ) ऐसी परित्थिति में उक्त ऐतिहासिक प्ररनो के सम्बन्ध में भी कुछ कहना 


TR होजाता है । 


aa महाभारत एक ऐतिहासिक अन्य होता ger मौ ज्ञान-विज्ञान का एक अङ्क 
TE. हम तो यह मी aed में किसी सकोच का अनुभव नहीं करते कि ९८ पुराण... 
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एक ओर हैं, एंकं १८ पवात्मक महाभारत दूसरी ओर है । दोनों की तुलना में महाभारत का . 
ही आसव ऊँचा मानना पड़ेगा | हमारी दृष्टि मे इस उच्चासन का विशेष कारण है शतपथ- 
ब्राह्मण | यह ब्राह्मण enge में अपूर्व है ) यह वेद्‌ का अन्तिमग्रन्थ है । इसी लिए 
इस में संच्तेप से सभी तत्तों का निरूपण हुआ है । इस की भाषा भी संस्कृतभाषा से मिलती 
get | वैदिक साहित्य पर qup अधिकार प्राप्त करने के लिए शथपथ का अथ से इति तक 
अध्ययन कः लेना पर्यास है। न केवल इस में पदार्थ विद्या क ही विश्लेषण हुआ है, अपितु पदाथविद्या 
के साथ साथ इस में इतिहास, शिल्प, राजनीति,धम्मनी ति आदि सभी विषयों का समावेश हुआ है | इस 
अपूर्व ग्रन्थ के निर्माता हैं भगवान्‌ याज्ञवल्क्य । “कुत्तिका खाम्नी आदधीत । एता हवे प्राच्ये 

दिशो न च्यवन्त” ( शत० Alo २ कां | ३ । ) इस वचन के अनुसार इम शथपथ का 
निम्माणकाल लगभग मडामारत के समकालीन मानने के लिए तय्यार हें । शतग्थ कहता है 
कि-“कुत्तिका नक्षत्र में अग्न्याध्यान करना चाहिए । क्योंकि यह नक्षत्र पूर्व दिशा 
को नहीं छोड़त” । इस कथन से विदित होता है कि शतपथकाल में सप्तनक्षत्रात्मक छुरि- 
alata कृत्तिका नक्षत्र पर ही अयनसम्पात था | परन्तु हम देखते हैं कि आज अयनसम्पात 
कृत्तिका को छोड़ कर सन्‌ १४००३० तक ) लगभग £o अंश ( डिग्री ) हट चुका दै । 
साथ ही में ज्योतिएणना के अनुसार यह भी सिद्ध विषय है कि एक अश के हटने में लगभग 
७५ वर्ष लगते हैं | इत हिसाब से कृत्तिकासम्पातकाल सन्‌ १९०० से पहिले छगभग ४१६५ 
( चार हजार नौसौ tas ) वर्ष पीछे जाता है ' यही समय महाभारत का ठहरता है । 


~” 
CTT I OE का 2201... 


Dg c 


> 
ही 
NOTITIA aE ne I——————— 


इसी आधार पर इम उक्त दोनों ग्रन्थों को ( महाभारत एवं शतपथ को ) समकालीन 

मानने लिए तय्यार हैं | हां इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शतपथ We 

महाभारत से कुछ समय पहिले बना था, एवं महाभारत का निमाण कुछ समय पीछे हुआ था | 

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि महाभारत में अथ से इति पर्यन्त प्रमाणस्थलों में स्थान स्थान 

- प्र इति शातपथी श्रुतिः? “इति शातपथी श्रतिः” इत्यादि रूप से शतपथ के वचनो का 

, उल्लेख मिलता दै | यदि पाठक अवधानपूर्वक मक्षभारतका आदि से अन्त तक अध्ययन करेंगे 
३५८ | 
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` नका भाष्य द 
eee Me भूमिका ॥&. wigs ` 
तो उन्हें यह मान लेना पडेगा कि ००००००००० E 


व्यास ने मशमारत के 
वाद कर डाला है | अपिच जनकयाज्ञवल्क्यपवाद में 
कि मैने शतपथ बनाया है | इस आरव्यान 


अवश्य ही महाभारत पे कुछ पहिले बना 


E से सग्पूश् शतपथ का अनु- 
. ` ` ` ORTE ने जनक से कहा है 
ae a rs m = 
E dee 3 | न लिखित वचर्नो से स्पष्ट है- 
छ शतपथ कृत्न्सं माहात्म्य ससंग्रहृ ; 
चक्रै सपरिशेषं च हर्घण परमेण इ ॥१॥ 
HY शतपथे चेदमपूर्वै च कृतं प्या । 
यथामिलषिते मार्ग तथा तञ्चोपपादितम्‌ ॥२॥ 
( महाभा० शा० मो० ३१८।) 
महत्ता का दूसरा कारण है, गीताग्रन्थ | भगवान्‌ ने 
अजुन को ज्ञान-विज्ञानात्मक जिस अलोकिक एवं अपूर्व बुद्धियोग का उपदेश दिया था, व्याप्तने 
श्रनी भाषा में १८ अध्यायों में उत का निरूपण किया है । इन्ही सब विभूतियो के कारण 
RANG सचमुच एक अलौकिक neq बन गया है | इतर सारे ग्रन्थों को छोड दीजिए, केवल 
| RUNG ही हमारे सत्र संशय दूर कर भारतीयशास्त्रा के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने प्रत्यक्ष- 
| द उपस्थित करने के लिए पय्याप्त है महाभारत अगाध समुद्र है | उसके अमळ रनों की 
| T से आज मी आर्यसाहित्यभवन प्रकाशित हो रहा है | भारतवर्ष को ही नहीं, अपितु 
| मस्त विश्व को अपने अलौकिक ल्लोक से आलोकित करने वाळा वाला गीतारत्न भी इसी 
| सुद की निधि है। १८ पो के सम्बन्ध से ९ ( !+८-९) संख्या में परिणत होता .हआ यह मन्य 
। “र्य ही आत्मा की पू्णबिभूति का निरूपक है। १८ का संकेत बतला रहा हैं के व्याप्त 
| a में १८ पुराणों का सार रख दिया हे , वेद-जाझण-उपनिषत-आदि का नवनीत, 
। SN gue रख दिया है | साथ ही में १+८ के संकलनरूप ९ गो के सकल Bh 
। की करता हुआ यह ग्रन्थ यह भी सिद्ध कर रहा है कि “मैने इतिहास के साय साथ नवकल 
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विश्वेश्वर का भी निरूपण किया है, एवं यही निरूपण गीता द्वारा उपञ्जुढित हुआ है। सचमुच इस 
उपबृहरा में श्र कृष्ण कृष्णद्वैपायन से भी आरे बढ़ गए हैं । खयं व्यास ने अपने मुख से 
कृष्ण का महत्व स्वीकार किया है । प्रत्येक आथसन्तान से हम आग्रह करेंगे कि वह 
अपना वाध्तबिक स्वरूप परिचय प्राप्त करन के लिए, अपने घर को अमूल्य निधि का 
उपयोग करन के लिए आद्योपान्त इस ग्रन्थ का अपन जीवन में कम से कम एक वार 
WAST NAIT WAJA करले ' महाभारत की अलोकिकता, ज्ञान-विज्ञानप्रतिपादकता, अपू- 
Sar, ए पूर्णता निग्न लिखित वचनों से स्पष्ट सिद्ध हो रही है-- 


. 
LJ 
, 
. 
. , 
MEME cc C OO OL n शा "c ccc — A: D msc काल 


राणसहिताः quan कथा धम्माथेसंश्रिता; 

fad नरन्द्राणा्ृषीणां च महात्मनाम ।।१।। wo ग्रादि५९॥१६ ) । 
खवाच स प्रहातेजा ब्राह्मणं परमष्ठिनम्‌ ॥ 
कृत मयेदं भगवान काव्ये परमपूजितम्‌ NRI 
ब्रह्मन्‌ ! वेद्रहस्ये च यच्चान्यत्‌ स्थापित मया II 
साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥३॥ 
इतिहासपुराणानासुन्मेष निमितं च यत्‌ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्य च त्रिविध कालसंज्ञितम्‌ ॥४॥ 
जराम्रत्युभयव्याधिमाबाभात्रविनिश्चयः ॥ 
विविधस्य च धर्म्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्‌ nr 

. चातुबण्यविधान च पुराणानां च कृत्स्नशः di 

तपमो व्रह्म चर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रस्‌य॑योः ॥६॥ 
ग्रहनन्तत्रताराणां प्र माणं च युगेः सह ॥ 
ऋचो यजूषि साप्रानि-वेदाध्यात्मं तथेव च ॥७॥ 
न्यायशिक्षाचिक्रितसा च.दानं पाशुपत तथा ॥ ` 
हेतुनेव समं. जन्म दिव्यमानुषसज्ञितम ISI 
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| युराणां चव दिव्यानां enat SWAT ॥ 

| ` ` चाक्यजातिविशेषाश्च लोकयात्राक्रमश्च यः ॥१०॥ 
यश्चापि सवेग वस्तु qii प्रतिपादितम्‌ | | 
परं न AGH कश्चित-एतस्य भुत्रि विद्येत ॥११॥ 
“यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌” (प.य्रा. १॥६॥-७-शएलोक ) । 
अथशास्रमिदे पोक्त Wer महत्‌ ॥ 
कामशाद्भमिदे मोक्त व्यामेनाम्रितबुद्विना ॥१२॥ 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः i 
न चाख्यानमिद विद्यान्नैव स स्याट्रिचक्षण! ॥१३॥ ( मनस-प.संग्रह ) l 
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Hu 
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विद्याओं के सम्बन्ध में युगों की चचा करते हुए हमने साध्ययुग के अनन्तर देवयुम 

| भी सत्ता बंतछाई है । देवयुग की. सभ्यता का आरम्भ काल ही आर्गदतिहास का आरम्भ काळ 
ti महाभारत ने अपने इतिहास का आरम्म.इसी देवयुम से किया .है | देवयुग से आरम्भ कर | 

E- पन्त इतिहाप का haim RTT करना ही महाभारत का मुल्य उदेश्य | 

है| और अपने इस उद्देश्य में महाभारत सवात्मना सफल हुआ है | 


आैराजवंश को हम अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर सूय्यवेश, चन्द्रश, 
प्रश्न ig मेद से तीन भागों पें विभक्त कर सकते हैं । देवयुगकराल में देवलोक में ( खगे में ) 
भरादिष्य-सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, भग) TT, अय्येमा, लक, वरुण, 
BY, विवान्‌, सविता, विष्णु, मित्र, ये ! २ देवजातिएं सुप्रसिद्ध थीं। इन १२ a, किंवा 
Nit में विवस्त्रान्‌ नाम की जाति की विशेश गौर प्राप्त था । इसी जातिविशेष के पुरुषों 


भ आगे जाकर भारतवर्ष. का सामाज्य मिला था । FA विवखानों में से प्रबल. प्रतापी स्वयम्भू 
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बर्या के मानसपुत्र स्वायम्सुव नाम के विषस्वान्‌ आदित्य quur के आदि sake हुए | इस 
स्त्रायम्भुव MAL मनु. के श्रद्धादेव एवं यम नाम के दो औरसपुत्र उत्पन्न हुए। यही श्रद्धादेद 
TATR ग्रन्थों में श्रद्धादेव नाम से प्रसिद्ध g ARN वे मनु” (शत, ब्रा.१ | » | 
४११४ ), एवं पुराणों में श्राद्धदेव नाम से व्यवह्ृत हुए । जिस प्रकार वैदिक,“ तु”! नदी 
पाठदोषों से “चक्षु?” रूप में परिणत हो गई है, cata sata शब्द भी संशोधक के भ्रम से 
ARA रूप में परिणत हो गया है । BPE की अनुज्ञा से, एव साथ ही में श्रद्धदेव के 
ज्येष्ठपुत्र होने से न्यायतः श्रद्धादेव को ही “मनु” बनाया: गया । “मनु” किसी व्यक्तिविशेष 
का नाम नहीं है, अपितु भारतीय प्रजा पर शासन करने बाले-सम्राट्‌ की आधिकारिकी संज्ञा ही 
मनु है | इसी मु के सम्बन्ध से भारतीय प्रजा मनुष्य, किंवा मानव नाम से प्रसिद्ध हुई, 
यह भी निःसदिर विषय है | श्रद्धादेव को मनु बनाया गया, इसका तात्पर्य यही हुआ कि 
भारतवर्ष के सम्राद्‌ श्रद्धादेव ही बनें । विवस्वान्‌ के पुत्र होने के करण यही “ वेबल्लतमनु ? 
नाम से प्रसिद्ध gu ' राजा”शब्द का पहिला आविष्कार वैवस्वत के लिए ही हुआ, ऐसा 
प्रतीत होता है । यही भारत वर्ष के पहिले समू।ट्‌ हुए । जिस प्रकार स्त्रायम्मुव विवस्वान्‌ के 
SEGA. श्रद्धादेव मनुष्य प्रजा के शासक थे, IAF विवखान्‌ के कनिष्ठपुत्र, अतएव aug 
, नाम से ही. प्रसिद्ध यम पितृप्रजा के शासक बनाए. गए, जैसा कि निम्नलिखित वाजिश्रति से . . 
स्पष्ट है--- »Á— 
AJIAN राजेत्याह | तस्य मनुष्या विशः(प्रजा)। त5इम५ग्रासत5इसश्रोत्रिया 
ग्रहमेधिन उपसमेता भवन्ति | यमो वेवस्वतो राजेत्याह | तस्य पितरो विशः» 
तऽइमऽग्रासतऽइति स्थविरा उपसप्रता मवन्ति” (शात.व्रा. १ ३३३ ३-दकं.)) इति ॥ 

मानव समाज की सुव्यत्रस्था के लिए भगवान्‌ खयम्भू ब्रह्माने (जिन्होंनें कि काकेशश 

परवत्‌ को अपनी श्रावासभूमि बनाया था) बेद-लोक-प्रभा-4म इन चारों को सुव्यवस्थित 
2720: eque aes 


Lj 
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# यही स्वयम्भु देवयुग के प्रथम. व्यवस्थापक थे । यह योग्य व्यक्तिये को अपना दत्तकः 
* पुत्र वना लेते थे। वे ही दत्तक पुत्र पुराणोतिहास में “maaga” नाम से प्रसिद्ध हैं। UI वरुण 
के औरसपुत्र थे, परन्तु यही आगे जाकर ब्रह्मा के मानसपुत्र कहलाने लगे | 
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किया । असुरत्रिलोकी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । देवत्रिढो की में ज वोवी ore 
पांच व] बनाए । d हों पांचों बी ऋषि, पितर, देवता, 


देवों नि, मनुष्य नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 


प्राकृतिक प्राणतस्त्र को ऋषि कद्द जाता है | यही ayaa सृष्टि का मुलप्रवत्तक 
है “(देखिए TTA. ६।१।१) | यही ऋषिध्राण “विरूपास इद्‌ ऋषयस्त इद्‌ ।म्भीरत्ेपसः? 
अकूस० १० (ERY) के अनुसार अनन्त प्रकःर के हैं । वसिष्ठ, विरता मित्र, कश्यप, ay, 
अङ्गिरा) नारद. वालखिल्या, सनक - सनन्दन, सनवकुपार, जमदग्नि, बृह 
qR, आदि आप जितनें भी नम सुनते हैं, वे सब प्राणात्मक ऋषि हैं, सृष्टिप्रवत्तक मौलिक 
तत्त हैं । जिन जिन पुरुपपुन्नवोंनें अपने चिरकालिक तपोयोग से जिन जिन प्रणाम 5 ऋषियों 
की परीक्षा कर वि क्ष उने द्वारा aga विज्ञानों का आविष्कार किया, वे ger उन उन 
ऋषिभ्राणों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए यह मनुष्य ऋषि TARA के द्रष्टा (परीक्षक) थे 


| एवं सवेतन्त्रस्त्रतन्त्र थे । पृथवी ( भारतत्रष ), अन्तरिक्ष, स्त्री तीनों Slat में स्वतन्त्ररूप से विचरण 
| करते हुए, यथामिरुचि तीनों लोकों में अपने आश्रम बनाते हुए विद्या एवं तपोयोग से लोकक- 
| स्याण करते रहना ही इनका मुख्य कम्मं था । 


विद्यातारतम्य से इन ऋषियों के ब्रह्मा-ऋषि-देव-ब्राह्मण-विप्र यह पांच अवा- 


| प्त विभाग थे । ब्राह्मणकुल में जन्मात्र लेने वाले जात्योपजीवी त्राण विप्र कहलाते थे। इनकी 
| समाज में विशेष प्रतिष्ठा न थी । जो ब्राह्मण at के परिक्षाता थे, वे ब्राह्मण दी कहलाते 
| थे | केवल शा्न पढ़ लेना, एवं अध्ययनांध्यापनवृत्ति A आहूढ रहना ही. इनका, सुल्य कम्म 
पी | जो ब्राह्मण maaa के साथ साथ ही प्राकृतिक प्रणदेतताओं के आधार पर 


खेयजनरूप यज्ञकम्म में रत रहते थे, यज्ञों Ma पर अनाइडि, दुर काल, Rara आदि 


| "Bs आक्रमणो से प्रजा की रक्षा किया करते a, ऐसें aene याशिक TET ही “देव 
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नाम से प्रसिद्ध थे | .यही वर्ग भूसुर-भूदेव आदि .नामों से प्रसिद्ध था । इन्हीं ब्राह्मणदेवों के 
सम्बन्ध में श्रति कहती है- | 


अद्र्या वे देवाः । देवा अहेव देवाः (भाकृतिका निसदेवा;) | 
अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रत्रांसोऽनूचा नास्ते मनुष्यदेवाः” (शत. SIT. २२.६) | 


इन मौलिक प्राकृतिक प्राणतत्त्वो में से एक एक दो दो प्राणों की परीक्षा 
केर उसका साच्चात करने वाले ब्राह्मण ऋषि नाम से सम्बोधित होते थे । यही मन्त्रद्रष्टा 
भी कहलाते थे । जैसा कि-“ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । साचावङ्तधर्म्माण ऋषयो qug: 
इत्यादि से. स्पष्ट है । ऐसे अनेक ऋषि जिस एक महापुरुष की अध्यक्षता में प्राणपरीक्षा किया 
करते थे, वही कुलपति “ब्रह्मा” नाम से प्रसिद्ध ar थे, ' यही ब्रह्मपषत्‌ के अध्यक्ष माने जाते 
थे । देवयुग में ऐसे कई ब्रह्मा थे । १८ तो प्रधान हो ब्रह्मंपर्षदें थीं, जिनका कि निरूपण वि 
स्तरमिया प्रकृत में नहीं किया जासकता | इसी त्रह्मपदवी को लक्ष्य d verni पुराणों में “दश 
भह्याण इसेते प्राणे निश्चयं गताः””यह कहा गया है । इसी प्राक्तन ब्रह्मविभाग का दिग्दर्शन 
कराती हुईं श्रुति कहती है--- | 

“उद्दालका हारुणिः उदीच्यानदतो धावयाश्रकार । तभ्य निष्क उपाहित 

आसं । एतद्ध स्म वे तत्‌ पुवेषां हतानां धावयतामेकधनसुपाहित भवति । 

उपवल्हाय विभ्यतां तान्‌ होदीच्यानां ब्राह्मणान्‌ भी विवेद । कौरुपाञ्चालो 

वा अय ब्रह्मा ARAYI” (शत्त० Alo ९१॥४१) । 


इन पांचों श्रेणियों में से ब्रह्मप्षत्‌ का. अध्यक्ष कुलपति ब्रह्मवगे, प्राणपराच्तक 
safari यह दो तो सवथा खतन्त्र थे | केवळ खयम्भू का ही शासन इन परचल सकता या | 


इन पर भारतीय राजाओं का कोई प्रभुत्व न था । यही नहीं, अपितु भारतीय राजाओं पर एक 
Ee ee CS 


५ अथ हत मनुष्यदेवा), ये ब्राह्मणाः (षड्‌ TRIR b 
एते बे देवा अहुतादो, यद्‌ ब्राह्मणाः | ( Tomos. १।६। ) | 
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` अकार पे ये'शासन करते थे | जब-जब भारतीय राजा धग्मनीति से नसु होते थे, तब तब झै 
दोनों वग इनका दमन कर देते थे बरह्मन सदा तबल पर बिजय प्रात करता था । 
महाराज वेन इन्हीं ऋषियों द्वारा सिंहासन से च्युत कर दिए गए थे । इन्द्राणी की ui 
करने वाले WEN को Fal ऋषियों के दण्ड: का शिकार होना पंडा था । यज्ञकम्मीधिष्ठाता देवको 
MARE ब्राह्मणवग इन दोनों पर चन्द्रमा का आधिपत्य था । चन्द्रमा अत्रिमहषिं के औरस 
४7 ० 8883. जाओ आहण थे । खयम्मूने इन्हें उत्तरदिशा का दिक्पाल बनाया, ओषधि एवं 
I-AA! का ERST बनाया | भारतीय कड भूदेव, एवं Mes ब्राह्मण दोनों कोः 
चन्द्रमा के शासन में चलना पड़ता था । भारतीय इतर राजाओं का इन पर कोई शासन से 
था, जैसा कि-“सोमोऽस्पाकं ब्राह्मणाना राजा” इसादि मन्त्रवरोन-से स्पष्ट है । यह चारों 
वर्ग श्रोत्रिय थे । चारों हीं वैवखतमनु के शासन से पृथक्‌ थ। पांचवा यथाजात, eric अश्रो- 
त्रियवगी मनु की प्रजा थी | क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-अबरवंणदि भारतीय इतरं अश्रोत्रिय गृहमेधी 
मनुष्यों पर जसे-मनु का शासन था, एकमेव इन अश्रोत्रिय गृहमेधी Ast को मी मनु के शासन | 
से ही शासित रहना पड़ता था, यह पांचों ही एक अकार से भारतवर्षीयक थे । 
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मौलिक प्राण को हमने ऋषि कहा दै । इसी AAT का नाम यजुस्तरतव है । यजु 
à यतू-जू दो. विभाग हैं । यत्‌ गतितत्त्व है, यंद्दी प्राण है.। जू स्थितितत्त्वहे, यंद्दी वाक है | प्राण ` 
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ऋषि के suc से वाक्‌ ही द्रुत होकर अपूखरूप में परिणत हो जाती । यही. ऋषिप्राण- की 
यौगिक अवस्था हैं । अनेक मौलिक ऋषि.) प्राण के रासायनिक संयोग. से उत्पन्न होने 
वाला यौगिक थाप्यप्राण, किंवा सौम्यप्राण ही पितर है । ऋषि से सर्वप्रथम इस सौम्पप्रण रूप 
पितर का ही विक्रांत होता है: | यही पितरप्राण मैथुनीसृष्टि का मूलप्रवत्तक है, शुक्र. ही इस 
की प्रतिष्ठा है । सात पीढी तक एक पितर प्राण का Hala होता है, इसी आधार पर “सा- 
पिण्ड्यं साप्तपौरुषम' '-“सपिरुडता तु gee सप्तमे विंनिकर्तते!” यह कहा जाता है | इस 
प्तिरप्राण के नान्दीमुख, WU, अश्चसु मेद से तीन वर्ग हैं । इन्हीं के आगे जाकर 
Masia, सोमसत wera, आज्यपा, सोपपा, eye छुक्ानी आदि अनेक मेद 
हो जाते © | इन सब विषयों के लिए खतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित हे । इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा 
रखने वालों को “ श्राद्धविज्ञान ”” नामक ग्रन्थ ही देखना चाहिए । प्रक्कत में हमें केवल. यही 
बतलाना हे कि मनुष्यों में से जिन मनुष्यों के अन्तरात्मा में इतर प्राणों की श्रपेक्षा फ्तिरप्राण 
विशेषरूप से किकसित था, वे ही मनुष्य देवयुग में '* पितर ” नाम से प्रसिद्ध थे | यह एक 
खतन्त्र जाति p यही पितूलोक आज दिन “मङ्गोलिया” नाम से प्रसिद्ध है । इस पितर 
प्रजापर खायम्मुव विवस्वान्‌ के कनिष्ठपुत्र बैत्रखत यम का शासन था | 


३--देवाः आक 


ऋषि से पितर प्राण कां विकास हुआ । यह पितर प्राण स्नेह-तेजो मेद ते दो भागों में 

विभक्त हुआ | ARI UY कहलाया, तेजस्तत्त अङ्गिरा कइलाया । छ्यु की. अत्रस्थाविशेषरूप 
दाह सोम के सम्बन्ध से अङ्गिरोऽग्नि ही प्रज्वलित होकर सूय्यरूप में परिणत हुआ | इस 
सोधाग्निमय ज्योतिधन सौरप्राण का नाम ही “देवता” ge | यह देवप्राण ही आगे जाकर 
८ वसु, १० ed, १२ आदित्य प्रजापति-वषट्कार मेदः से ३३ विभागों में परिणत हुआ | 
. Fel ३३ प्राकृतिक नित्य प्राणदेवता Hews | जिनः मनुष्यों के अन्तरात्मा में जिस प्राणदेवता 
को. विकासं था, वे उसी नाप से प्रसिंद्र हुए जिस युगमें खयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अः 
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न्वेषण होकर पृथित्री पर मनुष्यों में ही देकयवस्था प्रतिष्ठित. हुई, वही युग देवयुग नाम 
से व्यवहत हुआ, जिसका कि दिग्दर्शन पूर्वप्रकरणो में कराया . जाचुका है | हिमालयपवत की 


; द्रोणियों से उस पार ( ४७॥ अंज्षाशा से ९० पर्यन्त ) का स्थान खर्गछोक HEMT, जैसा 
कि “उत्तरे Rua पार्ले gà सर्वगुणान्विते” इत्यादि भारतबचनों से स्पष्ट है । इसी 
- खर्गलोक में यह जाति निवास करती थी | १२ आदित्यों में से इन्द्र नाम की प्रसिद्ध देवजाति 
के व्यक्तिविशेष ( इन्द्र ) ही समय समय पर. खगीध्यक्ष बनाए जाते थे | इन्द्र किसी व्यक्ति नाम 


नहीं है, अपितु जाति का नाम है । यही इन्द्र शब्द आगे जाकर खगाध्यक्षपदवी में निरूढ हो 
गया है | यह इन्द्र ख के “स्वाराट शासक थे | E 


-— 9 


४---देवयोनय: S 
विद्याधर, अप्सरा, यक्त, राक्षस, गन्ध, किन्हर, पिशाच, gas, सिद्ध, 
ये ९ जातिए stam में निवास करतीं थीं । इन्हें हीं देवयोनि एवं तियकूजाति कहा 


जाता था | जिस पवेत से Caida ) इरावती ( रावी ) नदी निकलती है, उप से आगे 
(उत्तर की ओर), एवं हिमालय से इधर इधर का सारा प्रान्त इन की आवासभूमिथी । सुप्रसिद्ध 


_ नन्दनवन, वेश्रानवन, MAATA, उमातन, स्कन्दवन आदि. महावन इसी अन्तरिक्ष- 


लोकमें थे | इस प्रजा के शासक वायुदेवता थे । 


५--मनुष्याः = z ib | 
अश्रोत्रिय Ay नाम के ब्राह्मण, त्रिविध gira, भलन्दन के वंशज वेश्य, स चछर, अन्त्यज) 
अन्त्यावसायी मेद से मनुष्यप्रजा ६ भागों में विमक्त थी। इसी पर श्रद्धादेव नाम के वैवखत 
मनु का शासन था | मानवधर्म्मशास्त्र इस प्रजा का शासनसूत्र था | यह घम्मैसुत्र केवळ 


| रा è निव 
भारतीय मनुष्यप्रजा का हवी नियन्त्रण कर सकता था | श्रोत्रिय चारों ब्राह्मणवग, देवयोनिवग, _ 


- यही शर्च्यैणावत आज के एट्लस में “शिवालक ” नाम से प्रसिद्ध है । 
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देवी, इस नियन्त्रण से बाहर थे । इसीलिए तो अन्तरिक्ष में रहने बाले गन्धो के अध्यक्ष 
चन्मद्रनि गुरुपत्नो ताण. के साथ गान्थवैवियाह करना अनुचित न समझा था | 


कळशा YOO POS aS 
PD DOOD Sf A VVV III 


७ 


इन पांचों विभागों के शास्ता, अतएव विराट नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ ख पम्भू ब्रह्मा, एत्र 

उत्तरदिशा में निरक्ञ से ठीक सामने भट्रगिरि खं चन्द्रगिरि नाम के दोनों cat के मध्य 
में निवात करने वाले भगत्रान्‌ विष्णु थे। म,रतीय प्रजा पर जब कोई सङ्कट आता था तो यह 
राजा की शरण में जाती थी, राजा यदि अगने को असमर्थ पाता था तो वह म रती१ देव-ऋषि 
आदि की शरण में जाता था । ये देवताओं का अश्रप लेते थे । देवना saad होते हुए 
ब्रह्म के पास जाते थे p ब्रह्मा विष्णु से परामश कर सब HF व्यत्रस्थित कर देते थे 1 यह थी उस 
युग की शासनप्रणाली | gage Wa !! अपूर्व अम्युदय | देवयुग से आरम्भ कर महाभारत 
काळ से लगभग १५००० वर्ष पूर्व तक यह व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रही | आगे 
जाकर हमारे चरित नाय ह चन्द्रमा की कृपा से ( ताराइरण प्रसङ्ग से) देवबल नष्टप्राय हो गया, 
असुरों दवारा यज्ञसाधक aad (सोमत्रल्ली ) छिन्न भिन्न कर दिया गया । सम्पूर्ण देवत्रिकोकी 
पर असुरों ने आधिपत्य कर लिया । 


१--ऋषय! (त्रेलोक्यत्रिचरणशीलाः सवेतन्त्रस्वतन्त्राः) । 
२ पितरः (.... moe seee sone cone TAY वैवस्वतः शासकः) | 
३- देखाई (स्त्रीलोकस्याः ... .... इन्द्रः शासकः)। 
४-देवयोनयः (अन्तरिचलो कस्याः... .... वायुः शासकः) | 
ए--मनुष्याः (दृथिवीलोकस्थाः-भारतीयाः-श्रद्धादेरो मतुः शासकः) | 
उक्त निदशन से प्रकत में हमें केवल यही कहना है क वेवस्वतमलु( श्रद्धादेब ) स्वी 


- यम्मुब विवस्वान्‌ नामक सूर्य्य के पुत्र थे। यह भारतवर्ष के सम्राट्‌ अवश्य बन गये । परन्ठ 
स्थायीरूप से इन्होंनें भारतवर्ष में कभी निवास न किया «e जीतन पर्य्यन्त अपनी जन्मभूमि 
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उत्तर रुतत स्वगेछोक-देवलोक Du ei रहे । इन्होंनें अपनी भारतीय प्रजा के' शासन 
लिए E^ पुत्रों को ही नियत किया | इनके ENS GI, १४ ,य्याति हल ee i 
नाभानेदिष्ट, करुष, WU, gerer नाम के १० पुत्र थे, एवं ET i की ae 
यह FBGA TAG से भी बडी थी। क्योंकि यह "० सों हीं fare सूय्य के पौत्र (पोते) $ 
अत एव पे, एवं इनके वंशधर सूर्य्यत्रंशी क्षत्रिय महला . इसी दृष्टि से वेवखत मनु Ne 
को ही सूय्यव्रश का ASIST माना जा सकता है साथही में भारतवर्ष में रह कर साम्राज्य सच्चा - 
ळून करने वाले WES मनु eR ही हुए | इसीलिए-: इच्याकुकुलभ्य सन्ततेः” ( रघुबंश) 
इत्यदि के अनुशार TAG भी सूर्यश के qat माने गए हैं | वैबस्व॒तमनु ने अपने ज्येष्ठपुत्र 
RUG को भारतवर्ष का मनु बनाते हुए यह आदेश दिया कि (तुम न्यायपूर्वक आपस में भारत- 


dq, 


बर्ष का विभाग करळो'? | आज्ञाचुसार वैवस्त्रत के दिवेगत होने Ge इचु ने दायादधमी के अ- 

3 # श्री जयरेव विद्यालङ्कारने “भारतीय इ।तह स की रूपरेखा”? नामका एक ऐतिहासिक 

र्थ लिखा है । अवश्य ही कितने हीं अंशो में आप इस प्रयत्न में सफल भी हुए है । परन्तु हमे 
यह कहते हुए दुःख होता दै कि. कई एक ऐतिहाकि सत्य घटनाओं! के सम्बन्ध में आपने चे 3 
ही उद्गार प्रकट किए हैं, जैवे कि आर्यसाइित्य से परिचय न रखने वाले कतिपय पः्चमी 

| विद्वान पौराणिक आख्याने को कल्पना वतलाया करते हैं । जिस इला का आख्यान स्वयं वेद 
| मेनिरूपित है, उसी के सम्बन्ध में खक महोद्थने अपन ये विचार प्रकट किये हैं कि-“प॒क ऊटपरांग 
| केहानी प्रालद्ध हे फि मनु की लड़की इला थी, जिसने साम (चन्द्रमा, के बेटे बुध से समागम 
| फेर पुरुरवा को जन्म दिया या। qz कहानी केवल पेल शब्द की व्याख्या करने को गढ। गई 
। वखतो' है” (भा० zo mo Go २प्र. शप. (२८) | इध सम्बन्ध में हम जयदेवजी को कोर दोष 
नहीं देते] वेदिक. साहित्य के अध्ययन की कमी से, साथ ही में पश्चिमो विद्वान की सहानुभति प्राप्त 

| रन के उद्देश्य से भारतीय विद्वानों का यह कर्त्तव्यसा बन गया है कि वे भारतीय संस्कृति के 
| Wnt बनते हुए भी संगदोष के प्रवाह मे पड़कर उनकी हां में हां मिलाने में ही अपना गौरव समः 
| भन लगते B, यह प्रवृत्ति हमारे लिए TS ही घातक है | हमें स्वतन्त्र होकर निष्पक्षपात बन कर 
अपने मन्थो के आधार पर अपने इतिहास का अन्वेषण करना पड़ेगा | तभी हम सत्यवि पति 


' करने में समर्थ हो सकेंगे | 


E 
mp 
ai 
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नुसार भरतखण्ड को १० भागों में विभक्त किया, जेसाकि निम्न: लिखित वचन से स्पष्ट है- 
प्रविष्ट तु wat तात! दिवाक्रतनु तदा i 
दशधा तत्र तत त्तत्रमकरोत पृथिवीं मनुः॥। (शि०घु उमासं०३६अ्र.) | 
wem चूकि सम्राट्‌ थे, एवं श्रद्धादेव के ज्येष्ठपुत्र थे, अतएव -आगे जाकर यह भी 
मनुनाम से ही प्रसिद्ध हुए | पिता के आदेशानुसार मूलोक को विभक्त कर इद्धवाकुने गङ्गा सें 
पूरव अयोध्या नाम की राजधानी स्थापित की. । यही सूर्यवंशी राजाओं की पहिली, प्रधान. 
एवं श्रेष्ठ राजधानी कहलाई | | 
इच्चाकु के अतिरिक्त शेष € शभ्राताओने अपने अपने खतन्त्र माण्डलिक राज्य स्थापित 
किए | इस प्रकार सूर्यवंश आगे जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो गया । इन सब में geng- 
. वंशज बड़े ही प्रतापी हुए । इंक्ष्वाकु के अनेक पुत्रों में से ज्येष्टपुत्र fafa को अयोध्या कः 
राज्य मिला। विकुक्षि के सु+सिद्ध PHT नाम' का पुत्र उत्पन्न हुआ | इनके सम्बन्ध से इच्चा- 
_कुवशज काकुत्स्थ नाम से भी प्रसिद्ध इए, जैसा कि “काकुत्स्थपालोकयतां नृपाणां मनो 
बभूवेन्द्रमती निर।शम्‌'रघुवशा इत्यादि से स्पष्ट है । ` 
— gum के sagga इतिहास प्रसिद्ध महाराज “निमि' थे इनमें और इनके बड़े 
आई में किसी कारण विशेष से वैमन्स्य हो गय, फलतः निमि अये ध्या छोड़ कर मौनत्रत धारण 
कर निकल गए । अब तक इन के कुलपुरोहित वसिष्ठ ही थे, परन्तु निमि ने राज्य छोड़ते समय 
रहगण गोतम को अपना पुरोहित बनाया, इन्हें साथ लेकर यह निकल Fe । अन्ततोगत्वा 
अयोध्या और वैशाली के मध्य में जठप्जावित भूमि को यज्ञप्रक्रिया द्वारा सुखा कर वहीं gal 
नें अपनो नया राज्य स्थापित किया । यहां आकर इन्होंने अपना मौनन्रन तोड़ा । इनके राज्य 
'की अन्तिम सीमा “सदानीरा'/ नाम की प्रसिद्ध नदी हुई | यढी निमि कोसलविदेही के 
 मुलपुरुष माने गए | वसिष्टशाप से इन का शरीर जल गया । आगे आकर मन्यनप्रक्रिपा 
द्वारा इन्हें जीवित किया गया | मन्थनप्रक्रिया से उत्पन्न होते के कारण ही निमि का यह रू 
पान्तर “ मिथि” नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
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| ` इस'मिथि राजा के वंशज ही प्राथव कहलाए | यही माथव शब्द श्रागे जाकर मैथिल 
रूप में परिणत हो गया-( देखिए शत० ब्रा० १.) ४। १.। ५ | | महाराज मिथि के सम्ब- 
ep से ही यह नगरी “मिथिला” नाम से प्रसिद्ध हुई, एवं यही बंश जनक नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसी वंश में जगन्माता जानकी का प्रादुभाव हुआ , एवं इनके साथ अयोध्या नरेश 
दशरथ के पुत्र भगवान्‌ रामचन्द्र का विवाह हुआ | यह ध्यान में रखने की बात है कि ,उस युग 
में राजाओं के ववाहिऊ सम्बन्ध पुरोहितों के गोत्रों से होते थे। अयोध्या के पुरोहित का, एवं 
मिथिला के पुरोहित का गोत्र मिला कर ही यह विवाह संपन्न हुआ था । अन्यथा यह विवाह 
अमय दित था | कारण इच्त्राकुवंशज विकुक्षि की शाखा में उत्पन्न दशरथ एव इद्दवाकुवेशज निमि 
की शाखा में उत्पन्न विदेह जनक समोत्रबन्धु थे | अम्तु, इसी निमिवश में आगे जाकर सीरः 
ध्वज, उग्रसेन, जनदेव, धम्मेध्वज, विदेह आदि कई महापुरुष उत्पन्न हुए । इनमें विदेह 
_ जनक याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, एवं इनके समय में ब्रह्मविद्या का बडा प्रचार था, जैसा करि arg . 
RA निर्मित शतपथत्राह्मणोक्त विदेह-याज्ञवल्क्यसंवादो से स्पष्ट है। प्रसङ्घोपात्त ARAN का 
दिग्दशन कराना पड़ा । अब पुनः afer की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
किया जाता है । | | 


Xaa मनु से आरम्भ कर महाभारत कालीन महाराज सुमित्र पर्यन्त सूर्य्यवंश ( वि- 
कुक्षिवश, किंत्रा ककु'स्यवश) AGL बना रहा । इतने समय में १६४ पी ढ़योंनें अयोध्या में 
निर्विध्न राज्य किया । इतिहाप्त प्रसिद्ध महाराज युत्रनाश्व. यौवनाश्व मान्धाता, सखवादी हरि 
AG. सगर. अशुमान, भगीरथ, ऋतुपणं, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, भगवान्‌ राम, 
कुश, आदि कई एक महापुरुषोनें इसी वंश को सुशोभित किया | विवस्वान्‌ से ६४ वीं पीढी 
मै भगवान्‌ रामचन्द्र का अत्रतार हुआ | एवं विवस्वान्‌ से १६४ वीं digi में महाराज सुमित्र 
ने अयोध्या की net को सुशोभित किया । यही सूर्य्यवंश के अन्तिम राजा थे ।-यह महाभारत 
- युद्ध में शामिल हुए थे | इस युग में कुरुवंश सुसमृद्ध था, अतएव सुमित्र qm अनु- 
शासन में चलना पड़ता था । सुमित्रवंशजों के. द्वारा ही. आगे जाकर लिच्छडिबँंग की स्थापना 
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NM NNN aoe 
हुई । इसी वंश पें गोतमबुद्ध ने जन्म लिया | बस यहां आकर सूस्यत्रश अपने. उच्चासन à 
गिर गया । आर्यराजाओं के सुप्रसिद्ध सूय्पत्रश का यही संक्षिप्त इतिवृत्त 2 | 


७ 


चन्द्रश ~~ 


पूर्व में बतलाया जा चुका है कि वैत्रखत मनु के pun आदि १० पुत्र थे, एवं इला - 


नाम की सर्वज्येष्ठ एक कन्या थी । यद्यपि मानवधम्मशाख् के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर 
कन्या का कोई अधिकार नहीं माना जासकता, वर्तमान gei (Hindu LAW, भी इसी 
पक्ष का समर्थन करता है । वर्षमान कानुन के महापशिडत, प्रीवीकोंसिळ के जज माननीय स्व० 
श्रीमुल्लासाहिबने कई युक्तियों से पूव सिद्धान्त को ही हिन्दुवम्म के अनुकूल माना है | तथापि श्रद्धादेव 
की विशेष प्रीतिमाजना होने के कारण ४से मी दायाद में भूखण्ड दिया गया । चूंकि इला स्री थी, अतएव 

यह राज्यप्रबन्ध में असमर्थ थी | अतएव इच्चाकु की अनुमति से सबसे कनिष्ठ भ्राता सुद्य॒म्न ने छा का 


राज्यभार अपने हाथ orar छ.मातखण्ड के मध्य में सु सिद्ध सिन्धुनद्‌ से पर्चिम बाल्हीक नगर . 


&.देखिए-छा70प Law by Right Hcnourable Sir Dinshab Fradunjs Mulla, 
K. T. 0.1. E. M. A. L.L D ( Edition (1936) Page 38)। — — 
B आज हमनें अपने बुद्धिदोष से भारतीय इतिहास से अपरिचित रहते हुए, साथ ही 
' में पश्चिमी विद्वानों के द्वारा लिखे गए कल्पित ऐतिहासिक ग्रन्थों को वेद्वाक्य मानते हुए इस 
छोटे से हिन्दुस्तान को ही भरतखण्ड, किंवा भारतवर्ष मानने की भयङ्कर भल कर रक्खी है । हमें 
हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक निरूपण यह बतलाता है कि “भारतवषे की पूर्वी सीमा यलोस। 
(YeliwSea-sf का पीतसमुद्र, जिसे कि आज पीलासगर भी कहा जाता है, एवं जिसे 
प्रशान्तमद्दासागर भी कह सकते हैं ) है। पश्चिमी सीमा रेड्सी ( Red Sea-cHaga, किंवा 
लालसागर, दूसरी दृष्टि से पौराणक-मही सागर, जिसे कि मेडिदे(नयेन्सी Mode Teromcn 
Sea कहा जाता है) है । | 
दक्षिण सीमा निरच्त देश ( लङ्का ) है । आज यह लङ्का gam में विलीन हे । यद्यपि 
“St सीलोन को लङ्का बतलाया जारहा है,- परन्तु भारतीय भुवनकोश के अनुसार यह मरत 
सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण हे । भारतीय द्वीपगंणना में सिद्दलद्वीप की प्रथक गणना हुई है।यही ढीप T 
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TAA 


में (जोकि बाल्हीक आज बलख नामसे प्रसिद्ध है) सुद्युम्त का निवास था, ऐसा अतीत होता हे | इला 


TU में ASI पकवा ताम्रफ्णी नाम से भी असिद्ध है ताञ्नप 
रोचन” रूप में परिणत हो गया हे 
SMA शब्द के आधार पर यह भी कल्पना की गई हे कि यही;स्थान लङ्का था॥ 
लङ्क XI रावण SAAT क कारण ही यह टापूरोवन ( रावण के रहुन क टापू.) कह लाया हे 4 
“रावण टापु”.हो “टापू रावण” बन कर आज “टापुरोचेन” बन गया हे” | कहना न होगा कि इस 
कल्पना में भी कोई तथ्य नहीं EI यह शब्द “टापुरावण” का अपभ्रंश नहीं है, अपितु “ताम्र 
पण का हा अपञ्ररा है d अथवा लङ्क श रावण ने अपन विहार फे लिए 'सिंहलद्वीप में स्थान 
चचा लिया हो, और इसी सम्बन्ध से यह स्थान “टापुरावण” किंबा सपूरोबेन कहलाने लग गया 
हो, यह भी सस्भव हैं । परन्तु केबल इसी सम्भावना से सिंहलद्वीप को लङ्का मान लेना अशुद्ध 
दूँ, जब कि लड्काट्टीप की सिंहलद्वीप से प्रथक्‌ गणना हुई हे । इसके अतिरिक्त बारह कारण ऐसे 
ओर हैं, जिनसे सिंहल ( सीलोन ) कभी लङ्का नहों माना जासकता । अस्तु. चक्तव्यांश यही है 
के जो लङ्का आज समुद्र में विलीन है. वही भारतवर्ष की:दक्षिण सीमा मानी गई है । 
spur शय्येणावत पवत (जा कि आज दिन- शिवाखक नाम से प्रसिद्ध है, एवं 
जिससे इरावती-रावी-नदी निकलती है) है । यह सीमा, किंवा . सीमाविभाजक शरय्यणाचत 
पर्वत fica देश से लग भग ३७॥ अक्षांश पर है । इरान ( आय्योयण ), अरबस्तान, काबुल 
( कुभा ), कन्धार (गन्धार ), बलख ( बाल्हीक, जो कि देवयुग में वरुण की राजधानी 
थी ), gara ( पुप्कर, जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) आदि सब प्रान्त भारतवर्ष के अवयव 
हैं, भारतवर्ष की मौरूसी जायदाद ( पैत्रिक सम्पत्ति ) हैं! इसनें अपनी मूखता से आज भ्रपनी 
यह सारी सम्पित्ति आततायियों के हाथा समर्यण कर दी है, और करते जारहे हैं। भारतवष की 
इसी सीमाचतुष्टयी का दिगृदशन कराते हुए अभियुक्तं कहते हैं । 
१-“एतत्तु भारतं वर्ष चतुःसंस्यानसंज्ञितम्‌ ॥ 
दक्षिणापरतो क्षस्य पुरेण च महोदधिः UA 
हिमवावुत्तेरशास्य काम्छुकस्य यथा IT ।।"(मार्करडियप०२४अ०)। 


२-“गसमुद्राचु वे पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमाव ॥ 
तयेरेवान्तरं गिथ्याराय्यावत्त aq ॥” ( मनुः २। १९ | )! 


णे ही वियड़ कर आज “रापू- 
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को दायाद में जो प्रान्त 'मिंला, वही +श्रतिष्ठानपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ | सुझुम्न इला के राज्य 
प्रबन्ध के लिए आगे! जाकर यही बस गए. p इसीलिए पुराणने प्रतिष्ठानपुर को कहीं. gue की 
राजधानी बतळाया है, एवं कहीं इक्षा की राजधानी बतढाया है | 1 
जिस प्रकार ted सम्बन्ध में स्वयम्भू ब्रह्म के erem wie कई मानसपुत्र थे, एवः 
मेव विद्या के सम्बन्ध में भी इन्होने कई ऋषियों को अपना मानसपुत्र बनाया था | इन मानस 
पुत्रों में (विद्यापुत्रों में) मरीचि, अङ्गिरा, ग्रत्रि, Fate, पुलह, क्रतु यह ६ पुत्र भी बहुत 
प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है-- 
sat मानसाः पुत्रा विदिताः परुमहषयः |) 
मरीचिरङ्गिरा ग्रत्रिः पुलम्यः पुलहः ऋतु! ॥” ॥ 
अत्रेस्तु बहवः पुत्राः श्रूयन्ते मनुजाथिप | 


aq वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महषयः IRI (मण, प. ६६ अ.) 


उक्त ६ ओं मानसपुत्रों में से भा(तवर्षनिवासी अत्रि तीसरे थे, अतएव यह अक्रि 

नाम से प्रसिद्ध हुए जैसा कि “अई तृतीय इसर्थस्त मादत्रिः स कीर्खते” (ब्रह्माणडपु०- 
go ४19४) इत्यादि क्चन से स्पष्ट है | यह अत्रि प्राणविध अत्रि के द्रष्टा (परीक्षक-आवि- 
ष्कारक) थे, अतएत्र यइ भी अत्रि नाम से ही प्रसिद्ध हुए | ब्रह्मा की ओर से सव से पले 


———À  —À 


# प्रविष्ठानपुर के सम्बन्ध में पश्चिमी fen नें अनेक भ्रान्तिएं फैज्ञा रक्खीं है । RT- 
स्वरूप तर्दनुयायी भारतीय इतिहासवेत्ता भी इसी मान्ति का अनुसरण करते दिखलाई IR at 
कितने हीं महानुभाव प्रयाग के समीप प्रतिष्टानपुर की सत्ता बतलाते हैं । कितने हीं quem" 
में प्र्तिष्ठानपुर की सत्ता सिद्ध करने में व्यग्र हैं। कितनें हों के मतानुसार हस्तिनापुर के समीप 
हीं कहीं प्रतिष्ठापपुर का होना सिद्ध है। कहना न दोगा कि यह सभी मत आन्ति पूर्ण है। वस्तुतः 
सिन्धुनद से पश्चिम, सिन्धुग्रान्त से ५ कोश पश्चिम के फासले पर आय्योयण नाम a = 
पश्चिम भारतवर्ष में ही प्रतिष्टानपुर था। इस विषय का विशद विवेचन श्रीणुरुम्रणीत 'अज्िल्यात ^ 
नाम के म्रन्थ के इलाप्रकरल में देखना चाहिए ।' 2a 
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अत्रि ही वेदप्रचार के लिए नियत किए गर ये WE भत्रि शब्द आगे जाकर वेश स्मरा मै 
निरूढ हो गया । देवयुग में आत्रेय ब्रह्मवत्‌ के क्रमशः भौपग्रत्रि, सांड्यप्रत्रि नाम के दो 
अत्रि कुलपति बनें । पहिले कुक्षपतिने पारदशकताप्रतिबन्धक चन्चग्रहणाधिष्टाता भूमिगत 
अत्रिप्राण की पूण परीक्षा कर ग्रहणविद्या का सर्वप्रथम आविष्कार किया । अतएत ये भौमात्रि 
नाम से प्रसिद्ध इए । इन्हीं भोमात्रि से महासती अनभूया के गर्भ से चन्द्रमा का जन्म gs |. 
दूसरे सांख्यात्रि supp मणडळस्थ नाक्षत्रिक अश्रिप्राण को परीक्षा की । जिस प्रकार भौमे- 
अत्रि से चन्द्रमा उत्पन्न इए, ada सांख्यश्रत्रि के शांखायन sa हुए । यह बड़ा ही अ- 
धामिक हुआ । सांख्यने बहुत उपदेश दिया, परन्तु इनका यह उपदेश UTD व्यर्थ गया फठतः 
निराश हो सांख्यने सिन्धुदेश में देवनिकाय नाम के पर्वत में (जोकि परवत "सुलेमान नाम 
से प्रसिद्ध है ) निवास कर लिया । इधर तत्‌पुत्र शांखायन एत्र तदूषंशधर धम्मेच्युत होते इए 
यवनवंश के । ग्रीकवंश के) थादि प्रवर्तक बन गए । इस प्रकार सांख्यअत्रि का वंश उच्छिन- 

प्राय हो गया । | : 


| भोमअत्निपुत्र चन्द्रमा सोमवल्ली की रक्षा के लिए nega के राजा बनाए गए . एव उत्तर 
दिशा के दिक्‌पाल बनाए गए । यह ब्राह्मण होकर राजा बनें, अतएव ततूममय में यह राजा 
नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हुए । इनकी at रोहिणी थी | चन्द्रमा से तारा के गर्भ में बुध का 
जन्म हुआ, एवं यह रौहिणेय नाम से प्रसिद्ध हुआ । चूँकि यह राजा के पुत्र थे , अगएब ये 
राजपुत्र नाम से भी प्रसिद्ध इए । अतएव तदूवंशधर राजपुत्र नाम से व्यवहृत हुए । यही 
राजपुत्रशन्द आगे जाकर “राजपूत” mod परिणत: हो गयां । इस afan घटना को न' 
जानने के कारण कितनें हीं पश्चिमी विद्वान्‌ भारतीय चात्रियबंश की समालोचना करते हुए कहने 
रगत हैं कि “राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं, चत्रियों के वरासंकर हैं । तमी तो इन्हें राजा न कह कर 
राजपूत कहां जाता है?” | सचमुच अपने वास्तविक इतिहास से वञ्चित रहने के कारण न मालूम 

ऐसे ऐसे कितने मिथ्या आक्षेपों का हमें शिकार बनना पड़ रहा है | 
राजपुत्र रौहिशय बुध के साथ ही वैवखत्‌ पुत्री इला का विवाह हुआ | चूंकि राज्य 
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इला का था, झतएव ततसम्बन्ध से यह वंश “ऐल'? कहलाया । बुध से इला के गश में सुप्र 
सिद्ध प्रतापी “पुरुरवा” उत्पन्न . इए ' पुरुरवा के पिता बुध के साथ गन्धर्वो का अधिक 


सम्पर्क था । कारण चन्द्रमा गन्धवों के सम्राट्‌ थे, एव यहीं अप्सराओं का निवास था | अतएव _ 


उवंशी जाति में उत्पन्न AA वाळी, अतएव उवेशी नाम से प्रसिद्द एक अप्सरा का gaga 
पुरुख्वा के साथ सम्बन्ध हो गया । इन के सम्बन्ध से महाराज “आयु” उत्पन्न इए । भौभात्रि 
ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, चन्द्रमा अत्रि के akaga थे, एवं बुध भोमात्रि के औरस पुत्र थे | 
इस दृष्टि से ब्रह्मा-अत्रि-चन्द्रमा-बुघच यदद चारों ही चन्द्रवंश के मुलपुरुष मानें जासाकते हैं | 
अन्रि-चन्द्रमा -बुध्-तीनों मनुष्य थे, प-न्तु.इन का निवास भारतवर्ष में न रहा । UE मनुष्य 
न REST कर देवता ही कहज़ाए । जिस प्रकार सूय्यैत्रश में से भारतवर्ष के पहिले सम्राट 


इच्चाकु थे, एवमेव इस चन्द्रवंश के प्रथम सम्राट्‌ महाराज . पुरुरवा ही इए p चैकि ये इला की 


सन्तान थे , अतएव तद्वंशधर ऐलप्रकृति नाम से व्यवहृत इए , जेसा कि अभियुक्त 
कहते हँ-- ` | 
` ब्रह्मा चात्रिश्चन्द्र एव बुधश्चेसेते देवा श्रन्द्रवशादिभूता। | 
यद्यप्येते मानवाः किन्तु तेऽस्थुः स्वगे नेते भारतोवीः मनुष्याः uiu 
ब्रह्मादीनां बुधान्तानां न मनुष्यक्षमिष्यत | 


ततोऽग्रे चन्द्रवगोयमल प्रकृतिरुच्येत ॥२॥ (श्रीुरुप्रणीत अत्रिस्याति) | 


उक्त ऐतिहासिकविवेचन से.पाठको को विदित हो गया होगा कि भाई का वंश ( ge- 
` कुतश) भारतब में सूरय्यवंश.कहलाया, एवं बहिन का वंश (इलावंश) चन्द्रवंश नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | हमारे इतिहास के चरितनायक कौरव-पाण्डव भी इसी चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अत 
एव इन्हं-“सोमकाः” नाम. से सम्बोधित किया है, जैसा की द्वैपायन कहते हैं-- 
कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः | 
पाथित्राः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः: (म०भी०म १।१) | 
ai तो इतिहासत्रम पर दृष्टि डालिए । पूर्व में कहा जाचुका है कि बुध एवं इला के सभ" 
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| 3 उत्पन्न इंए । आयु से सुप्रसिद्ध | 
: = नहुष उत्पन्न हुए । मार- 
तीय राजाओं में ये ही एकमात्र ऐसे भाग्यशाढी राजा थे, जिन्हें कि कुछ समय केःलिए स्की pd : 
Y सक 


नानें लगे | ययाति के परम प्रतापी यदु, 

हुए | इन पाचौं के कारण चन्द्रवंश अनेक 

में व्याप्त होगया । यद्यपि न्यायत; पांचों में से राज्याधिकारी ज्येष्ठपुत्र ag ही थे, परन्तु पिता 
१ 


(वति, " वेषयिकतृप्ति के लिए आयुप्रदान न करने के कारण यदु राज्याधिकार से वञ्चित 
. करं दिए गये इसी यदु से भागे जाकर सुप्रसिद्ध यादववंश का विकास हुआ, जो कि चन्द्र- 


वंश की ही एक शाखा मानी जाती है । भगवान्‌ कृष्ण के अपतार से यह WX धन्य बन 
गया | पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले कनिष्ठ पुत्र पुरूने पिता को अपनी quen 
समर्पित करने से राज्यसिंहासन प्राप्त किया । शेष तुवेसु-अखु-द्रहबु तीनों भाइयोनें अपने अ- 
पनें खतन्त्र मार्डलिक राज्य स्थापित किए । इस प्रकार पुरू ही चन्द्रवंश की TR के di 
सवा रह गए । इसीलिए इनके वंशधर पौरव नाम से प्रसिद्ध हुए । इसी पुरुवंश में आगे जाकर 
Rara प्रसिद्ध दुष्यन्त उत्पन्न इए | कुछु समय के लिए पुरुवंश शिथिल पड़गया था | परन्तु 
बीर दुष्यन्त ने फिर पौरवबंश को एकबार चमका दिया । तब से दुष्यम्त भी. कुरुवंश के आदि ` 
उरुष, एव पौरवों के वंशनायक माने जाने ळगे | जैसा कि निम्न लिखित बचन से स्पष्ट है--- 

पोरवाणां वंशकरो दुश्यन्तो नामं वीय्यवान। 

एथिव्या श्वन्तुराया गोपा भरतसच् | ॥९॥ (म०भा>ञा०६८ go ) | 

दुष्यन्त से शकुन्तळा के गभ में सुप्रसिद्ध यशोमृत्ति दौष्पन्ति भरत उत्पन्न इए | ये 
WET पराक्रम में अपने पिता से भी आगे बढ़ गए | यही नही, आगे जाकर कुरुवंश इन्डी के 
गोम से प्रसिद्ध हुआ | खय भग WL ने गीता में स्थान स्थान पर भरतसत्तम! भारत! भर्त- 
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षभ ! इत्यादि नामों पे अज्जुन कोः सम्बोधित कस्ते हुए भरत को उच्चासनः प्रदान किया È | 
# पुराण के एकदेशी मतानुसार तो भरत कें सम्बन्ध से हीं यह मनुष्यलोकः भारतभर कहळाया 
है । स्वयं व्यासद्वारा' लिखित ऐतिहासिक प्रन्थ भी भस्त के सम्बन्धः से ही C epee? 
कहलाया' दै । इसी. मस्त का यशोगांन करते हुए व्यास कहते. E— 


दुष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्रं शाकुन्तर्ल तदा ॥ 
` भरतं नामतः योवराञ्येऽभ्यफेकयठ ।।१॥ | 


स राजा चन्द्रवत्मासीत्‌ सावेभोमः पतापवाद ॥ 


कॅ- वस्तुतः इस देश का भारतवर्ष नाम देवयुग में ही; प्रसिद्ध हो गया था । देवयुग में थि 
वीलोक के शरधसोनपात भारत नामके अग्नि थे-( देखिए: ऋक्रसं० ४ । २४। ४। ) b इन्हीं के 
सम्बन्ध से यह लोकः HIPS कहलाया | भरत के नाम से जो पुराणने भारतबष नाम की ' 
उत्पत्ति बतलाई दै, वह अथवादभात्र है । केवल भरत की कीर्ति का बखान करने के लिए ही | 
ऐसा मान लिया गया हे | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि दौष्यन्ति भरत के अतिरिक्त अग्गाछ 
के.पोत्र एवं नाभ के पुत्र एक अन्य भरतं के. सम्बन्ध से भी. भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति मानी 
गइ दै, जैसा कि. निम्न लिखित कचनं से स्पष्ट हे- . r3 | 
१०-आग्री ध्रसूनोनीमेस्तु :ऋ्ृषभोऽभूत्‌ Tal द्विज ! 
. ` ऋषभाद भरतो जङ्घे वीर! पुत्रशताद्वरः ॥१॥ 
(gare दत्तिणं वर्ष भरताय fray ददो । 
` तैस्माच भारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनः: ॥२॥ . 
AM: TART ऋषभ ऋषभाद भरतो5भवव | 
तस्य नास्ता fad वर्ष भारत चेति कीयते ॥ (स्का०मा०क्ो०३७प्र०)) 
२--तं सुरोधाच दुष्यन्तो दुष्यन्ताद्‌ मरतो$मवत ।) ` 
शकुन्तलायां तु बली यस्य नाम्ना तु भारताः ॥ (अग्नि - २७८ e)! 
इम दोनों मती का समन्वय हमं अश्वाद पर ही कर सकते हैं । इस विषय का बिशद वि 
बेचम पुराणंरहस्यांदि अन्य प्रन्था में द्रष्टव्य Z| | 
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भरताद्‌ भारती की तिर्यन ३. भारतं HAT ॥२ ॥ Ir ७५ अ. ) 
m इसी सुप्रसिद्ध भरतवंश में आगे जाकर महाराज कुरू: उत्पन्न हुए । : B 

उग म॑ यशस्वी हुए | फठखरूप आगे का वंश इन्ही के नाम से (-कुरुवश e 5 
इंआ | द्वापरयुग के अन्त में इसी कुरुवंश में महाराज प्रतीप से graa का ज ku. 
यहीं से हमारे गीनासम्बन्धी sera का ET प्रवाहित होता है | = a 2 ví | 
में देवमृत्ति, fiar "S देवन्रत उत्पन्न इए | धीवरकन्या मत्स्यगंधा . a अपनी माता 
( पिता शान्तनु की धम्मपत्ना ) बनाने के सम्बन्ध में “न हम ग्राजन्म विवाह करेंगे, एव 

न सिंहासन पर 323" यह मपडूर प्रतिज्ञा करते हुए यदी देवव्रत. “भीष्म” नमम से प्रसिद्ध = | 


यही महापुरुष आगे जाकर ' कुरुकुल दृद्धपितामह?” नाम से सम्बोधित हुए | 


E: से मत्स्यगंधा के गर्भ में ( जो कि आगे जाकर “मत्यवती” नाम से प्रसिद्ध 
इई चित्राङ्गद एवं विचित्रवीय्ये नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए शान्तनु की मृत्यु के थोड़े 
समय पीछे ही राज्य. के उत्तराधिकारी चित्राङ्गद गन्धर्वों के हाथ से मारे गए — कनिष्ठ 
भाता विचित्रवीय्य को सिंहासन पर बैठा कर खयं मीष्मपितामह. राज्यव्यवस्था का. सञ्च लन 
करने लगे । जत्र विचित्रवीर्य्य विव ह के योग्य हुए तो भीष्म काशी पहुंचे, एवं sm ü 
अम्बा ्रस्वानिका-ग्रस्थिका नाम को तीनों कन्याओं का अपहरण कर हप्तिनापुर आपहुँचे। 
इन तीनों में अम्बा के-''में अपने -मन में महाराज शाल्व का बरुण कर चुकी हू 
यह कहने पर ध-ममृत्ति भीष्म ने उठे सादर बिदा कर दिया , एवं शेष दोनों कन्याथो = 
विचित्रवीय्य के सःथ विवाह कर दिया । दुभाग्यवश क्षयरोग से रत होते इए Rid 
अस्पकाल में ही मृत्यु के ग्रास बन गए | कुरुत्रंश एकबार फिर अन्धकार में पड़ गया। 

महात्मा भीष्म एवं राजमाता सव्यवती इस देवीआपत्ति से .बड़े चिन्तित gu । अन्त 
में सत्यवती क॑ परामर्श से भीष्म को इस घोर आपत्ति काल में दुरुवंश की रक्षा के लिए नियो- 
गविधि का आश्रय लेना पड़ा । भारतवृत्तवेत्ताश्रो को यह विदित है कि इसी सत्यवती के गरम 


से कन्या अवस्था में | नौका चलाते समय ) पराशर द्वारा मगत्रान्‌ व्यास का ,आविभाव हुआ 
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था । व्यास ने माता सत्यवती को वरदान दिया था कि “यदि तुम पर कमी कोई विपत्ति आवे 
तो उस सम्य मेरा. स्मरण Hea” | फलतः इस विपत्ति काल में व्यासदेब का स्मरण किया 
“गया | व्यास उपश्थित इए । सारी. परिस्थिति इन के सम्मुख रक्खी गई | सम्बन्ध मय्यादा के 


. अनुसार व्यास अम्बिका एवं अम्बालिका * देवर होते थे., एवं आपत्ति में वंशरक्षा के लिए 


देवर से नियोग. विधि द्वार। पुशरोत्पन्न करना मानवधःमशास््र से भी अनुमोदित है | (देखिए मनु ₹। 

७८)। आज उसी आपद्धम्म को च्य में रख कर माता की आज्ञा से व्यास नियोगविधि में प्रवृत्त हुए | 
सतत तपोयोग में प्रवृत्त रहने के कारण व्यास का शरीर मंहामयातरह हो रहा था नियोगविधि 
में प्रवृत्त जेठी बहू अम्बिका इन का रूप देख कर डर गई, उसने भय से नेत्र बन्द कर लिए। 
परिणाम QET कालान्तर में इसक्रे अन्धा पुत्र उत्पन हुआ, जोकि धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध इए । 


व्यास ने कहं दिया था कि नेत्र बन्द करने के कारण इसके अन्ध सन्तान होगी p ऐसी परि- 


भ्थिति में काम अधूरा ही रहा । क्योंकि शाख्न के अनुसार अन्धा व्यक्ति : राज्यसिंहासन का 
अधिकारी नहीं बन सकता | इस विभ्रतिरत्ति को दूर करने के लिए छोटी बहू निंयोगविधिमें 
प्रबृत्त हुई । उसने आंखें तो बन्द न कीं, परन्तु भय से उमका शरीर पीछा पड़ गया। व्यास ने कह 
दिया कि श्स के भी जो सन्तान होगी, वह जन्म से ही पाण्डुवण, एव रोगग्रस्त रहेगी दोनों 
सन्तानो से. निराश हो सत्यवती ने अम्बिका को फिर एक बार प्रोत्साहित किया | उसने वहां 
तो स्वीकार कर लिया, परन्तु सप्रथ पर खयं न जाकर दासी को अपने वख्नाभूषणों से aaga 
कर मेज दिया | दासी व्याप्तदेव से अणुमात्र मी त्रत्न न हुई । फलखरूप व्यास ने बरंप्रदान 
किया कि इसके परम धामिक, सर्वगुंग सम्पन्न, परम बुद्धिमान, एवं परम भागवत पुत्र उत्पन्न 
होगा | वही दासीपुत्र विदुर नाम से प्रसिद्ध हुए । f2 
यद्यपि धृतराष्ट्र बड़े थे, परन्तु अन्ध होने कारण se राज्यसिंद्दासन से वश्चित होना 
पड़ा | एवं बिदुर भी दासीपुत्र होने से राज्य m अधिकारी न बन ah । राज्य मिल्ला पाण्डु 
को । यहीं agg के adag के साथ साथ Aag पर भी पदा पड़ गया पाण्डु के 
प्रति सदा के लिए इनके हृदय में द्वेष का बीज वपन होगय़ा | यही “बीज कालान्तर में Al 
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bes रूप से पुष्पित एवं पल्लवित इचा | | Taz को थोड़ी बहुत आशा यह थी कि 
44 कुन्ती = ae xs उसे राज्य मिल जायगा । परन्तु जब उन्होने यह सुना कि 
3 भि. से देवताओं के आह्वान से पांच पुत्र उत्पन्न हो गए हैं? तो इन की रही सही 
आशा पर भी पानी फिर गया । समय आने पर शतार के भी महाप्तती गांधारी के = 
१०० पुत्र उत्पन्न हुए | फण्डुपुत्र पाण्डत्र FETT, श्वृतराष्ट्र पुर alta कहलाए | > 
दुर्योधन बड़ा कुटिळ "ifs था । उसने अपने आपको “रब ” नाम से प्रसिद्द 


STEN उन्हीं की सन्तान हैं। फलतः कुरुवंश के पैत्रि IST के अधिकारी एकमात्र हम हों हैं 
इसी दुरभिस-्धि में पड़ क अपने मातुळ शकुनि के SAA का सहास लेते हुए दुर्योधन ह 
अम्मात्मा TRE के साथ क्या क्या अऱ्याचार किए, यह सवैविदित है | १४ वर्ष तक वनअस 
का कष्ट सहने के अनन्तर युधिष्टिर warum वापस छोटे | परन्तु इतना लम्बा समय पा कर 
दुर्योधन पूरी ate संभल चुका था | अर्थप्रलोभन से उसने अपने सामन्त राजाओं को मुद्ठी 
में कर लिया था । दुसरों की बात तो जाने दीजिए, भीष्म जैसे तटस्थ व्यक्ति भी हंस अर्थनीति 
के शिकार at चुक्रे थे । उस समय की राज्यव्यत्रस्था देख कर दांतों तले अंगुली दबा लेना 
पड़ता है । यदि दुर्योधन में जस मी ahah होती तो निःसंम्देह वह अपने इस बुद्धि- 
कोशल से कुरुषंश को कई. शताब्दियों के लिए दृढमुळ बना सकता था। 


दुर्योधन के शासन कल में कुरुसाम्राज्य अमुख-पूर-पश्चिम-उत्तर-दत्तिण ईन 
. पाँच रन्तो में विभक्त था | इन पांचों में प्रमुखप्रान्त “गजाह्वय” (हस्तिनापुरं ) नाम से प्रः 
` सिद्ध था । भगवान्‌ कृष्ण एवं व्यास द्वारा बताए गए इन्द्रमस्थ (देहली ) से ६० कोस उत्तर 
` गङ्गा के समीप हरितिनापुर था | आज यह राजधानी गङ्गा के उद्र में समा गई है | इस स्थान 
पर आज दो चारं semp] 8 घर मात्र अवशिष्ट हैं | यहीं किसी समय meme की 
प्रधान राजधानी थी । हस्तिनापुर से उत्तर का प्रान्त कुरुजाङ्गल नाम से, पूव का प्रान्त कुरु- 
पञ्चाल नाम से, पश्चिम का प्रान्त कुरुक्षेत्र नाम से, VH दक्षिण का प्रान्त खासइववन नाम 
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` सै प्रसिद्ध था । इन पांचों प्रान्तो की समष्टिं ही कुरुमाम्राज्य था, इस के सम्राट्‌ धृतराष्ट्र. थे, 
एबं प्रान्ताधीश ( गवरनर ) क्रमशः दुर्योधन, भीष्म, रोया; HU, अश्वत्थामा थे । कुरुक्षेत्र में 
कश -की . राजधानी “अङ्ग” देश था । 

/ १ हस्तिनापुर --प्रसुखराजधानी "दुर्योधन ( प्रान्ताधीश) । ` 
२--कुरुपा्चाल--हस्तिनापुर से पुत्रं bum ( - ` )। 
३—कुरुचेत्र-- + ganado ( :»` )॥ 
४-कुरुजाङ्गल- n उत्तर भीष्म ( n )1 

. धू--खाणडव--- » auem + )। ` ` 

`: "हिमालय प्रान्त से जो . हाथी पकड़ कर लाए जाते थे, उन्हें एक स्थान पर रक्खा 
जाता था| वहां उन जंगली हाथियों को पालतू बनाया जाता था | वही ग्राम '“हस्तिनापुर” 
( हाथियो का ग्राम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । जंगलो हाथियों को अनेक प्रलोभर्नो में डाल कर 
हाथियों को पकड़नें बाले “'ग्रा-आ -दग-द्‌ '? इस प्रकार के विचित्र भाषणों से हिमालय से 
Se कर द्वांथियों को यहां लाया करते थे, दूसरे शब्दों में प्रोभनों द्वारा हाथी इस ग्राम में 
बुलाए जाते थे, धतएव यह ग्रम-“आहूयन्ते गजा यत्र” इस निर्वेचन के अनुसार गजाह्यय 
नाम से प्रंसिद्ध हुआ! । महाभारत में स्तिनांपुर के स्थान में स्थान : स्थानः पर “गजाह्वय ” 
शब्द का ही प्रयोग हुआ है गजाइय इस का प्राचीन नाम था, यही आगे जाकर हत्तिनांपुर रूप में 
परिणत हुआ, एवं कालान्तर में मकर की विलुप्त दो जाने से यही इम्तिनापुर नाम से प्रसिद्ध 
हो गया। Gamer यमुना के किनारे था तो यह हस्तिनापुर गङ्गातट पर था। कुरु महाराज से 
पहिले इन . भरतर्वाशया की राजधानी ड।य्पायण (.ईरान-पश्चिममारत ) प्रान्तान्तर्गत होद्य 
नाम का शहर था । Wa कुरु के समय में. इन का अधिक विकास. हु श तो इन्होने पूर्वीय भारत 
वर्ष में उक्त. इश्तिनापुर प्रदेश में हीं अपनी नवीन राजधानी बनाई | इस स्थान के हाथियों को 
इटा कर इन के लिए एक Gara ग्राम बनाया गया ।-बही ग्राम “इभ्यग्राम (द्वाथियों का ग्राम! 
नाम से प्रसिद्ध हुआ-(देखिए छुन्दोग्यउ० विज्ञानम।ष्य ३ । £। l) । इस प्रकार हृस्तिनाउर 
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एक सुसमृद्ध राज्य होगया | यहः राज्य २२. कोटे (करोड़) को Rarqa मानी जाती थी 
सचमुच. लोकवैभव की. दृष्टि से यइ भारतवर्ष का पूणे अभ्युदय काल था। 


महामारतकाल भारतवर्ष का समुन्नतिकाल भी कद्दा जासकता है एवं पतनकाल भी | 
परम राजनीतिज्ञ महात्मा. विर्‌र, परम धम्मात्मा मत्यत्रादों युधिष्ठर, वीराप्रणी अजुन, भीष्मप्र- 
तिज्ञ, विदितवेदितव्य, बाकत्रह्मचारी, कृष्णतलवेत्ता देवव्रत, आचार्य द्रोण, पूणावतार भगवान्‌ 
श्री कृष्ण, इत्यादि भारत की दिव्यविभूतिऐ उसी युग में विद्यमान थीं। एवं साथ ही में स्वार्थ की 
चरम सीमा पर पहुँचने वाला कुटिल नीतिज्ञ दुर्योधन, सतीत्व का अपमाम करने वाला दुःशापन 
अपनी कुटिल नीतियों से भारत के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाळा दुर्मति शकुनि आदि 
MEA वेभूतिर भी उसी युग में वेद्यमान थीं। कौरव-पाण्डवों का संग्राम क्या था देव्रासुर 
संग्राम था | यद्दी संग्राम भा'तत्रेभव के नाश का कारण बना | यद्यपि अधम्मानुयायी कौरवो के 
पास ११ अच्षोडिणी सेना थी, इधर धम्मात्मा पाण्डवो के. पास ७ अद्घौहिणी ही सेना थी | 
फिर भी धम्म के प्रभाव से विजयश्री पाएडवों को ही मिली | १८ mul uf सेना के संघर्ष 
में जय लाभ पाण्डवो को ही हुआ । इसं' प्रतिइन्दरीमात्र को सूचित करने के लिए व्यास ने 
इस ग्रन्थ के १८ पर्वे बनाए | 


यह पाठकों. को विदित है कि १९ अक्षौहिणी .सेना को अपने अधिकार में रखने 
वाले कुटिल नातिज्ञ दुर्योधन सदा अशन्त, रहे, इधर केवलः ७ अच्षोहिणी के अधिपति धर्म्म 
नीतिज्ञ युधिष्ठरः सदा शान्त रहे, | इसी रहस्य को सूचित करने के लिएःव्य़ासदेवने आरम्भ के 
११. पर्वों तक तो श्रशान्तिमाव को -प्रधानतां:दी है, एव: १२ वें से. १८ पर्व तक शान्तिभाव 


“को प्रधान रक्खा है | १२ वां:पवे शान्तिपर्व हे । कुरुवंश में जो कुछ उत्पात होना चाहिए 
` था, इस से पहिले पहिले हो चुका है । इस से आगे धर्मराज युषिष्टिर केः शान्तिमय धर्मयुग 


का दी आरम्म होता है । इस प्रकार ११-७: के. संघर्ष में जय के अधिकारी युधिष्ठर ही बन 
जाते हैं । य॒द्दी सूचित करने के लिए इस ग्रन्थ का नाम “जय”! रक्खा गया है। 


संझ्याविज्ञान के अनुसार जकार = संख्यां का, यकार १ संख्या का वाचक है | 
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“erat वामतो गतिः” के अनुसार ८१ दी १८ हैं । यही पवेरहृत्य है । इस जथ्लाभ ` 
के मुळस्तम्भ हैं- भगवान्‌ कृष्ण | यदि भगवान्‌ अजुन को उपदेश न देते तो पाणडुबंश की 
इतिश्री हो चुकी थी) विजयलाभ का एकमात्र श्रेय गीता को ही है। इसी रहस्य को लक्ष्य में 
रखकर व्यासने गीता के. १८ अध्याय रखते हुए यह सूचित किया है कि १८ अत्ञौहिणो सेना 
के संघर्ष में इस गीतोपदेश से ही, qu शब्दों में गीता के १८ अध्यायों में प्रतिपादित बुद्वयोग 
. केबल पर ही पाण्डव १८ संख्या से अभिनीत जयेलाभ काने में समर्थ हुए | 

हम कह चुके हैं कि महाभारतयुद्ध से पहिले भारत पूण समृद्ध था । इसरा सब से 
बडा प्रमाण १८ अक्षौहिणी सेना है । जिस राष्ट्र में बात की बात में इतनी सेना एक स्थानपर 
खड़ी हो जाय, उस राष्ट्र के वेभव का क्या कहना है । पाठकों कें अनुमान के लिए हम प्रसङ्गो 
qa अक्षौहिणी का स्वरूप संक्षेप से उद्धत कर देते हैं । - 

राज्य की प्रधान अङ्गभूता सेना पत्ति, सेना मुख, गुल्म, गणा, वाहिनी, पृतना, चमू, 
अनीकिनी, अक्षोहिणी मेदं से नो भागोंमें विभक्त मानी गई है । १ रथ, १गज, ५ पैदल योद्धा, 
३ घोड़े यह सब मिलकर एक पत्ति है । ऐसी तीन पत्तियों की समष्टि (३रथ, श्गज, * ४योद्धा, 
ens) एक सेनासु है ! ऐसे तीन Angel का समुदाय (eta, (गज, ४५योद्धा, २७ 
घोड़े; एक गुल्म है । ऐसे तीन गुल्मो की समष्टि ( २७ रथ, २७गज, १३५, योद्धा ८९ घोड़े ) 
एक गण दै । ऐसे तीन गण मिल कर ( ८१रथ, ८१ गज, ४०५ योद्धा, २४३घोड़े ) एक 
वाहिनी है । ऐसी तीन वाहनियों की (२४३रथ, २४३गज, १२१७, योद्धा, ७२९ MS) एक 
पृतना है.। ऐसी तीनःपृतनाएं ( ७२ «रथ, .७२८गज, . ३६४५.योद्धा, -२१८७ घोड़े) एक 
चमू है। ऐसी तीन चमू क्री ( २१६७ रथ, २१८७ गज, १ ०९३५योद्धा, ६५६१ घोडे) एक 
अनीकिनी है । ऐसो १० अनीक्रिनी मिल कर एकं अ्रक्षोहिंणी कहलाती. है । 

उक्त क्रम से एक अक्षौहिणी सेना में क्रमशः २१८७८ ( इक्कीस' हजार, आठ सो 
सत्तर ) रथ, २१८७० (इक्कीस हजार, आठ सौ, सत्तर) गज, १०९३४० ( एक लाख; | 
हजार, तीन: सौ, पचास ).पैदळ योद्धा, एवं ६५६१० (पैंसठ हजार, छस्सौ, दस) थोड़े हो जात 
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चहिरक्वदृष्टि gll माष्यभूमिका । eo. सन्दर्भस डॉन 

Toe 
€ । पैदल सेना के अतिरिक्त प्रत्येक रथ, प्रत्येक गज, एवं प्रत्येक अश्च के साथ एकः एक रथा- 
रोही योद्धा, गजारोही योद्धा, अश्वारोही योद्धा का समावेश और कीजिए.। इस क्रम से 
यदाति tare के । पैदक सेना के ) अतिरिक्त २१८७० रथारोही योद्धा. २१८७० गजां- 
रोही योद्धा, एवं ६५६१० अश्वारोही योद्धा और हो जाते हैं | इस प्रकार भ्रक्तौहिणी क्रे स- 
zqü योद्धाओं का निम्न लिखित क्रम हमारे. सामने उपस्थित होता है-- 


१-पत्ति-----” ९ रथ, १ गज, ४ योद्धा, ३ घोडे 

.२-सनामुख — he ३ रथ, ३ गज, १५ योद्धा.  घोडे। ` 

३-गुल्म------# २ रथ, गज, ४५ योद्धा, २७ घोड़े । 

४-गण - ---# २७ रथ, २७ गज, १३७ योद्धा, ८१ घोड़े! 

५-वाहिनी--- छ c» ul, ८१ गज, ४०५ योद्धा, २४३ घोडे । 
£-पृतन।-— E ४३ रथ, २० ३ गञ,१२१५ योद्धा, 9२ qii 

७-चमू —- —i* OETA, ७२४ TF, २६४५ योद्धा, २१८७ घोड! 
<+-अनीकिनी--# २१८७ रथ, २१८७ गज. "०४३५ योद्धा, ६५६१ घोडे । 
&-प्रच्चौहिणी --6९ २१८७ - रथ, २९८७ गज, १०६३५० योद्धा, ६२६१ ० घोडे। 


8 


१---रथारोही योद्धा--४ २१८७० (rng हजार आठ सौ सत्तर) 
२--गजारोही योद्धा--३०२१८७०( : x zu y 
३--अश्वारोही qrar--Péueto ( dus हजार छस्सो दस ) 
५--पदातियोद्धा----%१०६३५०( एक लाख नो हजार तीनसो पचास ) 


ति आयाळ कित o 


ला pet on ee 


AN -<य्रत्तोहिणी--२ १८७०० ( दो लाख अठारह हजार सात सौ योद्धा 
— SS -—- 


DIED SY 
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III IIIS Parr 


es 


लिए सन्नद्ध खड़ी थी । इस जनसंख्या के अतिरिक्त. युद्धभूमि मै nest भीशपने प्राणों को 
हथेली में लिए उपस्थित रहता है। प्रत्येक रथ के लिए एक. एक सास्थी का होना आवश्यक 
है । प्रत्येक हाथी के लिए एक एक गजवाइक (महावत) अपेक्षित है । प्रत्येक spa लिए एकएक, 
अश्वपरिचारक ( सईस ) आवश्यक है | वाहको के अतिरिक्त रथ एवं हाथियों की संभाल पर 
एक पक रथपरिचारक, एवं एक एक मजपरिचारक भी आवश्यक है fa nt, कोशप्रब- 
न्धकवरी, अन्नवाहकवर्म, FAA, योद्धा का WIA, TEIRA, धूस्राखसंचाळकवगी, 
भादि आदि परिकरत्रमों की गणाना एयक है। दो खाक सेना के लिए इस परिकरवर्म की 
संख्या भी २५ इजार से कम नहीं मानी जासकती | इस प्रकार एक अच्छोहिएी सेना की 
जनसंख्या का. विचार करने पर निम्न लिखित क्रम हमारे सामने आता है | 


२-र्‍युद्ध करने वाले योद्धा #० २१८७०० ! 

२--रथवाहक ( सारथी )6०२१८७० | 

३--गजवाहक (मह।वत) २१८७० | 

४--रथपरिचारकः — pRa >-तीनतलांखठिनवेंह जारसतस। नव्व 
५- गजपरिचारक----- Be २१८७० 

६--अश्वपरिचारक---- p ६५६१० | 

७--परिंकरवर्ग —— - २४००० 


९--ग्रच्यौहिणी सेना की जनसंख्या ३६६७६० 
= mR 9 Eme | 
इस den को ९८ से गुणित कीजिए । कौरव-पाण्डव संग्राम में ८६४२२२१7 


(Taaa daria हजार दौसौ बीस ) जन संख्या हो जाती दै । जनसंरूण के अतिरिक्त . 


जिस संग्राम में २६२६६० ( तीन लाख तिरानवें हजार geld साठ . हाथी हों, ३९२६६० 
(तीनलाख तिरानवें हजार Heat साठ) रथ हों, एवं ११८० ९८० (ग्यारह लाख अस्सी हजार 


३८६. 
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. यह तो' उस जनसंख्या का विचार हुआ, जो were! से: सुसज्जित होकर युद्ध के 


बहिरज्गदष्टि | “70 साष्य भूमिका ug- यन्द 
a > - e: ae z 5 
नोसौ अस्सी) घोडे हों, उस संग्राम की, एवं साथ ही में उस युग की समृद्धि का क्या sae 
` किया जासकता है। 


=, 


| दोनों ओर से जब सैन्य संग्रह हो रहा था, उस समय अन्तिम वार शान्ति की Sey 

के लिए भगवान्‌ कृष्ण शान्ति के दूत बनकर इहि CAA आए भगवान्‌ ने साम-दाम-दण्ड- 
भेद से दुर्योधन को बहुत समझाया । परन्तु ' हम पांच ग्रामतो क्या विना युद्ध के सूचिका- 
भर भूमि भी देने के लिये तय्यार नहीं हैं” यह उत्तर मिला | खयं व्यासने पुत्रमोहगत्त में 
पतित धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए XR किया, परन्तु सारा परिश्रम ब्यर्थ गया | भारत के 
माल मे जो कुछ होना लिखाथा, दोनोंओर से उसी की तय्यारिएं होने लगीं । ब्यासदेवके --“यदि 
तुम युद्ध देखना चाहो तो हम तुम्हें दिब्यद्ृष्टि प्रदान कर सकते हैं”? यह कहने पर धृतराष्ट्र 
ने कहा कि भगवन्‌ ! मैं इन आंखों से अपने वश का क्षय नहीं देखना चाहता | आप किसी 
ऐसे व्यक्ति का प्रबन्ध कर दीजिए, जो मुमे युद्ध की प्रत्येक घटना सविस्तर बतलाया करे | 
व्यास ने सञ्चय को दिव्यदृष्टि प्रदान की, एवं उन्हें इस कार्य के लिए नियत किया | कुरुक्षेत्र 
के मैदान में एक ओर ११ अक्षौद्दिणी सेना, दूसरी ओर ७ अक्षौहिणी सेना मोचा बांध कर 
खड़ी द्ोगई | जब युद्ध के लिए सारी सामग्री उपस्थित दो गई तो धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगे- 

Tea कुरुत्ेत्रे समवेता युयुत्सवः | व 
` मामकाः पाणडवाश्व किमकुवत सञ्चय ! 
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